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अहमदाबाद-१ै४ 


प्रकाशकका निवेदन 
दूसरी आवृत्ति 


“विवेक और साधना की यह दूसरी अखूत्ति पाठकोके सामने 
रखते हुओे हमें हर्प होता है। पहली आवृत्ति प्रकट होनेके वाद जिसके 
गृजराती संस्करणकी तीसरी आवृत्ति प्रकट हुओ थी। असमें श्री 
नाथजीने जो सुधार .या परिवर्तेत किये थे, वे सब लिस श्रावृत्तिमें 
दाखिल कर दिये गये है। 

७-११-६० 


पहली आवृत्ति 

जिस पुस्तककी मूल मराठी आवृत्ति छापते समय हमने अपना 
यह निदचय जाहिर किया था कि जिसका हिन्दी सस्करण भी हम कुछ 
समयमें प्रकाशित करेगे। जिसलिओे श्री केदारनाथजी जैसे अनुभवी और 
विवेकी सत्पुरुषकी यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक हिन्दीमें पाठकोके सामने 
रखते हुओ हमें बडा आनन्द हो रहा है । मराठी -और गुजरातीमें यह 
पुस्तक काफी लोकप्रिय सिद्ध हुआ है । आशा है कि अुसका यह हिन्दी 
संस्करण और अंधिक लोगोंका घ्यान आकर्षित करेगा। 

यह पुस्तक वेदान्त, भक्ति, ध्यान, योग-साधना, सिद्धि, साक्षा- 
त्कार, तप, वैराग्य आदि विषयोंके जिज्ञासयुओं और साधकोको भी 
विवेककी कसौटी पर परखा हुआ सच्चा मार्ग वतायगी और सीघा-सादा, 
सदाचारी और कुदुम्ब, समाज तथा देशकी सेवाका जीवन बितानेके 
मिच्छूक ससारियोको भी रूढिवाद और अधश्वद्धासे अपर मबुठाकर 
विवेकका रास्ता दिखायगी। तज जब कि सारी दुनियामें भौतिक सुख- 
वादका वोलवारा है और पद-पद पर मानवकी मानवताका ह्वास हो 


हि 
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रहा है, तव जिस पुस्तकके मानव-कल्याणसे प्रेरित छेखकने जगह-जगह 
जिस वात पर जोर दिया है कि सद्गुणोकी वृद्धि करके मानवताका 
विकास करना चाहिये। यही मनुष्य-जीवनका सर्वोचक््च ध्येय है, यही 
मानव-जीवनेकी चरम सार्थकता है। 

गुजरातीसे हिन्दी अनुवाद श्री रामनारायण चौधरीने किया है, 
जिसे श्रीनायजी, स्व० श्री किशोरकाल मशरूवाला और श्री रमणीकलाल 
मोदी आद्योपान्त देज़ गये है। जिसमें गुजरातीकी दूसरी आवृत्तिके 
सारे सुधार और सशोधन शामिल कर लिये गये है। आशा है यह 
पुस्तक सावक, चिन्तक, अम्यासी और ससारी सभीके लिज्े आपयोगी 
सिद्ध होगी । 


२-५-५३ 


_संपादकोंका निवेदन 

परम पूज्य श्री केदारनाथजीकी यह पुस्तक पाठकोके सामने रखते 
हुओ हमें अनेक तरहसे आत्म-सत्तोप होता है। हम जिन्हे सक्षेपर्मे नाथ या 
भनाथजी भी कहते हैं। जिसलिओे आगे जिस छोटे नामका ही हमने प्रयोग 
किया है। पूज्य चायजीका वुद्धिपूर्वक सत्सग शुरू किये हमें रगभंग ३० 
साल हो गये है। अुनके अुपदेश और समागमसे हमारे विचारोमें भारी 
परिवतेन हुआ; *चुद्धिमें स्पण्टता आजी, भावनाओकी शुद्धि हुओऔ, जीवनके 
ध्येय और साधनोंके चुनावमें फर्क पडा। क्‍या करे, कैसे करे, किसलिओे 
करें, वगैरा प्रदनोंसे परेशान मने स्थिर हुआ। गुस परेशानीके कारण 
पैदा हुओ हमारी अपनी व्याकुलताका असतोष और अुसके परिणामस्वरूप 
हमारे गृहस्य-जीवनमें तथा हमारी सस्थाओं और साथियोंके साथ होनेवाले 
हमारे झगडे कम हुओ। जिस सहात्माकी सेवार्में और सस्थामें हम प्रत्यक्ष 
रूपमें काम करते थे और जिनके जीवन-कार्यको आज भी आगे बढानेकी 
कोशिश हम कर रहे हैं, अुनकी सेवा और अआनका कार्य करनेकी हमारी 
योग्यता बढी। अनेक प्रकारके श्रमो और कल्पनाओके जालमें फसने या 
काल्पनिक ' भयोसे डरकर अुतसे छूटनेके छिझ्रे बेकार कोशिश करनेकी 
झझट और जजालूसे छूटे। जो चीज जैसी हो. जुसे वैसी ही देखनेंकी 
हिम्मत हममे आगी। 


मे 


जिन सारे शुभ परिणामोके फलस्वरूप हमारे सनमें नाथजीके प्रति 
गुरुवुद्धि गौर अत्यन्त इतज्ञ-वुद्धि हो, यह स्वाभाविक ही है। 

फिर भी, भारतवर्षमें आम तौर पर गुरु-शिष्य-सवधकी जो कल्पना 
है, अुससे नाथजीका और हमारा गुरु-दिष्य-सवध कुछ दूसरी ही तरहका 
रहा हैं। मिसका श्रेय पूज्य चाथजी और पूज्य गराधीजीकों ही ज्यादा है। 
, हमारे! वचपनसे प्राप्त परपरागरत सस्कार तो वैसे ही थे, जैसे आम तौर 
पर हमारे देशके जिज्ञासुओके होते है। हमारी म्ुद्र ३० वर्षसे कम थी, 


है 
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बुद्धि परिपक्व नही थी, ज्ञान, मविति, वैराग्य वगैराके हमारे सस्कार पुराने 
साम्प्रदायिक ढगके ही थे। अओक तरफ जिन दो अलग सम्प्रदायोगें हम 
पले थे, अुनमें अपनी अलग-अलरूग वुद्धिके अनुसार हमारी जैसी दृढ श्रद्धा 
थी कि हमारे सम्प्रदायमें धर्म, ज्ञान और मोक्षकी सपूर्ण अथेति है और 
कोओ_ दूसरा संप्रदाय, दर्शन वगैरा भुसकी बरावरी नहीं कर सकता। 
दूसरी तरफ हमारी यह भी भावना थी कि गुरुके विना ज्ञान नही और 
ज्ञानके बिना मोक्ष नही । जिसलिजे हम सम्प्रदायकी चारदीवारीमें ही गुरुको 
ढूढते थे। घर, सग्े-वधी और समाज वगैराकों हम स्वार्थके और मिथ्या 
तथा नाशवान सबंध मानते थे, अओुन्हे छोडकर भाग जानेकी हमारी वृत्ति 
थी। जिन सब वातोका हमारे मनमें वडा मन्यथन चल रहा था। जितनेमें 
पूज्य नाथजीसे हमारा मये रूपमें परिचय हुआ । यो तो वे हमारे सावरमती 
आश्रममें शरीक होनेके पहलेसे ही वहा आते-जाते थे, जिसलिमें काका 
साहबके ओक महाराष्ट्री मित्र और आश्रमके प्रति सदभाव रखनेवाले 
सज्जनके रूपमें साधारण तौर पर हम अन्हे जानते थे। परतु बादमें 
हमें अनायास पता चला कि अन्होने हिमालयमें कभी वर्ष बिताकर, योग 
वगैरा साधकर “ आत्म-साक्षात्कार ' किया है। यह हमें अुनका नमी दृष्टिसे 
परिचय हुआ और हम ओक सिद्ध योगी तथा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषके नाते अुनके 
पीछे छगे। मिससे वे चाहते तो हमारे श्रद्धालडुपन और शिष्यभावसे लाभ 
गुठाकर -- जैसे कओ शिष्य अपने सद्गुरुको भगवान बनाकर अआुनके सप्रदाय- 
प्रव्तक बन जाते है अभुसी तरह--हमें अपने शिष्प बनाकर ओेक पथ 
चला सकते थे। वे हमें गाघीजीकी प्रवृत्तियोसे पराडमुख भी कर सकते 
थे। साथ ही ग्राधीजी भी यदि महात्मापतका अहकार रखनेवाले और 
जिसलिओ दूसरे “महात्मा को अपनी सस्थामें वरदाइत न कर सकतनेवाले 
होते, तो आओन्‍्होने पूज्य चाथजीको अपनी सस्थामें आनेसे रोक दिया होता। 
क्योकि यह बात सत्याग्रह आश्रमर्में छिपी नही रही थी कि पुज्य नाथजी 
और हम दोनोमें से पहल करनेवाले किशोरछालके वीच गुरु-शिष्य जैसा 
सम्बन्ध हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप आश्रमके दूसरे भी कओऔ छोग 
आुनका समागुम करने रूग्रे थे और भुन सबके बारेमें कुछ समय तक जैसा 
भास होने ऊूगा था मानो थे सब “दो ग्रुरुओके चेले ' हो। परन्तु गाधीजी में 


है 


महात्मापनके भानकां अभाव था, जिसलियके अुन्हें कभी नाथजीसे र्ष्या 
नही हुओ । आलटे अुन्हे यह सोचकर आव्वासन मिक्ता कि ओेक जैसे सत्पुरुष 
अनके पास आते रहते है, जो भुनकी गैरहाजिरीमें आश्रमवासियोके मार्ग- 
दर्दोक वन सकेगे। अओन्‍्होनें सदा ही नाथजीके सावरमती आने-जाने और 
रहनेको प्रोत्साहन दिया। दाडी-कूचके समय गाघीजीने अुनसे आश्रम पर 
निगाह रखने और बार-बार वहा आते रहनेका वचन लिया था। दूसरी 
ओर नाथजीको गुरुपनके अहकारने कभी छुआ ही नहीं था। जिसलियजें 
जो भी भाजी-बहन आश्रमका या और कोजओ_ सार्वजनिक काम करते, भुन्हे 
अुससे हटाने या शिथिल करनेका अन्होने कभी प्रयत्व नही किया। अआलठे 
जैसी कोशिश की जिससे अुनकी काम करनेकी योग्यता बढे। 

जिसका कारण यह नहीं था कि विनोबाजी, काकासाहब वगैराकी 
त्तरह पूज्य नाथजीका भी गाधीजीके साथ जैसा सम्बन्ध था, जिससे अन्हे 
गांघीजीके कार्यकर्ता या साथी माना जा सके। वे जेंक स्वतन्न व्यक्ति 
थे। कुछ बातोमें गाधीजीसे भिन्न दृष्टि भी रखते थे और जैसे विचार 
भी रखते थे, जो गाधीजीको मजूर न थे। फिर भी दोनोके अतिर्म आशय 
मुच्च, महान और समान होनेके कारण हरओक व्यक्ति पर नाथजीके 
समोगमका परिणाम गाधीजीकी प्रवृत्तियोके लिभे मददगार ही सावित 
हुआ । 
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पूज्य नाथका भहाराष्ट्रमें भी जेंक मित्र-मडलू था। जैसा अन्होने 
अपने “ आत्म-परिचय * में बताया है, वे युवावस्थामें व्यायाम-सम्बन्धी और 
ऋतिवादी हरूचरू करते थे। अुसके कारण और कौदुम्बिक सम्वन्धोके 
कारण यह मिन्र-मडर बना था। अुनमें से बहुतोको बचपनसे नाथजीका 
परिचय और क्षुनकी योग्यताका अनुभव था और वे भी अुनका समागम 


, करनेको अत्सुक रहते थे। जिन सबमें कितने ही गैसे है जो पुृ० नाथकों 


लरूग़भग अपने गुरु जैसे मानते है, फिर भी अऑन्हें हम नामसे भी नही 
जानते और न वे ही हमें पहचानते हैँ। कभी अनायास किसी जगह 
भेंट हो जाने पर ही पहला परिचय होता है और पता चलता है कि 
वे नाथजीको कओ सारूसे पहचानते है। न 
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जिस प्रकार नाथजीका संत्सग हरजेकने स्वतन्न रूपमें ही किया है। 
हम दोनोके बारेमें भी कुछ हद तक तो जैसा ही हुआ । हम दोनो साबरमती 
गाश्रमके ही सेवक थे । दोनो अुनकी निगरानीमें कुछ-न-कुछ ध्यान वगैराका 
अभ्यास करते थे। फिर भी बहुत वर्षो तक हम ओंक-दूसरेके साथ होनेवाले 
पत्न-व्यवहार, चर्चाके विषयो वगैराके बारेमें बहुत तफसीलसे नही जानते 
थे। तीनोमें से किसीका कुछ भी गुप्त नहीं था, परन्तु तीनोमें किसीका 
स्वभाव जैसा नही था कि बेकार कुतूहलूका भाव रखकर यह जानने या 
बतानेकी कोशिश करे कि किसके साथ क्या चर्चा हो रही है। गुप्तता 
रखनेका हमारा कोमी आशय ही नही था, जिसलिओे अनायास और धीरे- 
धीरे श्रेक-दूसरेके साथकी चर्चाओ, पत्र-व्यवहार वगैराकी जानकारी हमें 
होती गओ। यही बात पूज्य नाथके साथ समागम करनेवाले और छोगोके 
बारेमें भी हुमी। सहज ही अुनके कुछ सम्भाषणो, चर्चाओों और सार्वजनिक 
कार्योमें मौजूद रहनेके और सबके लिओ्रे अुपयोगी सिद्ध होनेवाले पत्र- 
व्यवहार तथा पूज्य नाथकी नोटबुके वगैरा पढने और सुननेके अवसर 
आये। हमारे अपने जीवनको जो छास हुआ था, अुसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव 
था और जिन समागम करनेवालोके सन्‍्तोषको भी हम देख सकते थे। 
कुछ छोगोकी कठिनाओियो और शकाओका समाधान हम न कर पाते, तो 
हम अन्हे नाथजीके पास भेजते, और अधिकत्तर वे न केवल अनसे सस्तुष्ठ 
ही होते, वल्कि बादमें ओन्हें कभी छोडते ही नहीं थे। 


मिन सब चर्चाओं, वार्ताछापो वगैराके नोट रखनेकी रमणीकलालकों 
जादत है। किशोरछालको जैसी आदत नही। परन्तु पूज्य नाथसे भुन्होने जो 
लाभ भुठाया हू, अुंसे पचाकर वे पाठकोके सामने रखते ही रहते हैँ । पाठक 
यह पुस्तक पढते-पढते ही देख छेगे कि जिसके बहुतसे विचार विस्तारसे 
या सक्षेपमें किशोरछालकी “तालीमकी बुनियादें”', “जीवन-शोधन , 
ससार और पघम्म '* वगैरा पुस्तकोमें और कओ लेखोमें व्यक्त हो चुके 
हैं। परन्तु वे पूज्य नाथके ढग पर या बुनका हवाछा देकर नही, वल्कि 
किशोरलालके अपने ढंग और अपनी जिम्मेदारी पर व्यक्त किये गये हैँ । 


तीनो पुल्तकें ववजीवन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित । 


5१ 


स्वत्न्न विचारकके रूपमें किशोररालकी रयाति है, परन्तु ओन्होने अपनी 
पुस्तकोंकी अपेण-पत्रिका और भ्रस्ताववा वगरामें अपने विचारोंके लिजे 
पूज्य नाथका अृण स्वीकार किया है। चह अृण कितना बडा है, यह 
नाथजीकी विस पुस्तकको पढ़कर मालछ्म हो जायगा। साथ ही किशोरलालके 
विचारों पर गराधीजीकी भी छाप”है। और वह भितनी भोतप्रोत है कि 
अुन रचनाआंमें गाघीजी, नाथजी और स्वय किशोरलालककी बुद्धिका कितना 
हिस्सा है, जिसका विश्केषण करना मुश्किल है। 

परन्तु 'रमणीकलालने अपनी नोट लेने, पत्र-व्यवहार सुरक्षित रखने 
वर्गराकी आदतके कारण मिस तरहका काफी सग्रह कर रखा था। पू० 
नायके पास भी कुछ नोट, पत्र वगैराका संग्रह था। आन सबको व्यवस्थित 
रूपमें जमाकर अनमें से छटठनी वगरा करनेंका रमणीकलालमें आअुत्साह था। 

मर 


कुछ वर्षोसे हमें लग रहा था कि पू० नाथके विचार पुस्तकबद्ध 
हो जाय तो आच्छा हो। अुनके समागममें आतनेवाल़े दूसरे मित्रोकी भी 
अैसी जिच्छा थी। हाहाकि हम मानते हैँ कि सत्पुरुषोका प्रत्यक्ष सम्पर्क 
ही जीवनमें अधिक और कभी तरहसे छाभदायी होता है, फिर भी जिनके 
लिखे प्रत्यक्ष सम्पर्क सभव न हो आुनके लिओ और सम्पर्कसे प्राप्त किये हुओ 
ज्ञानका स्मरण ताजा करनेके लिओ अुनके विचार पुस्तकरूपमे हो, तो वे 
भी बड़े अपयोगी हो सकते है। हर रोजके पठन-मननमें अनका अुपयोग 
हो सकता है। कुछ अैसे ही विचारोसे प्रेरित होकर १९४२ सें किशोरलारूके 
जेलके दिनोमें हमारे बीच हुओ पत्र-व्यवहारमें यह कल्पना अुत्पन्न हुओ कि 
पूज्य नाथके विचारोक्ी टिप्पणिया, पत्र वगैरा जो कुछ भी जिकद॒ठा 
किया जा सके असे जुठाकर प्रकाशित किया जाय। और जिसके लिओ 
पुज्य नाथकी स्वीकृति लेकर आुसका पहला ,कच्चा सग्रह तैयार किया 
गया। फिर, किद्योरलालके छटठनेके बाद आनके साथ सग्रहकी जाच करने 
पर जैसा हृगा कि, ये टिप्पणिया, पत्र वगरा कही सक्षेपर्में, कही केवल 
सूत्र रूपमें और कही-कहीं पूर्वापर सम्बन्ब व जाननेवालेको कुछ भी वोब 
न हो जिस रूपमें होनेके कारण अन्हे ज्योके त्यो छापनेसे पुरा लाभ नहीं 
हो सकता। बिसलिओ पहले तो हमने जहा-जहा अस्पष्ठता थी, वहा-वहा 


है] 


श्र 


पुज्य नाथसे स्पष्ठता करनेवाले परिशिष्ट लिसवाने शुरू किये। परन्तु 
जिस सारे साहित्यमें जितने विविध और फिर भी आपसमें गुये हुओे 
विषय थे कि अन्हे व्यवस्थित करनेकी कोशिश्ममें विलप्टता बढती नजर 
आयी। जिस वारेमें पुज्य नाथके साथ हुओ चर्चामें भुन्हें छया कि जिन 
टिप्पणियो और पत्रो वरगैराकी व्यवस्थीमें न फसकर अुनके महत्त्वपूर्ण 
विपयो पर वे सवाद या प्रद्नोत्तरके रूपमें लेख तैयार करे। तदनुसार 
भुन्होने थोडे किये भी। भुनमे से कुछ अुन वर्षोके शिक्षण अने साहित्य 
गुजराती मासिकर्में प्रकाशित भी हुओ है। जिसी बीच किल्लोरछालकी 
/ससार बने धर्म ” (गुजराती) पुस्तक छप रही थी। अुसकी पृत्तिके रूपमें 
कुछ लिखनेकी हमने अनसे प्रार्थना की । मुसमें भुन्होने तीन अध्याय लिखे, 
जो अस पुस्तकमें आ ही गये है। 


परन्तु अधिक विचार करने पर सवद्भों वगैराके ढगका यह निरूपण 
पूज्य नाथको सतोषप्रद नहीं मालूम हुआ। गिसलिमे यह विचार हुआ 
कि दुवारा मेहनत करनी पडे तो हज नही, छेकित अपने विचारोंको 
समग्र और व्यवस्थित रूपमें भाषावद्ध किया जाय। हमने पृज्य नाथसे 
दो वार तो भेहनत करा छी थी। आनका हरओक विषयकी गहराओमें 
जानेका स्वभाव, असे सुन्दर अक्षरोमें मराठीमें अपने हाथसे लिख डालनेकी 
लगन, अनेक मुलाकातियोको दिया जानेवाछा समय, समय-समय पर बढ 
जानेवाली खुजली (अ्रेग्जिमा) का अआुपद्रव, वीच-बीचमें प्रवास, सार्वजनिक 
काये, हाथसे ही खाना बनाने और कपडे धोने वगैराकी व्यवस्था, 
बीमारोकी सेवा अनका स्वभाव-सिद्ध व्यवसाय होनेके कारण सगे- 
सबन्धियो और स्वेहियो वगैराकी आ पडनेवाली शुश्रूपायें और चित्तायें, 
और छपवानेकी दृष्टिसे लिखनेका मुहावरा न होनेके कारण सिद्धहस्त 
लेखकोकी अपेक्षः जिसमें लगनेवोछा अधिक समय --- जिन तमाम कारणोसे 
जिस तरह दुबारा लिख डालनेमें भुन्हे बहुत परिश्रम पडा और समय 
भी ज्यादा छगा। वे मराठीमें लिखते, साफ करते, अुसका गुजराती 
अनुवाद किया जाता गौर फिर वे ओसे देखते। जिन बातोमें काफी समय 
चला गया। अन्हें खूब मेहनत भी जुठानी पडी। परन्तु चूकि अुन्हें मिसकी 
अुपयोगिताका विश्वास हो गया था, जिसलिके अैसी प्रवृत्तिके बारेमें 


दर 


किसी समय अुन्हें जो सकोच होता था वह अुन्होने छोड दिया और 
सास परिश्रम खुशीसे किया। ,ओुसी परिश्रमका फल यह पुस्तक है। 

जिसमें आये हुओ विचार भेक तरहसे स्वतत्न रूपमें ही लिखे गये 
हैं। यह नही कहा जा सकता कि टिप्पणियो, पत्नो वगैराका जो मसौदा 
पहले बनाया गया था, आुसीकी यह नमी व्यवस्था है। आुन सबमें वीज- 
रूपमें तो थे विचार बिख़रे हुओ पडे ही हैं, परन्तु जिस रूपमें अुनका 
जिसमें विकास हुआ है, अुस रूपमें वे पुरानी टिप्पणियोमें नही पाये जायगे। 
यह कहनेमें हज नहीं कि टिप्पणियो और पत्रों वगैराकों अलग रखकर ही 
यह पुस्तक लिखी गयी हैं। जैसे-जैसे विचार आते गये वैसे-वैसे लिखे गये 
है और सब कुछ लिखे जानेके वाद जिसका सकलरून किया गया है। कुछ 
महत्त्वके पत्रोका जिसमें समावेश किया गया है। मिसलिओे ओक प्रकारसे 
हरेक अंध्याय स्वतत्र हैं। परन्तु सबके पीछे कुछ सैद्धान्तिक विचारोकी 
मजबूत बुनियाद है। 

क्र 


ये मौलिक सिद्धान्तरूप विचार क्या हैं, जिसका थोडा मनन कर 
छेना पाठकोके लिये सहायक होगा। 

पहले तो जिसका थोड़ा स्पष्टीकरण करना ठीक होगा कि यह 
पुस्तक किसके लिप है। चूकि समाजमें नाथजीका परिचय हमारे गुरुके 
रूपमें हो गया है, मिसलिमे साधारण तौर पर पाठकोको यह खयाल 
होना सभव है कि यह पुस्तक मुख्यत वेदान्त-ज्ञान, भक्ति, ध्यान, योग- 
साधना, सिद्धि, साक्षात्कार, तप और वैराग्य आदि विषयोका निरूपण 
करती होगी और अुस मार्गके साधको, जिनज्ञासुओ, मुमुक्षुओं और अधि- 
कारियोके कामकी ही होंगी। जैसी कल्पना की जा सकती है कि जो 
किसी प्रकारकी खास साधना या मोक्षकी जिच्छा या ससारका 
त्याग करनेंकी ख्वाहिश नहीं रखते, या चार देह, पच कोष, चौबीस 
तत्त्व वगैराकी चर्चाओमें दिलचस्पी नही लेते, मन, बुद्धि, विज्ञान आदिकी 
भूमिकाओं, तरह तरहकी समाधि, आनद, साक्षात्कार वगैरा प्राप्त करनेकी 
अभिलाषा नहीं रखते; वल्कि जितनी ही सद्वृत्ति रखते है कि समाजमें 
किस तरह सदाचारसे रहे. और चछे, गृहस्थाश्रम और जीवनके फर्ज 


|| 
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अदा करे, जनसेवा करे, अच्छे वातावरणका सेवन करे और धीरे-धीरे 
अपनी योग्यता विविध प्रकारसे बढायें, आुनके लिझे शायद यह पुस्तक 
आअपयुक्त न हो। जिसलिओे जिन दोनो प्रकारके जिज्ञासुओको बता देना 
ठीक होगा कि यह पुस्तक दोनोके लिये है। पहले वर्गके साधकोकों यह 
पुस्तक अनेक भ्रमो, कल्पनाओ, गरूढ़ तत्त्वो वरामें फसनेसे वचायेगी, 
जितने सावन-मार्गका जिस प्रकार और जिस दृष्टिसे अभ्यास करना जरूरी 
है, अुसका स्पष्ट मार्यदर्शन करेगी तथा जो दूसरे वर्गेके सत्सगार्थी है, 
अुनकी विवेक-बुद्धिको जाग्रत करके अुसका अपयोग करना सिखायेगी 
और स्वय अपने साथ तथा कुदुम्ब और समाजके साथ शुद्ध सम्बन्ध 
रखना और कतेंव्य पाछन करता सिखायेगी। जिसमें कोओ विषय बैसा 
नही हे जिसे केवल पू० नाथ पर या पू० नाथके माने 'हुओ किसी शास्त्र 
पर श्रद्धा रखकर ही मान लेना पडे, या जो पू० नाथ या “किसी औरको 
अपना तन-मन-धन अर्पण करके ही प्राप्त किया जा सकता हो, या जो 
किसी गृढ भूमिका पर आरूढ होनेके वाद ही समझमें आ सकता हो। 
मिसलिओ जिस किसीमें सनन्‍्मार्ग पर चलनेकी थोडी भी वृत्ति है या जिसे 
किसी सावन-मार्गका प्रयत्न करनेकी अभिलाषा है, आन दोनोके लिगे 
यह पुस्तक मार्गदशेक होगी। जिसमें छात्र-छात्राओं, पति-पत्नी, नवदपतति, 
समाजसेवक वगैरा सभीको स्पर्श करनेवाले विषयो पर विचारप्रेरक और 
जुत्साहवर्धक अध्याय मिलेगे। जितना जिस पुस्तकके बारेमें मिश्चयपूर्वक 
कहनेमें हमें कोओ सकोच नही होता। 


बहुत सभव है कि तरह-तरहके धर्मों, सम्प्रदायो, रुढियो और 
श्रद्धाओं वगैराके बलवान सस्कारोमें पले हुओ पाठकोकों यह पुस्तक कुछ 
आधात पहुचाये। कुछ बसे भी विचार मुसके पढनेमें आयेगे, जिनकी 
जुसने आजा न रखी हो और अनसे कदाचित्‌ प्रारभमें मुसे असतोष हो, 
मुसका जी दुसे और मन सशयके चक्‍करमें पडकर घबरा जाय। हम 
खुद पू० नाथके साथ अपने प्रारभिक परिचयमें काफी घवराहटमें पडे 
थे। अपने सप्रदायोके वारेमे हमारी भक्ति और श्रद्धा जितनी दृढ़ थी, 
अुतने ही तीत्र आधात भी हमें छगें। जब तक हम यह नहीं तय कर 
सके कि नायजीके विचार सही है या हमारे सम्प्रदायके मत सही है, तव 
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तक अस परेशानीमें हमने कितनी ही बार आसू गिराये। परन्तु अन्तमें 
हमने नि शकतासे प्राप्त होनेवाली प्रसन्नता और स्थिरता भी अनुमव 
की। जिसलिओ हम यह कह सकते है कि अगर पाठकमें निडर होकर 
सत्यको जानने और अुस पर चल़नेंका निदचय और हिम्मत होगी, तो 
वह जिन आघातो और सशयोको पार कर लेगा और विवेकयुक्त निरचय 


प्राप्त करनेका सतोष अंनुभव करेगा। 
मर 


हमारे देशको श्रेष्ठ आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान और सस्क्ृति निर्माण 
करनेका गौरव प्राप्त है। नीति और तत्त्व-विचारके क्षेत्रमें भारतके विचा- 
रकोने जो स्वतत्रता दिखाओी हे और पराकाष्ठा की है, वह दूसरे सब 
देशोसे बढी-चढी है। यह दावा हमीने खुद अपने लिओ नही किया है, 
परन्तु दुनियाके सब देशोके महान तत्त्ववेत्ताओने जिसे स्वीकार किया 
है। स्वाभाविक रूपमें ही हमें जिसके लिझभे अभिमान और घन्यता 
अनुभव होती है। 

फिर, हमारी यह भी वझुयाति है कि भारतवर्षके छोग' ससारके सब 
लोगोकी अपेक्षा अधिक धर्मपरायण और धर्मको दुनियाकी भौतिक वस्तुओं 
और बडप्पनसे -ज्यादा महत्त्व देनेवाले है। ससारके सब विपयो और 
कर्मोक्की कीमत हम केवल भौतिक लाभ-हानिके आधार पर नहीं आकते, 
परन्तु हमारे लछिमे यह कहा जाता है कि हम अुनके” आध्यात्मिक, 
धाभिक या“नैतिक परिणामोके अनुसार अुनका मूल्यांकन करते है। हमारे 
प्रति दुनियावालोका यह जो खयाल है, अुसका भी हमें गये होता है। 

जिस प्रकार हमे अपनी सस्कृतिके बारेमे प्राचीनता और श्रेष्ठताका 
और अपनी पघर्म-भावनाका तीज रूपमें भान है, और जिस भावका नशा 
भी है। जिस नशेके जोरमें हम यह भी कह डालते हैं कि अैसे 
मामलोमें तो हम 'जगतके गुरु हैं, दूसरा फोओ देश हमें कुछ नया 
सिखा या दे ही नहीं सकता; अआलछूदठे, दूसरी सस्कृतियोमे भी कुछ छेते 
लायक है, यह खयाल ही हममें घुसा हुआ वडा भारी दोष है, जो 
कुछ बाहरसे आ गया है, आसे' निकाल देनेकी हमारी कोशिश होनी 


चाहिये । 
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अपनी दुष्टिमं #मारी जिती वशिह महिमा हाय पर मी शष्ड 
था कौगसफी हैसियासे हमारी दीं इयाझाओं और कद्ाह काल है! 
कैसा परलवता और गुणमील भरा हुआ वमार खसद्मिवा निनिशम 
हैं! किलती विंधगाती, दडिदात, झकुतितगा, भेएस्टि और अषघुत श्गर्म 
है। फितने छोटेकीडे शेकदूसशो सदी छहो रहकर राशय, पत्र और 
पानयात हे) अहयानके हाथो दुर्वेश् पर गैसा आधार, हीय यौर 
सस्‍्ती-जानिका कैसा देखा गुंगा सह निर्गार हीया झाथ हैं! 

अगर युद्धि, सस्कारिता थौर गर्म-माजवार्मे कम बटुप जार जुड़े जौर 
आगे बढेँ हुओं है, तो मारा थायँशलिया छीन -« राजगीियि, शाधिक, 
सामाजिक, स्पास्थ्य बर्गैरा सभी शोजानें--लिपा जयादशा कगार गंयों 
हे? धर्म, अर्थ नौद फामका बहुत स्पष्ठ और गुल्य दर्शन पागे हुओ 
समायका जितना पान हो ही कैसे सभा ? झागर मह सम्रजमें मा 
सकता है कि ने सोनी हुओ आपत्ति आ पह़नेके कारण गोडे यर्षंवेीं छिनें 
हु सकी छट्र दौर जाय। परन्तु सैफ़्शी बरस तक छाम टो हाता रहे 
और फरोडोफ़ी जनसझ्था, क्यैश्राष्यिकि कुदरोी साथरो्ी बहुतायत और 
बुद्धिमान और थीर स्प्री-पुरपोकी अटूट परम्पराके ब्रायजूद हमारा देश 
बुन वेडियोकों तोड न सके, अुड्टे अकफे बाद ओन सयेन्‍्ने मिजेताओंसे 
पादाकात होता रहे --यह समव ही फ़्योफ़र हुआ ? किस पापसे हम 
पराभूत हुओं अबवा किस सत्यका छोप फरनेसे हम झापित थसे और 
हजारो वर्ष तक दु ख़के सागरमें टूबते ही गये ? वीचन्यीचर्मे औदवरके 
अवतार जैसे पराक्रमी पुरुषो, औश्वरफे साय अकता साधनेयाले श्रद्धानिप्ठ 
महात्मामों और परमकृपालु सतवृत्तिके पुरुपोके बार-बार प्रयत्त करने 
पर भी, जैसे रबरकी पट्टी भुसे सीचकर रखें तभी तक बढ़ी हुओ दियाओी 
देती है पर छोड्ते ही सिकुड जाती है वैसे ही, हमारे छोग अैसे भैसे 
भुद्धारकोकी जीवन-छीला समाप्त होते ही फिरसे विपत्ति और दुष्टताके 


शिकार ही वनते रहे, जैसा कौनसा पाप हमारे जीवनसे चिपट गया था 
और आज भी चिपटा हुआ छगता है? 


कुछ दि कहते है कि हम धर्मको जीवनमें बहुत महत्त्वका स्थान 
देतेवाले होनेके कारण ही ससारमें पीछे रह गये हैं और आगे नही बढ 
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सकते। अगर हम घर्मको गौण वना दें, तो सासारिक दृष्टिसे बहुत प्रगति 
कर सकते हूँ। क्‍या यह सच है? सभव भी है? अगर यह कहा जाय 
कि धर्म अपने अनुयायियोके बड़े-बड़े साम्राज्य जीतने और स्थापित 
करनेमें, करोडपति बननेमें, जैश-आराम और भोग-विलासमें डूबे रहनेमें 
वाघक होता है, तो यह समझमें जा सकता है। परन्तु क्या धर्म भनुष्यके 
अुचित अर्थ और कामका भी छात्रु हो सकता है? क्या घर्म अपने अनु- 
यायीको जितना कंगाल बना सकता है कि वह दाने-दानेंको मोहताज हो 
जाय ? क्या वह आुसे जैसा गरीव और कायर बना सकता है कि कोओी 
भी डरा-धमका कर आअसकी मेहनतसे प्राप्त की हुओ और किफायतशारीसे 
, चचा भी हुओ वस्तु अुससे छीन कर ले जाय ? क्या धर्म भुसे मितना भोला 
और मूर्ख रख सकता है कि वह सहज .ही किसीसे भी घोखा खा जाय? 
क्या वह अपना पालन करनेवालेको जितना अधघमश्रद्धालु, मूर्ले और लरालची 
, बना सकता है कि वह किसीकी मामूली करामातोसे भुलावेमें आ जाय ? 
अगर जैसा ही परिणाम आये, तो या तो हमारे जिस खयालमें भ्रम 
है कि हम धर्मपरायण है या धर्म समझकर हम जिससे चिपदे हुओ है 
वह धर्म नही वल्कि कोमी ञ्रम ही है। या तो ' धर्मादर्थश्व कामशच 
(घर्मसे ही अर्यं और काम सिद्ध होता है) यह व्यास-वचन गलत है या 
हमारा यह अभिमान गरूत है कि हम धर्मपरायण लोग है। 
'. कुछ लोग धर्म और ओश्वरका अश्ेद करके धर्मके बारेमें जो शका 
अपर वताओं गगओी है, अुसे जआीश्वरके अस्तित्व-विषयक शकाके रूपमें 
प्रगट करके पूछते हैं कि यदि ओर्वर है तो जैसे अन्याय, दुख वरगरा 
क्यो होते है? ओइवर यह सब कंसे देख सकता है? जिसलकिओे या तो 
औब्वर है ही नही या जिसे हम औद्वर मान बैठे है भुससे वह कोओ 
दूसरी ही शक्ति है। 
जिस प्रकार अेक ओर धर्म अथवा जीदवर और दूसरी ओर जर्थ॑- 
कामके वीचका विरोध बहुतोकों परेशान करता रहा है। घमम, भक्ति, 
ज्ञान, अध्यात्म-शास्त्र, दर्शन वगैराके ग्रंथोमें जिसका स्पष्टीकरण नही 
मिलता। आुनमें योगाम्यासो, . सिद्धियो, अगरम्य छब्दो, तत्त्वो, तत्तवोंके 
गणितो और पचीकरणों चगैराकी वहुतसी जैसी वातें है, जिनमें पडनेका 


द्वि-सा 
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मामूली आदसीका वूता नहीं, जिनका वह खुद प्रयोग या अभ्यास करके 
अपने अनुभवसे प्रमाण नहीं जुटा सकता। कभी न मिटनेवाले आतन्‍्द 
और कल्पनामें न आ सकतेवाले प्रकाशो और किरणोका अनमें ओल्लेख 
है। हजारो वर्षकी समाधियो और मृत्युके बाद प्राप्त होनेवाले स्थानोकी 
मौर कल्प-कल्पमें होनेवाले राम-कृष्णादि अवतारोकी कथाओं अुनमे है। 
स्वप्तमें स्वप्न, अुसमें फिर स्वप्न और असमें भी फिर स्वप्न, ब्रह्माण्डमें 
खण्ड, खण्डमें अणू, अुस अणुमें दूसरे ब्रह्माण्डो वगैराकी अद्भुत कथाओं 
भी अनमें है। ढु खके आत्यतिक नाश और सुखके आश्वासन है और 
यज्ञकर्मों तथा विधियोके सूक्ष्म नियम है। परन्तु अुनसे जिसका बोध नही 
होता कि भारतवर्षके छोगोको अपने अति दारुण दु खोका नाश करने 
और साधारण सुखी और स्वाभिमानपूर्ण जीवन-यात्राके लिओे परुरुषार्थ 
करनेकी प्रेरणा देनेवाला धर्म और सस्क्ृति कौनसी है। 


दर्शनकारोने तो मितता कहकर कि जगत दु खरूप ही है और 
हमेशा रहेगा और जीवन क्षणभगुर होनेके कारण आअुतना दुख सह लिया 
जाय, जो दुख कम किये जा सकते हैं अुनके निवारणका प्रयास करनेका 
भी विचार नही किया। जिस प्रकार कोओी यह नहीं बताता कि हमारे 
घर्म-विचार और सस्क्ृति-विचारमें क्या खामिया पैदा हो गओ है, वे किस 
तरह पैदा हुओ और टिकी हुओ है। 

हमारे खयारूसे ञिन अुलझनोका हल दूढनेवालेके लिझे यह पुस्तक 
अत्यन्त सहायक होगी। यह अुसकी विचार-शक्तिको नवीन प्रेरणा देगी, 
अुसकी वुद्धिको स्वतत्र वनायेगी और आसके मतोका सशोधन करेगी। 
यह व्यक्ति और समाजका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध बताती है, व्यक्तिका 
समाजफा सेवक वनने और अुसके प्रति कतंव्य पालनेका जो धर्म भुला 
दिया गया है जौर जिसका विकास रुक गया है, अुसकी तरफ सबका 
ध्यान खीचती है। पशुके जैसे ही वालवच्चोका पालन-पोषण करनेवाले, 
कामादि वासनाओंसे प्रेरित होनेवाले और अनके लिझ्रे घन कमाते हुओ 
भी गृहस्थात्मके धर्मोके प्रति विमुख बने हुओ भोगपरायण तथा परपरा- 
गत धर्मभक्तिपरायण ससारी छोगोको यह झकझोर कर जाग्रत करती 
है। जितना कम समझमें आये अुतने ही ज्यादा जोरसे पकड रखनेवाली 
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श्रद्धाकों यह पुस्तक विवेककी दृष्टि देनेका प्रयत्न करती है। साथ ही 
जिन्हें योग, भक्ति, कर्म या ज्ञानके मार्गोका अध्ययन और साधना 
करनेकी रुचि है, अन्हें बिनकी विवेकयुक्त रीतिया बताती है, भुन्हे 
प्रेरणा भी देती है और साथ-साथ अुन सव साधनाओका हेतु और साध्य 
भी स्पष्ट कर देती है। 

चार-सी पतन्नोकी पुस्तकमें जितनी सारी वस्तुओका समावेश होनेके 
कारण वह जैसी नही है, जिसे मेक ही वार पढकर ताकमें रख दिया जा 
सके। जिसमें कभी-कभी पुनरुक्ति भी मालूम होगी। परन्तु पुनरुक्ति 
जैसे वाक्योकी भी पाठक तुलना करेगा, तो देखेगा कि हरभेक वाक्‍्यमें 
किसी-न-किसी नयें भाव या विचार पर पाठकका ध्यान खीचा गया 
है, केवछ वाचालताकी पुनरुक्ति नही है। 

भें 


पाठकोको यह जाननेकी स्वाभाविक ही जिज्ञासा हो सकती है 
कि पु० नाथकी अभैसी पुस्तक लछिखनेकी योग्यता क्‍या है। हमें पहले यह 
जिच्छा हुओ कि नाथजीके जीवनकी तफसील खुद अनसे और अुनके 
वालमित्रो, कुटुम्बीजनों वर्गरासे प्राप्त करके सक्षिप्त चरित्र लिखा जाय। 
परन्तु आुसमें कुटुम्बीजन तो विविध घरेलू बातें ही वता सकते हैँ। अुन्हे 
मिस तरह सजाया जा सकता है कि वे पढनेमें अच्छी लगें। परन्तु 
पघृ० नाथकी यह राय रही कि जिन तफसीकोका समाजके कल्याणके 
'लिओें कोओ खास अृपयोग न हो, अन्हे देनेकी क्या जरूरत और अन्हे 
जुठानेके लिम्रे समय और श्रम रूुग्रानेकी क्‍या आवश्यकता ? जिन बातोके 
जाननेसे पाठककों या समाजको छाभ हो सकता है और जो वातें पुस्तक- 
को पढने, समझने या यह जाननेके लिगे अपयोगी हो कि किस तरह 
पृ० नाथ जिन विचारों पर आये, वे ही दी जाय तो ठीक होगा। जैसी 
बाते तो वे खुद ही बता सकते है। मित्रो, कुदुम्बीजनो वगैरासे अुनकी 
साधनाओं, ओकान्तके अभ्यासो, विविध गुरुओ वणैराके समागमो और 
मनके मन्‍्थनों वगैराकी तफसील नहीं मिल सकती। आओनके खयालसे 
काकासाहव, स्वामी आनन्द वगैरा जैसे कुछ मित्र भी, जो अुनके साधना- 
कालके दरमियान ही परिचित , हुओ, भ्रुन्हे केवल ओक व्याकुछ साधकके 
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रूपमें ही बता सकते है। भुनके अन्तरमें भारी भुयलू-पुधछ थी, काला- 
तरमें वह शात हो गओ और शात हो जानेके बाद अुन्हीने अपने सब 
मित्रोको बता दिया कि आुनकी व्याकुलता मिट गऔ है भौर खोज पूरी 
हो गज है। परन्तु क्या व्याकुछता थी ओर वह कैसे मिटी, जिस बारेमें 
चर्चा करनेका मौका अभुन्हे जिन मित्रोके साथ भी नहीं मिला। जिसलियें 
वे खुद जितना कह सकते थे अतनेसे हमें सनन्‍्तोष मान लेना था। भ्षिस 
वारेमें कुछ व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक थी। यह वात अन्द्ोने मान 
ली और आंम तौर पर अपने वारेमें न कहनेका सकोच छोड़कर अपना 
परिचय स्वय लिख देना मजूर कर लिया। जिस प्रकार पुस्तकके साथ 
अनका व्यक्तिगत परिचय भी अन्हीके हाथो लिखा हुआ पाठकको प्राप्त 
हो जाता है। हम आशा रखते है कि भुसमें हम अपने व्यक्तिगत परि- 
चयसे थोडा और जोड दें, तो पाठकको अनुचित नही लगेगा। 

पू० नाथसे हमारा पहला परिचय हुआ, तब अुनकी भरुम्न चालीससे 
कम थी और अचे व्यायामसे कसे हुओ मजबूत शरीरके कारण शुन्न 
जितनी थी अुससे भी कम ही दिखाओ देती थी। अब ने रूगभग ७० 
वर्षके हो गये है, जिसलिओे कुदरती तौर पर ही आक्ृतिमें बहुत फर्क 
पड गया है। कंजी वीमारियो और कठोर जीवनके कारण जितनी शवित 
न रहने पर भी असली मजबूत काठी तो कोओ भी देख सकता है। 


पू० नाथकी नैसगिक प्रकृति क्षत्रियकी कही जायगी। कोओ आश्खें 
लाल करके अन्हे डरा नहीं सकता, वे बैसे नहीं जो किसीके सामने' 
निस्तेज हो जाय या दव जाय। औदवरभावका -- यानी दूसरोको अनु- 
शासनमें रखनेकी शक्तिका--भआवश्यकतानुसार अपयोग करना अन्हे 
आता है। जरूरत हो तो नियमोका पालन करानेमें वे कठोर बन सकते 
है। अंक बलवान सेना खडी करके अग्नेज सरकारसे लडाओ छेडकर 
देशको स्वतत्र करनेकी युवावस्थाकी महत्त्वाकाक्षाओं होनेंके कारण सेना- 
पतिके आवश्यक गुण अन्होने अपनेमें प्रयत्नपूर्वक बढाये भी थे। याती, 
साथियो पर रोब रखना, अपनी योजनाओं या अपने किये हुओ कामोके 
बारेमें जहा तहा वातें न करना, वल्कि अपने हाथके नीचे काम करनेवाले 
भनुष्योमें से भी जिसको जितनी जरूरत हो भुतनी ही बात कहना। 


हि 
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कके कामकी बात खसे न कहना, ख़के कामकी वात कसे न कहना। 
किसीने सवाल पूछा जिसलिओ अत्तर देना ही चाहिये सो बात नही, 
जुत्तर देने जैसी बात छगे तो ही कहता और पूछा जाय आुतना ही 
कहना। 

यह स्वभाव तीस वर्ष पहले था, परन्तु अब वह स्वभाव रखनेका 
प्रयोजन न रह जानेके कारण बहुत फर्क पड़ गया है। फिर भी असकी 
झलक आज भी दिखाओ देती है। जिस स्वभावके कारण शुरूमें हमें 
अपनी अुछकझनें दूर करानेमें कुछ कठिनाजिया भी मालूम होती थी। 
आअुनका शासन भी बडा कडा रूगता था। और अपने आप तो वे शायद 
ही कुछ कहते थे। जिसलिओे जिस पुस्तकर्में जो विचार वडी स्पष्टतासे 
या जोर देकर कहे गये है, वे खुद हमें तो वर्षोके समयमें छुटफुट ढगसे 
ही मालूम हुओ है, और कुछ तो अतिम कुछ वर्षों ही अधिक स्पष्ट 


कप 


हुज ह। 
मंद 

ग्रथोमें ओऔश्वरकी गुणरूपमें कओऔ प्रकारकी अुपासना बताओ गयी 
है, जैसे सत्यरूपमें, प्रेमरूपमें, आनन्दरूपमें, अहिसारूपमें, सौंदय्यंरूपमें, 
ज्ञानरुपमें' वगैरा वगैरा। पु० नाथने औद्वरकी साधना करुणा-मूत्तिके 
रूपमें की है। करुणाशीलता भ्ुतके स्वभावका सबसे बढा-चढा अगर कहा 
जा सकेता है। ससारमें स्वार्थ, दुख और कपट ही भरे हैं, मा, बाप, 
राज सब स्वार्थके सगे है, यह देखकर बहुतसे साधक ससारसे तग 
आकर, परेशान होकर, अुस पर गुस्सा करके और आुद्विग्न होकर अुसका 
त्याग करते हैं व सबसे अलूग होकर रहनेका मार्ग अपनाते है। नाथने 
देखा कि दूसरे देशोकी वात तो दूसरे देशवाले जानें, परन्तु भारतके 
लोगोका जीवन तो अवश्य जिन दोषोसे भरा हुआ है। परन्तु आन्हे अपने 
सगे-सम्बन्धियोसे कुछ लेना नही था, आओुन्हें अपनी चिता नहीं थी। जिस- 
लिओ अपने लिखे जगत पर या समगे-सम्बन्धियो पर क्रोव करनेकी अन्हे 
जरूरत नही थी! बिच दोषोके लिग्रें जुनका त्याग करनेकी भी जरूरत 
नही थी। परन्तु जिन दोपोके कारण भारतके लोग परतत्र, दुखी, 
दरिद्वी, पुरुषा्थद्वीन, कायर, अत कलहसे जर्जर और दयाजनक स्थितिमें 


श्र 


है। जिनमें कुछ साधुता है, भुदात्त भावनाओं हैं, तीव्र और्वर-श्रद्धा तया 
भुच्च जीवनके लिओओ व्याकुलता है, वे सव बिस ससारको छोड देनेकी 
ही आध्यात्मिकता स्वीकार कर छे, तो फिर ये छोग कल्पात तक भी 
भूपर कैसे ओठेंगे? जिस प्रकार ससारके दु सका जो दर्शन अनेक साधु- 
ओके लिये ससारका त्याग करनेकी प्रेरणा देनेवाला वन जाता हैं, भुसने 
नाथको करुणाभावसे अुसकी सेवा करने और आभुसकी मुवितिका मार्ग 
दूढनेके छिझ्रे भीश्वरको खोजनेको प्रेरणा की। अुन्हे जिस घ्येयसे सन्‍्तोष 
नही हुआ कि जो छोग अपने-अपने कर्मानुसार मायामें फसे रहते हैं, 
मुन्हें छुठवानेकी अभिकापा छोड दी जाय, अपना आत्मराज्य प्राप्त करके 
निवृत्तिका और ब्रह्मका अखड सुख और सब दु खोका नाश करनेवाले 
मोक्षका घ्येय हासिल कर लिया जाय और वैसे अधिकारियोकों ही 
जीवनके शेष कालमें मदद दी जाय और हो सके तो अआन्हे भी कर्म- 
भार्गसे हठा लिया जाय। 
ट 


जुन्होने हमें जो नया ध्येय दिया वह यही है, और आुनके सम्पर्कर्े 
जो जो आते है, आओुन्हे ओेक या दूसरी तरहसे वे जो कुछ समझाते है 
वह भी थही है। तुममें जो कुछ सद्वृत्तिया है, मुमुक्षुता है, अुनका 
जुपयोग दूसरोके दुख कम करनेमें करो, समाजकों अपने सद्गुणोकी 
छूत छगाओो, अपने गुणोंके थोडे अरुत्कपेंसे सन्‍्तुष्ट न रहो, भुन्हे सतत 
बढाते रहो, अपनी विवेक-बुद्धिकों सदा ही तेज बनाये रखो, जिसके 
लिओ चित्तकी अपार शक्तियोकी खोज करो और अन्हे विकसित करो, 
ध्यान वगैराका अभ्यास करो, शरीरको कसो और योगाम्यास वगैराकी 
अुनके साधन मानों। परन्तु जीर्वर या आत्माका साक्षात्कार करना, 
आनन्दर्में निमगस हो जाना, गगातट पर हिमगिरि-दिका पर पद्मासन 
लगाकर निविकल्प समाधिमें डूब जाना वगैरा घ्येयोममें न रमे रहो। 
ओदवर और आत्माकां निश्चय कर छो और फिर अुनमें निष्ठा रखो। 
जीइवर-निष्ठा और आत्मनिष्ठाका जो महत्त्व है, वह जगतको सुखी करने, 
समाजको अन्नत बनाने और तुम्हारी मनुष्यताका विकास करनेके लिये 
है। सब भ्राणियोका सुख, समाजकी अंन्नति, मनुष्यमें मानवताका विकास 


र्रे 


-- बिनका जीवनके लिग्रे महत्त्व है। साक्षात्कार, मुक्ति और नि्विकल्प 
समाधि जीवनके ध्येय नही हैं। अुनमें स्वच्छदता भी हो सकती है, और 
दंभके साधव भी वन सकते है। 
ये अुनके अुपदेशको बुनियादें है। जिनकी विशद व्याख्या जिस 
पुस्तकर्में की हुओ मिलेगी। 


भः 


करुणारूप औश्वरकी जिस आपासनाका नाथके स्वभाव पर भ्ेक वडा 
परिणाम यह हुआ कि बीमारोकी सेवा, रिव्तेदारोकी बीमारी व मौतसे 
विपत्तिमें फसे हुओ कुटुम्बीजनोकी चिन्ता और आुनके लिओ परिश्रम जिनके 
जीवनका सबसे महतल्त्वपूर्ण व्यवसाय वन गया है। यह नही कहा जा 
सकता कि समे-सम्वन्धियों, स्नेहियो वगैराके सुखके अवसरों पर ये आुप- 
स्थित होगे ही, परन्तु कोओ वीमार है, आुचित शुश्रूपाके अभावमें या 
समभावी स्नेहियोंके अभावमें परेशानीमें है मौर जिसका ओन्हे पता छूग 
जाय, तो यह नहीं हो सकता कि जिसके वाद भी वे बहा न जाय। 
और नाथकी शुश्रूषा भी जितनी चिन्तायुक्त और सावधानीपूर्ण होती है 
कि मा भी चैंसी बुश्रूषा नहीं कर सकती। बहुत वर्ष पहले जिनकी 
शुश्रूपाका अनुमव करनेवाले ओक मित्रते कहा था कि अगर चाथ शुश्रूषा 
करनेको मिले, तो फिरसे बीमार पडनेकी जिच्छा हो सकती है! घु० 
नाथ कोओ सस्था चढछानेकी या और किसी प्रवृत्तिमें नही पड सके, 
जिसका भेक बडा कारण वार-वार आ पडनेवाली वीमारोकी सेवा-शुश्रूषा 
ही कहा जा सकता है। 

जिन्होंने नाथके क्षात्र स्वभाव, करुणा और योगीपनकी छूयाति 
ही सुनी हो और अनकी पुस्तक तथा दूसरे लेखो द्वारा ही अुनका 
परिचय पाया हो, अन्हे जैसी कल्पंचा होना सभव है कि ताथ भ्रेक 
अुग्न-ताम्भीर, वद होठवाले पुरुष होगे। परतु जैसा भय रखनेका कोमी 
: कारण नही है। नाथके पास अटूट विनोद और गभीर चर्चा तथा हास्वके 
फव्वारेका मनोहर मेल भी होता है। * 


बज 
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जैसे 


हम आशा रखते है कि जैसे हमें यह पुस्तक तयार करते हुमभे 
कृतार्थंता महसूस हुओ है, वैसे ही पाठककों भी जिसका अध्ययन 
सन्तोपप्रद लगेगा। 


ता० २८-४-५१ किज्ञोरछाल घ० मदरूवाला 
रमणीकरार म० मोदी 


“विवेक और साधना” का यह हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा 
है, तव मेरे बडे भाजीके समान तथा जिस पुस्तकके सह-सम्पादक श्री 
किशोरलालूमाओ हमारे बीच सदेह अपस्थित नहीं है, यह बडे दु खकी 
वात है। पूृ० नाथजीके जीवन-विषयक विचार जनताके समक्ष रखनेके 
चारेमें जो सकल्‍प हुआ था, आुसमें अुनकी तीन्र भुत्कवा और परिश्रम 
कितना था जिसका में स्वय साक्षी हू। जिसलिओ जिस पुस्तकके सम्पा- 
दनमें अुनका कितना वडा हाथ था, जिसका अल्लेख यहा करना में 
अपना केंव्य मानता हू। यह अनुवाद आनका देखा हुआ है। 9० 
नाप्रजीने स्वय प्रस्तावनामें श्री किशोरकालभाजीके वारेमें जो कुछ लिखा 
है, वह सर्वथा भुचित ही है। 

गुजरातीकी पहली आवृत्ति पाच-छ मासमें ही समाप्त हो गओ 
थी। अुसकी दूसरी आवृत्ति हालमें ही प्रसिद्ध हुओ है। जिसके लिये 
पू० नाथजीके साथ पूरी पुस्तक फिरसे पढी गगी और अस पर विचार 
किया गया था। और जहा आवदयक मालूम हुआ, वहा विपयको स्पष्ट 
करनेवाली टिप्पणिया जोडी ग़जी थी। प्रकरणोका क्रम भी बदला गया 
था। यह सब बिस हिन्दी अनुवादमें के लिया गया है। 
शातिनगर, न० १७ 
आश्रम रोड, अहमदाबाद - १३ 
ता० ६-२- ५३ 
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अस्तावना 


जिस पुस्तकमें जो लेख और विचार दिये गये है, थे जीवन-सम्बन्धी 
- अनेक प्रकारके अनुभवों परसे लिखे गये हैं। कओ विचारशील व्यक्तियोके 
साथ हुओ सवाद-प्रसगोममें से भी मुझे ज्ञान सिला है। भुस ज्ञानको विवेककी 
दृष्टिसि परखनेके वाद ही सेने भुसे महत्त्व दिया है। जिसलिले अनुमान, 
तक, कल्पना या केवछ श्रद्धाके आधार पर जिसमें शायद ही कुछ लिखा 
गया हो। जिन विचारोको पढकर कुछ श्रद्धावान भावुकोका, कुछ 
तत्त्वज्ञानियोका और परम्परागत मान्यताके अनुसार धर्म, अध्यात्म, ओऔद्वर 
वगैराके बारेमें आस्तिकता रखनेवालोका दु खी होना सभव है। परन्तु 
अुन सवसे मेरी नम्न प्रार्थना है कि जिस पुस्तकके मेरे किसी शब्द 
प्र वे भले ही विश्वास न करे, परन्तु अपने वारेमें में नीचे जो चार 
- वाक्य लिख रहा हू, आन पर वे अवश्य विश्वास करे “श्रद्धा और 
भावुकताकी पराकाष्ठा) तत्त्वज्ञान और सन्त-वचनों पर अननन्‍्य निष्ठा, 
घर्में, अध्यात्म, ओरवर वगैराके विषयमें अपार आस्तिकता, जित्यादि 
सारी भूमिकाओके अनुभवोमें से और भुन अनुभवोके छिग्रे अनेक प्रकारके 
कष्ट सहन करके मैं यहा प्रमठ किये गये विचारों पर आया हूं। आध्या- 
त्मिक अआद्देश्यके लिये जैसे मुझे अज्ञानवश व्यर्थे ही तकलीफे भुठानी 
पडी, अुस तरह अन्य किसीको न ओठानी पडें, यह ओेक करुणापृर्ण हेतु 
मुख्यत जिस सारी रचनाकी जडमें है। जिसके सिवा, जब कओ लोगोने 
अपने अनुभवसे बताया कि ये विचार मानव-जातिका अुत्कर्ष और अन्नति 
करेगें कआऔ तरहसे अपयुक्त साबित होगे, तभी मे जिन्हे प्रकाशित 
करनेको तैयार हुआ हू । मुझे यह भी नही छगता कि ये विचार समाजके 
सामने पेश करनेमें में कोओ जल्दवाजी कर रहा हु। अआदात्त 
भ्ुद्देश्यकी पूर्तिके लिओ ५० वर्ष साधना और प्रत्यक्ष सेवाकार्यमें वितानेके 
बाद और बहुतोके जीवन पर अुनके सुपरिणाम देखनेके परचात्‌ ही मैने 
यह काम हाथमें लिया है।” 
* र५ 
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ये अनुभव कौनसे थे, वे कैसे कैसे होते रहे और आुनसे मैंने क्‍या 
सार निकाला वगैरा वातोकी थोडीसी जानकारी पाठकोकों हुओ विना 
मेरी विचारसरणी और अुसके औचित्य-अनौचित्यके वारेमें भुनका समयमें 
पड जाना सभव है। जिसलिओ अपने जीवन और साधना दोनोके विपयमें 
कुछ लिखना मुझे जरूरी मालूम हुआ। और अिसीलिके पुस्तकके शुरूमें 
ही मैंने ' आत्म-परिचय ' का अध्याय दिया है। 

जिस पुस्तकके विचार पाठक अधिक स्पष्टतासे समझ सके, जिस 
ठगसे पेश करनेके लिगे मुझे समय-समय पर सुझाव देकर मेरे मित्र 
श्री किश्ोरलछार मशरूवाला और श्री रमणीकलाल मोदीने मुझे जो 
प्रेमपृ्वक सहायता दी,, अुसका यहा ओअुल्लेख करना जरूरी है। खास तौर 
पर श्री रमणीकलाल मोदीने हरेक महत्त्वके विचारकी मेरी तरफसे 
स्पष्ठता हो जानेके लिमे जो सूक्ष्मता, दूरदशिता, पृथक्करण-शक्ति और 
पाठकोके लिओे चिन्तायुक्त भावना दिखाओ, आस सबका प्रस्तुत पुस्तक 
लिखनेमें वडा अुपयोग हुआ है। 

मुझमें विद्ता और लेखन-कुशछता न होनेंके कारण पाठकोको 
पुस्तकमें कुछ भुटिया दिखाओ देना सभव है। जितने पर भी जिसमें 
पाठकोको जो कुछ मनन करने योग्य, आदरणीय और आचरणयोग्य 
मालूम पडे, आस सबका कर्तृत्व विश्वचालक परमात्माका है। भुसके 


लिमे हृदयपूर्वक अत्यन्त कृतज्ञ और विनम्र भावसे हाथ जोडकर सिर 
नवानेके सिवा और मैं क्या कर सकता हू ? 


शान्तिकुज, नायगाव ऋसरोड, केदारनाथ 
दादर, वम्बजी-१४ 
४-१२-५० 

| 


ओक अत्यन्त दु खद घटनाका यहा मुझे ओल्लेख करना पडता है। 
यह हिन्दी अनुवाद जनताके समक्ष जल्दी रखनेकी भ्रुत्सुकता होते हुभे 
भी वह प्रसिद्ध हो जिसके पहले हो श्री किशोरछालूभाजका देहावसान 
हो गया। बहुत वर्षोसे हम दोनोका मित्र-सम्बन्ध था। अभूस सम्बन्धमे किसी 
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भी तरहके भौतिक स्वार्थ या मान-प्रतिष्ठाकी किसीको जिच्छा न होनेसे 
भह सम्बन्ध दिनोदिन ज्यादा पवित्र, भुदात्त और गाढ होता गया। हम 
दोनोंका जीवन जीवसका भुच्च आदर्श सिद्ध करनेमें अक-दूसरेकी मदद 
करते हुओ वीता है, मिसलिओे श्रुनके वियोगसे दुसरे मित्रोकी तरह मुझे 
भी बहुत ज्यादा दुस होता है। जित्त पुस्तकके लिसवानेमें भी अुनका 
वार-वारका अत्यन्त प्रेममरा आग्रह और जनहित-सम्बन्धी भुनके हृदयकी 
गहरी भावना ही बहुत अशमें कारणभूत हुजी है। 

जानेवाला बेक क्षणमें चछा जाता है। पीछे रहनेवालोको अपना 
.. जीवम गुसके विना बिताना पडता है-- काटना पडता है। जैसी हालतमें 
सित्रधर्मकी दुप्टिरों हमारा यही कतंव्य हो जाता है कि हम दिवगत 
मित्रके अपूर्ण रहे पवित्र हेतुओ और सकल्पोको पूरा करनेमें निरतर जुद़े 
रहें। और जैसा करते रहनेसे ही वियोगका दुख कुछ हद तक नहा 
“होता है। भ्षिस्न दृष्टिसि भी मैंने यह टिप्पणी लिखना शुरू की। और 
जिनके अवसानसे सारे भारतको हानि पहुची, बुनके विपयमें केवल अपने 
दुखको महत्त्व देकर अुसका वर्णन करना बुचित नही, जिस विवेकसे 
अपने अत्यन्त भावुक और प्रेम मित्रके विपयमें मेरे ये आुदुगार भी 
में यही समाप्त करता हु । है 
शातिकुज, नायगाव क्रॉसरोड, क्रेदारनाथ 
दादर, बम्बशी-१४ 
५--२- ५३ 


आत्म-परिचय 
१, जीवनकी रुपरेखा 


मेरे पिताजीका नाम अप्पाजी बलवन्त था। कुलनाम कुलकर्णी था। 
कामके सिलसिलेमें वे देशपाडे भी कहलाते थे। हमारे पूर्वज महाराए्ट्रमें 
कुछाबा जिलेके पाली गावमें बहुत वर्षोसि रहते थे। वहाका मुखियापत 
वश-परम्परासे हमारे कुटुम्बमें चछा आ रहा था। मेरे पिताजी तथा 
मुनके पाच भाजियोका सारा परिवार मिलाकर हमारा कुटुम्ब बहुत 
बडा था। पिताजीकों सरकारी नौकरीके कारण बाहर रहना पडता 
था। थाना, रत्नागिरि, खानदेश वगैरा जिलोमें कमी जगह ओन्हे नौकरीके 
सिलसिलेमे रहना पडा। मेरा वचपन जिन तीौन-चार जिलोमें बीता है। 
मेरा जन्म सन्‌ १८८३ में हुआ। 
हम कुछ छह भाजी थे और तीन बहनें। हमारा घर मध्यम 
स्थितिका था। अत हमारा रहन-सहन भी सादा ही था। में जब 
नौ-दस वरसका था तब माताजी चरू बसी। तबसे 
शिक्षा हसारी देखभालकी सारी जिम्मेदारी पिताजी पर आ 
पडी। माताजीकी मृत्युके बाद हम सब भाभी और 
अेक छोटी वहन पूना चले गये। वहा मेरी थोडी-सी पढाओ हुओ | 
१८९३ से १८९७ तक मेरा समय पूनामें वीता। बादमें खानदेशके 
सिर॒पुर और घूलियामें भी मेरी थोडी पढाओी हुंओ। धूलियामें जब मैं 
पाचवी अग्रेजीमें था तब पढाओ छोड दी। यह १९०१ की वात होगी । 
मेरी भ्रुत्र अुस वक्‍त १७ वर्षकी थी। 
मेरे पढाजी छोडनेके समय देशमें कोमी भी राष्ट्रीय हलचल 
नहीं थी। राष्ट्रीय महासभाका कार्य अुस समय अितना सकुचित था कि 
भुसका विद्यार्थी-वर्गंके साथ कोओ सम्बन्ध नहीं था। 
देशप्रेमके वह कार अखबारों और भाषणोका भी नही था। 
सस्कार छुटपनमें चार-पाच भाषण सुननेकी स्मृति है। अुनमें से 
दो-तीन स्वदेशी सबधी थे। जैसा याद पडता है कि 
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जितिहास पढ़नेसे मुझे अपने देश और पूर्वजोके प्रति अभिमान तथा मौजूदा 
परिस्थिति पर दुख होता था। यह तो मैं निश्चित रूपसे नहीं कह 
, तैकेता कि किन कारणों या सस्कारोका यह परिणाम हुआ, परन्तु जैसा 
याद पडता है कि आठवे सालसे मेरे मनमें स्वतत्रताकी भावना अस्पप्ट 
रूपमें पैदा हुओ। यह भी याद आता है कि अुस समय मै रत्नायिरि 
जिलेके राजापुर गावमें था। अुस समय पिताजीके पास ओक सज्जन आया 
“ करते थे। वे १८५७ के गदरमें शामिल थे और अन्‍न्होने अपना नाम 
, बदछ लिया था। मुझे याद नहीं पडता कि अनकी ओरसे अनजाने कोओी 
सस्कार मुझे मिले भी थे। बृस समय जो भावना पैदा हुओ अुसका 
पोषण पता आनेके बाद होता रहा। जब रैड और आयस्टंकी हत्यायें 
हुओ तब में पुनामें ही था। १८९७ और १८९९ के अकालके समय 
छोगोकी हालत देखकर और सुनकर मन वडा व्याकुल होता था। तेरह- 
चौदह वर्षका होते होते मुझे यह स्पप्ट प्रतीत होने छूगा कि हमारा देश 
आजाद होना चाहिये। यह भावना बजागे चककर आहिस्ता-आहिस्ता 
प्रवल्ल होती गगी। वर्तमान शिक्षासे देश स्वेतत्र नहीं किया जा सकता, 
यह निदचय होने पर वही शिक्षा छेते रहना मेरे लिझे असह्य हो गया। 
. परिणामत अन्तमें मैंने पढ़ाओ छोड दी । 


मेरी गिनती प्रथम श्रेणीके विद्याथियोमें नही थी। जैसी अभिलाषा 

भी नहीं थी। फिर भी कक्षा्में मेरा नम्बर आम तौर पर अूचा- ही 
रहता था। क्रिकेट और कुछ दूसरे खेलोमें सिर्फ अपनी 

आदर्दा-सम्बन्धी बरावरीके विद्याथियोमें में पहले दर्जजा था। परन्तु 
मेरी कल्पना देशके विचार ज्यो-ज्यो मनमे आने छगे, स्वतत्रताके 
लिओ हमें कुछ-न-करुछ करना चाहिये, त्याग, साहस 

और पुरुषार्थ करता चाहिये जित्यादि विचार ज्यो-ज्यों आने छगे, त्यो- 
त्यो खेलक्दका शौक कम होने रूगा। व्यायाम तथा तत्सम्बन्धी तालीमकी 
जरूरत महसूस होने ऊगी और जिसी अुद्देश्यसे में अुसका अभ्यास करने ' 
ऊूगा। स्कूली पढाओ छोड़ देनेके बाद में तुरन्त ही व्यायाम हारा 
युवकोमें ,बछ और अत्साह पैदा करके ऑन्हे राष्ट्रीय कार्यमें प्रवृत्त करनेका 
प्रयत्त करने लगा। मेने- स्वदेशीका न्त के लिया और दसरोको भी 
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देने लगा। पचास साल पहलेके अुस समाजमें मेरे विचारके अनुसार 
कोओ भी आदर्श व्यक्ति मेरी जानकारीमें नहीं था। जिसलिमे समर्थे 
रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज मुझे आदशों विभूतिया मालूम 
होते थे। मेरे राष्ट्रीय विचारोका रुख लगभग अआुनके विचारोके अनुरूप 
ही था। ओऔरवर, धर्म, नीति, चारिव्य, शीरू और सदाचार पर मेरी 
पहलेसे श्रद्धा थी। निजी सुखके प्रति विशेष रुचि नहीं थी। मेरी वृत्ति 
सेवापरायण थी। दासवोध ', 'सनाचे इलोक” और संत तुकारामके 
अभगोका मेरे मन पर गहरा असर अुसी समय हुआ। पिताजीके मुहसे 
कभी-कभी भक्तिके पद्य और इलोक सुननेको मिलते थे, जिससे ये 
सस्कार दृढ होते गये। 


शुरूसे ही मेरा यह दुढ विश्वास हो गया था कि व्यायाम हारा 
शरीर-वहूका और भरवर, सदाचार वगैराके प्रति श्रद्धाके द्वारा चरित्र- 
बलका विकास हुओ बिना हम देशका कार्य नहीं 

चारिज्यका कर सकेगे। जिसलिओे जिसी प्रकारके सस्कार अपने 
सस्कार पर और समाज पर डालनेका मेरा प्रयत्न यथाश्वित 
जारी था। जिसी अरसेमें शस्त्रविद्यामें पारगत भेक 

सज्जनका और मेरा साथ हो गया। वे पुलिस-विभागमें काम करते थे 
ओर पेन्शन लेनेकी तैयारीमें थे। जातिके मराठा थे। ओआुनका शरीर 
कसा हुआ था। जवानीमें सरकारके विरुद्ध विद्रोह किया था। अआसमें 
सरकारने ओुन्हे माफी देकर पुलिस महकमेमें नौकरी दे दी थी। आुनका 
मुझ पर अत्यत प्रेम था। मुझे सिखानेके लिओे वे कभी-कभी व्यायाम-शाला 
जाते थे। शस्त्रविद्यामें प्रवोगता देखकर मुझे आनके प्रति जितना आदर 
था, अुससे भी अधिक आदर अनकी चारिअ्य-निष्ठाके लिओे था। पेन्शन 
लेकर अपने ग्राव जाते समय अन्होने हममें से कुछ खास भाभियोकों 
जो आुपदेश दिया, वह मेरे चित्त पर स्थायी रूपसे अकित हो गया है। 
बुन्होंने कहा, “पिताजीने मेरी भरी जवानीमें मुझे अुपदेशके जो शब्द 
कहे थे, वह में आज तुमसे कहता हु। मैं अुनका लिकलीता बेटा था। 
मुन्होंने मुझे आम्रहपूर्वक कहा था कि तीस सालके होनेसे पहले शादी 
न करना। झरीर और मनको दृढ़ तथा पवित्र रफ़ना। व्यायाम कभी 
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न छोडना । तुम्हारा शरीर मितना कहा और मजबूत होना चाहिये कि 
पत्वर पर गिरनेंका मौका आ जाय तो पत्वरको तुम्हारा डर लगे, परन्तु 
तुम्हे अुसका डर न लगना चाहिये। सदाचार और शीछ पर श्रद्धा 
रसना। घनका छोम न करना। स्त्रियोके प्रति आदर और पवित्र भाव 
रुतनां। ओऔदवरकों कभी ने भूछना। अपनेको सुखी करनेकी अपेक्षा 
भौरोको सुख्ली फरनेसें आनन्द मानना। जिस प्रकार चछोंगे तो तुम्हारा 
जीवन धन्य होगा।” मेरे छिओे मुनका यह भुपदेण था। मैं भी वही बात 
आज तुमसे आग्रहपूर्वक कहता हू । जिस प्रकार चलनेमें तुम्हारा कल्याण 
है।"” आगे बोले . “ पिताजीकी मृत्युके वाद कुछ कौटुम्बिक कठिनाजियोके 
कारण मुझे अद्भाजीसवे वर्षमें विवाह करना पडा। परन्‍्दु अनके आअुपदेशके 
विपरीत मैंने भूलकर भी आचरण नहीं किया। ” झिस आगयका आुपदेश 
थोडेमें अुन्होंने दिया। व्यायाम और दूसरोके लिये अुपयोगी वनना, जिन 
दो बातो पर जोर होनेके कारण वह आपदेदा तुरन्त मेरे गले आुतर गया। 
बस आुम्रमें मुझे पता तक नहीं था कि द्रव्य और स्तरी-सम्बन्दी मोह 
क्या चीज है, फिर भी भुस आपदेणमें मुझे बहुत गरभीरता महसूस हुओ। 
अपने जीवनकी जाच करने पर छगता है कि त्याग और सादगीके प्रति 
मुझमे पहलेसे ही किसी हद तक आकर्षण रहा होगा। अग्रेजीकी दूसरी 
कल्षामें हटरके जितिहासमें गौतम बुद्धके गृहत्यागका वर्णन पढते ही आुसका 
असर मेरे मत पर पडा था। जिसी तरह शकराचार्य, ज्ञानेग्वर, रामदास 
आदिके जीवन-चरित्रोका भी मन पर असर हुआ था। त्यागी पुरुषोके 
जीवनका मेरे मन पर छुटपनसे ही विशेष प्रभाव था। असे ही किसी 
कारणसे भुक्त भुपदेशका मन पर गहरा असर हुआ होगा। हमारे समाजमें 
पिता द्वार पुत्रकों दिये गये जिस प्रकारके अुपदेशके आअुदाहरण मुद्िकलसे 
ही मिलेंगे। हि 
व्यायाम और आुसके साथ-साथ दूसरी प्रवृत्तिवया कुछ समय तक 
खानदेगमें चलानेके वाद मैं अपने मूल गाव पाली आया और वहा ये 
प्रवृत्तिया, घरकी खेती आदि काम करने लगा। अपनी 
मेरी प्रवृत्ति  अवृत्तिके सिलसिलेमें समय-समय पर में वाहर भी जाता 
था। आस समयकी अपने मनकी स्थितिका विचार करने 
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पर आज भी छगता है कि मुझमें आत्म-विद्वास बहुत अधिक था। 
देशसेवा भौर कार्यके आुद्वेशयसे में जिन-जिनसे मिला, अपने काममें 
शरीक होनेके लिओ मेने जिन-जिनसे आग्रह किया, अुनमें से शायद किसीने 
भी जिनकार नहीं किया। अुनमें से कओ तो बनेक दृष्टिसे मेरी अपेक्षा 
वडे और श्रेष्ठ थे, तो भी हरअेकके मन पर मेरे बोलनेका असर पड़े 
बिना न रहता। जिससे मेरा आत्म-विश्वास बढता गया। 


अैसी स्थितिमें तीन चार बरस बीतने पर मुझे महसूस होने लगा 

कि अपने सकल्पित अआुद्देश्यके पीछे पूरी तरह पडे बिना यह काम सफल 
नही होगा। अत मैं पिताजीसे बिना पूछे या किसीको 

गृहत्याग और बताये बिना ही सन्‌ १९०४ में घर छोडकर चल 
पुनरागसव  दिया। पिताजीकों छोडकर जाना बहुत मुश्किल मालूम 
हो रहा था। पितृसेवाकी भावना और मेरे जानेके 

कारण पिताजीको होनेवाले दु खकी कल्पना मनको अत्यन्त व्याकुल बना 
रही थी। मनकी असी स्थितिमें साधुवेषमें रगभग डेढ सौ मील नगे 
पैर पैदल प्रवास करके सज्जनगढ गया। वहा समर्थ रामदासकी समाधिका 
दर्शन किया। थोडे दिन रहकर पूरे आत्म-विद्वासके साथ वहासे चला | 
मेरी आुम्र, सस्कार, ज्ञान, अनुभव, स्वभाव और आत्म-विध्वास --- जिन 
सबके अनुरूप ही मेरे कार्यकी योजना थी। भ,ुसे पूरा करनेके अुद्देश्यसे 
जब मे घूम रहा था, तब अुस समयके सातारा जिलेके ओक प्रमुख नेतासे 
मिलता। मेरी आअुम्र बजुस वक्‍त २०-२१ वर्षकी होगी और भअुनकी ५०- 
५२ सालकी। मैने ओन्हे अपने विचार बताये, परल्तु ओन्हें अमलमें छाना 
जुन्हं असभव प्रतीत हुआ। और जिस खयालूसे कि असा करनेमें मेरा 
निश्चित विनाश होगा, दया या वात्सल्य भावसे प्रेरित होकर अभुन्होने 
मुझे अपने विचारोसे विमुश्त करनेंकी बडी कोशिग की। यह देसकर 
कि में अुनका कहना मान नहीं रहा हू, भुन्होंने यह हठ पकड लिया 
के “यह साथुवेष छोडे बिना मै तुम्हे यहासे जानें न दूगा।” देशके 
में अुपयोगी सिद्ध होनेवाछो कोओ चीज सीखनेके लिजे अओन्होने मुझें 
अुपदेश किया। जिसके छिजे व्यवस्था करनेकी सारी जिम्मेदारी लेनेको 
वे तैयार हो गये। अन्तमें यह देखकर कि आुनके आगे मेरी कुछ चछेगी 
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नही, मैंने, अपने कपडे अनकों सौप दिये। वहासे निकलनेके बाद फिरसे 
साधुवेष लेनेंका मेरा विचार था, परन्तु जितनेमें मेरे ओक मित्रके पालीमें 
चहुत धीमार होनेके समाचार मिल्े। मैं सामान्य वेशमें ही घर चला 
गया। पिताजीसे सब हाल कहा। वे जरा भी नाराज नहीं हुओ। मित्र 
अच्छा हो गया। मे फिर पहलेकी तरह थोडीसी अपनी प्रवृत्ति और 
घरकी खेतीका काम करने रूगा। 
 अज़िसी अस्सेमें वगालके विभाजन (वग-मग) के कारण पैदा हुओ 
प्रक्षोमसे स्वदेशी आन्दोलन भुठा |! जन-जागृतिकी दृष्टिसे मुझे वह अच्छा 
लगा। लोगोमें देशाभिमान और देशके लिखे त्याग 
बगाल-विभाजन और कण्ट सहनेकी वृत्ति पैदा होते देखकर भावीके 
और हमारी वारेमें मेरे मनसें आशा बचने रूगी। कुछ साहसपूर्ण 
निराशा काम भी अुस कालमें हुओ। लेकिन चूकि मेरा खयाल 
था कि बम या ग्रोढीकी मददसे किसी व्यक्तिकी हत्या. 
करनेके मार्गसे हमारे अुद्देश्यकी पूर्ति नही होगी, जिसलिओं वे साधन हाथमें 
, होने पर भी आस मार्गकी ओर जानेकी मेरी जिच्छा नहीं हुओ | १९०८--२९ 
तक देशका वातावरण क्षुव्ध ही रहा। मगर अुसके बाद सरकारकी दमन- 
नीतिके कारण सर्वत्र भय छा गरग्ना। देशकार्येके मामलेमें सब जगह शिथि- 
छता आ गओ_। हम जिस मार्ग पर जानेकी कोशिश कर रहे थे, अुस 
मार्गके बहुतसे व्यक्ति निराश होकर अपने-अपने जीवन-व्यवसायमें रंग 
गये । 
असी स्थितिमें मुझे अपनी शक्तिका और लोक-मानसका अदाजा 
हो गया और समझमें आ गया कि हम जैसा चाहते है अुसके अनुसार 
करनेकी स्वय मुझमें और दूसरोमें भी पात्रता नही है। 
अेकान्तका अब मेरे सामने यह सवारू अपस्थित 'हुआ कि आगे 
निदचय क्या किया जाय। मेरी मन स्थिति जैसी नहीं थी 
कि देश या समाज-सम्वन्धी ब्येय छोडकर केवल 
- व्यक्तिगत कार्यमें जीवन बिता दू। कुछ सूझ नहीं रहा था। रास्ता 
' द्ीख नही रहा था। देशकी स्थिति दिन-दिन असह्य होने छगी। जाति 
और:सुमावानपुर्वक दिन विताना मेरे लिम्रे अलभव हो गया। जैसा महसूस 
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होने लगा कि अब परमेश्वरकी कृपाके सिवा कोओ आधार और आशा 
नहीं। 'दासवोध ' और 'ज्ञानेरवरी ' पढनेका सिलसिला पहलेसे ही जारी 
था। वह सस्कार जिस वार प्रवलू हो ओुठा। ओेकान्तमें ज़ाकर परमेश्वरका 
आदेझ्ष प्राप्त किया जाय और अब वही आगेका रास्ता बतायेगा, जिस 
विचार और निदचयसे में अुसकी आराधनामें रकूग गया। 


अुपवास, पारायण, अनुष्ठान, चिन्तन, ध्यान वगैरा साधनों द्वारा 

मैने ओकान्तमें आराधना शुरू की। सन्‌ १९१० तक खानदेश” और 
सातारा जिलेमें और कभी-कभी भाजेकी गुफामें रहा। 

साधना और परन्तु वहा भी मुझे अपनी कल्पनानुसार निरुपाधिकता 

कुछ अनुभव महसूस नही हुजी। जिसलिमे १९११ में मै हृषीकेशकी 

तरफ जाकर अकान्तमें रहने लगा। आसनोका अभ्यास 

पहलेसे था ही, प्राणायामका भी थोडा ज्ञान था। भुसी अभ्यासको 
जागे बढाया और आगे चलकर घारणा और ध्यान तक पहुच गंया। 
मानसिक दाक्ति बढनेके अनेक अनुभव हुओ। परन्तु जिस आद्देश्यके लिमे 
मैने यह सारा भ्रयत्त किया था वह सिद्ध नहीं हुआ। साधनामें होने- 
वाले भिन्न-भिन्न और बढते हुओ अनुभवोके कारण मेरे विचारोमें और 
तात्कालिक साध्यमें भी आगे चलकर फर्क पडता गया। औदवरका आदेश, 
दर्शन, साक्षात्कार आदि साध्य गौण हो गये और अन्‍्तमें भुसका “ज्ञान 
प्राप्त करनेके साध्य पर मैं आ पहुचा। जिस सारे समयमें व्याकुछता 
बढती गओी। बीच-बीचमें भयकर निराशा भी होती थी। भुस समय कोभी 
मार्गदर्शेक प्राप्त करनेकी जिच्छा भी होती थी। आसकी कृपासे भिष्ट 
साध्य प्राप्त हो जायगा, जिस विचारसे यह प्रयत्न भी किया। ओेक 
सत्पुरुषके समागममें कुछ दिन बिताये भी। मुझ पर वे प्रसन्न थे, परल्तु 
अुनका छ्येय केवछ सन्यासपरायण था, अत अनके मार्ग पर जानेकी 
मेरी जिच्छा नहीं हुओ। मैने भुस समय ससार-व्यवहार छोडकर वैराग्य 
और परमार्थके नाम पर हजारों मनुष्योको सन्‍्यासी जीवन विताते हुओ 
देखा। अआुनमें से कुछका मेरे साथ थोडा-बहुत सम्बन्ध भी आया। जिससे 
अपने जीवन-घ्येयकी दृष्टिसे मुझे कोओ छाम नहीं हुआ, तो भी आुनके 
विचार, रहन-सहन, आदतें, सस्कार, स्वभाव और अुनके ध्येयो वगैराकी 


न 


* मुझे जानकारी मिली। अलूग-अरूग सम्प्रदायो, पथो, गुरुशिष्य-सस्बन्धो, 
और परम्पराओजो, अलूग-अछरूग साधनों, शक्तिपात, शक्ति-सचरण विद्याओ, 
दूरदृष्टि, दूर-अवण जैसी सिद्धियो आदिके बारेमें मुझे थोडासा ज्ञान हुआ । 
भक्ति और अध्यात्म-सम्बन्धी हमारी अलग-अलग कल्पनाओें, भावनाओं, 
“मान्यताओं, तक, तत्त्वज्ञानकी भिन्न-भिन्न प्रणालिया आदि बहुतसी बातें 
, मैं जान सका। वैराग्यके सही-गरूत प्रकार, भुसके अलूग-अरकूग कारण, 
अम, दम और साधु-वैरागियोके अखाड़े, अुन सबके बारेमें जुतका अभि- 
मान, अनके ठाठ, ओुनके आडम्बर, ओनके व्यसन और अुनके कारण 
वगैराकी जानकारी मुझे अुसी कालमें हुओ। जिस प्रकार समाज और 
अध्यात्म-सम्बन्धी मेरे ज्ञानमें कुल मिलाकर वृद्धि ही हुमओ। साधनाके 
अुदेश्यसे मुझे दो-तीन बार हृषीकेशकी तरफ जाना पड़ा। ओक बार 
जमनोत्री, गगोत्री, केदार वदरीनारायण तक में भ्रमण कर आया! जिस 
यात्राके दौरानमें कुछ अच्छे व्यक्तियोसे मेरी मुलाकात हुओ, जो सन्यास- 
पद्धतिसे रहकर अपनी विचारसरणीके अनुसार साधना और अभ्यास 
कर रहे थें। यद्यपि भुनके और मेरे जीवन-ध्येयमें अन्तर था, तो भी 
ओअुनकी शाति और प्रसन्नता देखकर आनन्द हुआ। जब मैं भ्रमण कर रहा 
था तभी मेरी समझमें आ गया कि अपने अुद्देयके अनुकूल जिसे कोओ 
साधन मिला हुआ होता है, वह आअुसे छोड़कर भटठकता नहीं फिरता। 
साधनमें आगे गति रुक जाने पर ही भेरी वृत्ति चचढछ बनी और 
तभी म ज्ञानप्राप्तिकी कोओ आशा न होने पर भी सैकडो मील निरथथंक 
घूमता रहा। 
सत्यका निर्णय हुओ विना हसारा धर्म और अुस समय हमारा 
समाज-सम्वन्बी कतेव्य क्‍या है और असे कंसे पूरा किया जा सकता 
है, यह हमें नहीं सुझता। जैसी समझके कारण अआत्तरोचतर होनेवाले 
, अनुभवों परसे मेरे तात्कालिक साध्य वदलते गयें। अभ्यास करने पर 
आतमज्ञान, ब्रह्मज्ञान, अद्वैतानुभव, चित्तका ऊूय वगैरा साध्यो पर भी 
मे धीरे-धीरे पहुचा। चूकि में ग्रथ-प्रामाण्यकों यात्ती अ्रथ परसे जपनी 
या आस विषयके माने गये ज्ञानी व्यक्तियोकी कल्पनाओको प्रमाणभूत 
सानता था, जिसलिओं जिस समय जो कल्पना मुझे सत्य प्रतीत हुओ हा 
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अुसीके पीछे में पड गया। जीवनके अुमय और अत्साह भरे रगभग दस 
बरस सतत जिसी पयत्नके पीछे अत्यन्त व्याकुलतामें बीते। अलूग-अछूग 
भूमिकायें साधकर मैने अलग-अलग अनुभव किये। परन्तु जितना करनेके 
वाद भी मैं अपना धर्म या कतंव्य तय नही कर सका, था जो काम 
मुझे करने जैसा लग रहा था, आअसे करनेकी शक्ति थया पात्रता भी 
मुझमें नही आजओी। 


ओआदवर साक्षात्‌ दर्शन देकर ज्ञान, वर और सामर्थ्यं देता है, 
जिस श्रद्धासे मैं पहले अुसके दर्दानके पीछे पडा। श्रद्धा, सतत चिन्तन, 
ध्यान, अनुसधान, ओकाग्रता और अन्य साधनोके कारण 

अनुभवोंका._ दर्शन जैसे अनेक अनुभव मुझे हुओ। परन्तु आन अनुभवोको 
विश्लेषण. विवेक-दृष्टिसे सब पहलुओोसे जाचनेके बाद मुझे मालूम 
हुआ कि वे अपनी ही कल्पना द्वारा निर्मित अल्पकालिक 

अधे-जाग्रत अवस्थाके आभासमात्र है। मेरे ध्यानमें आ गया कि चूकि 
आन सब अनुभवोको रग-रूप मेरा ही दिया हुआ है, जिसलिमे आुत सबका 
कर्ता मैं ही हू। जिसी प्रकार आत्मा और ब्रह्मका साक्षात्कार, दर्शन, 
अद्गैतानुभव वगरा बातोमें भी प्रयत्त करनेके बाद अनमें क्‍या भ्रम 
है और क्‍या सत्य है, जिसका बोध मुझे हुआ। ओऔइवर, आत्मा और 
ब्रह्म, ये तत्त्व अलग-अलग नही परन्तु ओक ही महान व्यापक तत्त्वके 
हमारे दिये हुओ अलूग अलग सकेत है। वह तत्त्व जैसा नही जो देखा 
जा सके या भासमान हो सके। अुसीसे ससार और हम सब निर्माण 
हुमें है और वही हम संवका आधार है। यह बात तत्त्वज्ञानके अध्ययनसे 
तथा जगतकी अुत्पत्ति, स्थिति और लूयके निरीक्षणसे मेरे ध्यानमें आ 
गली। विवेक और निश्चयसे जिस विचार पर मैं दृढ़ भी हो गया। 
अनन्त विदव-व्यापारमें और हमारे शरीर, बुद्धि और मनके हरेक कर्ममें 
यही महान तत्त्व--यही शक्ति --प्रेरणा देकर काम करती है। भुसके 
फार्य दिखाओ देते है, परन्तु अुस शक्तिकों स्वतत्र रूपसे अछूग देखना 
सभव नहीं। हम स्वय वही शक्ति है। मेरी समझमें यह भी आ गया 
कि स्वय हमें अपना ही दर्शन होता समव नही। घ्यान-घारणाके अभ्याससे 
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चित्तकी ओअकके वाद ओक भूमिका साधते साधते अन्तर्में भुसका रूय भी 
किया जा सकता है। जिसी तरह मेरी समझमें यह भी जा गया कि 
ओऔरवर-सम्बन्धी भावना और चिस्तनमें चित्त ततदूप किया जा सकता है। 
, मुझे यह भी अतीत हुआ कि आपरकी किसी भी भूमिका या अवस्थाको 
प्राप्त कर छेने या सभी भूमिकाओं और अवस्थाओको सिद्ध कर लेनेसे 
भी मानव-कर्तव्य पूरा नही हो जाता। जिसलिओ जिनमें से किसी भी 
अनुभवसे मेरा समाधान नहीं हुआ और न घन्यता ही महसूस हुऔ। 
सौभाग्यसे मुझे कही-कही अच्छे प्रामाणिक साधक भी मिले। अुनमे से 
कोओ ओेक भूमिकामे, तो कोओ दूसरी अवस्थामें मग्न रहते थे। कोजी 
साक्षी-अवस्थाको सर्वेश्रेष्ठ मानते थें, कोओी ल्यावस्थाकों अर्थात्‌ ओुन्मन 
अवस्थाकों ही आत्मानुभव या ब्रह्मानुभव समझते थे। कोजी दिव्यशक्ति 
प्राप्त करनेके पीछे पड़े हुओ थे। परन्तु अनमें से अधिकाशकी स्थितिकी 
जाच करने पर जैसा दिखाओ देता था कि वे अपनी ही कल्पना, वृत्ति 
या निवृत्त स्थितिकों या अपने मानसिक सामय्यंकों और्वर, आत्मा, 
ब्रह्म या दिव्यत्व समझकरे अुसीमें कृतार्थता मानते हैं। जिन साधकोसे 
बातचीत - करनेका मौका आने पर कुछके ध्यानमें अुनकी अपनी भ्राति 
. जा जाती, तो कुछ अपनी स्थितिसे ही आग्रहपुर्वक चिपटे रहते। 


साधनोंके कारण साधकको कभी-कभी विलकुल ही अकल्पित या 
अभूतपूर्व अनुभव होते है। वे साधनामें होनेवाली चित्तकी भिन्न-सिन्न सूकम 
अवस्थाओके परिणाम होते हैं। परन्तु ये बातें सावककी समझमें न आनेसे 
वह जआजिनमें से किसी भी रमस्य, भव्य या आकर्षक अनुमवकों ही मुख्य 
- सानकर अंसीमें तत्लीन या भग्न रहनेका प्रयत्त करता है। बिसमें असे 
अंक प्रकारका ,आनन्द और ज्ञाति मिलती है। साधकका ध्येय मिससे 
जदात्त हो, तो जिस स्थितिको वह सर्वेश्रेष्ठ नही सातता। सुख, आनद, 
अन्नति, छाभ आदि हरओेक वात या स्थितिका जो सामूहिक-छाभ और 
हितकी दृष्टिसे विचार करता है, असे चाहे जितने बडे व्यक्तिगत छाभसे 
भी संतोष नहीं होता। 


ह 
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२. अनुभवोंका सार 


मेरे जीवनका ध्येय पहलेसे ही व्यापक और सामूहिक रहा। 
जमिसलिओ साघनाके हर अनुभव और तत्कालीन चित्तकी भूमिकाकों मैं 
जाचने छूगा। अुससे में यह समझ गया कि सवकी 
विवेक-दृष्टि और जाच करनेवाली, परखनेवाली सर्वेहितकारी विवेक-दृष्टि 
महाजाग्रत अवस्था सबसे श्रेष्ठ है। बहुतसे साधको, साघु-सन्यासियो, 
अपनेको अवतार माननेवाले तथा अपने अनुयायियो द्वारा 
अपनेको ओऔद्वर कहलवानेवाले लोगोका अनुभव और अुनकी भूमिकायें 
समझ छेने और परखनेके अवसर मुझे मिले। जिनसे भी मेरी समझमें 
यही बात ज्यादा स्पष्टतासे आने छगी। किसी भी भ्रम, व्यसन या 
अनथ्थमें अपने आपको फसने न देकर या किसी भी श्रेष्ठ था दिव्य माने 
जानेवाले अनुभव, स्थिति या आननन्‍्दमें तललीन न होने देकर हमेशा 
मुन्नतिकी ओर जानेमें यही» दृष्टि मेरे काम आमओी है। भिस दृष्टिके 
कारण में समझा कि चित्तकी लयावस्थाकी अपेक्षा अुसके बादकी ज्ञाना- 
वस्था श्रेष्ठ है, क्योकि भुस अवस्थामें लूयांवस्थाका वोध स्थायी रहता 
है और जीवनमें जुसका आुपयोग करनेकी शक्ति और सभावना बनी 
रहती है। किसी भी अनुभवमें तल्‍लीन होकर असीमें डूबें न रहते हुओ 
अलूग-अलग अनुभवोसे समृद्ध होकर तथा ज्ञानकों बढाते हुओ महाज्ञानी 
बनकर मनुष्यकों मौजूदा जामृति्में से महा-जागृतिमें जाना है, यह भी 
बुस॒ विवेक-दृष्टिके कारण ही मैं समझ पाया। 
साधन-कालके भिन्न-भिन्न अनुभवों और प्राप्त हुओ अलरूग-अछूग 
अवस्थाओ, भूमिकाओ और शक्तियोसे यद्यपि मेरा पुरा समाधान नही हुआ, 
फिर भी यह नही कहा जा सकता कि आन सबका मेरे 
साधनोसे हुओे. जीवनके लिझे कोजी गुपयोग नही हुआ । हा, जीदवरके 
स्थायी लास दर्शनके लिग्रे जो व्याकुलता सहन करनी पडी वह 
व्यर्थ थी, तो भी अुस समय आुस निर्मित्तको लेकर 
बीोश्वर-सम्बन्धी जो प्रेम औौर निष्ठा, सत्य-सम्वन्धी जिज्ञासा, सहिष्णुता 
तथा अन्य सदुगुणोकी वृद्धि हुओ, भुनका आज भी जीवनमें वडा अुपयोग 
होता है। ध्यानामभ्योंससे चित्तमें जो स्थिरता, वृढता, सुक्ष्मता, विदलेषण- 
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शक्ति आयी और लिन सबके कांरण वृत्तियोके ज्ञान आदिका जो छाभ 
हुआ, वे सब आज तक मेरे छिओे बहुत आपयोगी सिद्ध हुओ हैं। तत्त्वज्ञानके 
अध्ययनसे समभावका तत्त्व गले भुतरनेके कारण सत्य, दया, क्षमा, 
मुदारता, सेवावृत्ति, परोपकार, त्याग बगेरा सदगुणोकी जड मजबूत 
होंनेमें और अहकाररहित बुद्धिसि अुनका विकास करनेमें मुझे बहुत 
सहायता मिलती है। > 


जिन सारे लाभोके बावजूद भी मुझे जितना तो छगता ही है 

कि अुस समयकी मेरी ओऔदवर-सम्बन्धी भूलभरी कल्पनाओ, तत्त्वज्ञान 
मौर साक्षात्कार-सबधी भ्रामक मान्यताओं, आदेश, 

किस मार्गपे दिव्य दर्शन, दिव्य शक्ति आदिके वारेमें परम्परागत 
खतरे श्रद्धा, घाभिक माने गये ग्रथोके प्रति प्रामाण्य-बुद्धि , 

ड अुसमें से सत्यासत्य ढूढ निकालनेकी अपान्रता आदिके 
कारण मुझे कमी शारीरिक और मानसिक कष्ट व्यर्थ सहन करने पडे । अुस 
समय स्वय मुझमें विवेक और ज्ञान होता या कोमी मार्गदर्शक मिल जाता, 
तो मुझे जिस तरह तकछीफें न भुठानी पडती। जिसका यह अर्थ नही 
कि ओदवर या अध्यात्म-सवधी हमारे सब विचार गरूत है, सब ग्रथ भ्रामक 
कल्पनाओसे भरे हुओ हैं; या जिन बातोके पीछे पडना जीवनको व्यर्थ 
गवा देना है। अपने अनुभवों परसे में यह नहीं कह सकता। परन्तु 
जिन बातोके पीछे पडनेके लिझे भी ठीक समझ और आुचित साधनोकी 
जरूरत है, अन्यथा जीवनका हेतु पवित्र होने पर भी अुसके सिद्ध न 
होनेसे मनुष्यको व्यर्थ कष्ट सहने पडते है। जितना ही नहीं, असी परि- 
स्थितिमें भ्रम, दस या नास्तिकताकी भुत्पत्ति होनेकी बहुत कुछ सभावना 
रहती है। मिसालके लिओ्रे, कोओ साधक ओऔदवर-दर्शन, आत्म-साक्षात्कार 
वगैराकी अआ्रामक मान्यताके अनुसार कोओ साधन शुरू कर दे और अगर 
अुसकी समझके अनुसार होना सभव ही न हो, तो फिर वह भ्रमसे 
किसी भी आभास या कल्पनाको वहन या साक्षात्कार समान छेता है। 
साधककी प्रज्ञा अम्यास-कालमें विकसित हुओ हो, तो असका भ्रम जल्दी 
“ही बुसके ध्यानमें जा जाता है और वह फिरसे तास्विक विचारोकी तरफ 
मुडता है। अगर वह अुस अ्रमको ही अनेक प्रकारसे मजबूत करने और 
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सही सिद्ध करनेके प्रयत्वमें पड जाये, तो असमें धीरे-धीरे दभ आमने 
लगता है। जिस साधकको दर्शन और साक्षात्कार जैसा कोओ आभास 
नहीं होता और जिसमें यह कहनेकी हिम्मत नही होती कि साधनोका 
कष्ट अठाकर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ और जिसकी प्रज्ञा भी विकसित 
नही होती, वह या तो दर्शन, साक्षात्कार आदिका ढोग करने लगता है 
था जिस निर्णय पर पहुचकर कि ओवर, अध्यात्म आदि सब केवल 
अआामक कल्पनायें है, पूर्ण नास्तिक वन जाता है। असलमें दभी भी 
नास्तिक ही है। अतर जितना ही है कि वह अपनी नास्तिकता छिपाकर 
श्रद्धाका ढोग करता है। जिस परसे यह खयाल होता है कि अिनमें से 
कोओ भी प्रकार व्यक्तिकी आुन्नति और सामाजिक हितकी दृष्टिसे 
नि सशय अहितकर है। 


अनेक पथोके भिन्न-भिन्न हेतुओसे साधना करनेवाले कओ प्रकारके 
साधक मैने देखें है। अुनके परिणामोका भी मुझे पता है। अुन्हीमे 
से कुछ साधक किस तरह सिद्ध बने, कुछ सिद्धसे 

अम और दभके महात्मा और गुरु बनकर, आगे चलकर परमेदवरके 
कारण अवतार या साक्षात्‌ ओऔदवर कैसे बने, यह भी मैने 
देखा है। जिन सब बातो परसे तथा अपने अनुभवसे 

मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्यके अज्ञान, मोह, अधैर्य आदि दोप 
ही अुसे जम और दभमें डालने या नास्तिकताकी ओर छे जानेका कारण 
बनते हैं। जनहितकारी और परोपकार-वृत्तिवाले कुछ व्यक्ति भी कभी- 
कभी दिव्य शक्ति प्राप्त करनेके लिओ्रे साधक-दक्या स्वीकार कर छेते 
है। अैसे साधक ओद्वरकी आराधना करके भुसकी कृपाकी याचना करने 
तक अ्रममें हो, तो भी कमसे कम प्रामाणिक तो होते ही है। परन्तु 
जब वे यह दिखाने छूगते है कि औद्वरकी कृपासे अुनमें कोओ दिव्य 
शक्ति आ गण है, तव वे भी जान-बूझकर दभमें पडते है। गुरुशाहीके 
अनेक रूपो परसे हम सव यह अच्छी तरह जानते है कि हमारे देशमें 
बुद्धिमान माने जानेवालछे छोगोमें भी पुरुषार्थके अभावके कारण कितनी 
अन्वश्रद्धा होती है। अुस समाजके अनेक लोग जैसे व्यक्तियोके आसपास 
श्रद्धा और आश्ञासे जमा हो जाते है। अपनी भावतृप्तिके लिओे वे जिन 


४१ 


व्यक्तियोको ओग्वर बना देते है। आअन्हें ओशर्वर बनानेसे भावकोकी भी 
प्रतिष्ठा बढती है। छोगोकी श्रद्धांके कारण जिन व्यक्तियोंको भी अपनेमें 
भीरवरत्वका भ्रम और मोह पैदा हो जाता है। पहलेका साधारण दयालु 
वृत्तिवाला साधक, ओद्वरकी कृपाकी याचना करनेवाछा आराघक और 
अपनेको सम्पूर्ण रूपमे ओऔरवरार्पण करनेवाछा भावुक भोछे छोगोंके 
स्वुति-स्तोतौ और पूजा-अर्चनसे थोडे ही दिनोमें अपनेको औीश्वर मानने 
“ छगता है! क्‍या यह कम दुख और आइचर्यकी वात है? अज्ञान, भ्रम, 
दम और भोलेपनके जैसे आअुदाहरण हिन्दुस्तानके सिवा और कही भी 
देखनेको नही मिल्‍लूते। जिनमे परमेदवरका अवतार या औदरवरीय सामथ्यंका 
सचार हुआ है, जैसी विभूतिया हिन्दुस्तानके अछावा और कही पैदा 
नही होती। जिससे हिन्दुस्तानकों पुण्यभूमि माना जाय या पापभूमि ? 
यथा यह समझा जाय कि हिन्दुस्तान भोले लोगोका बाजार है? * 


साधन-कालके सयम तथा अेकाग्रताके कारण कुछ साधकोमें ओअेक 
प्रकारकी विशेप शक्ति आती है। अुस शक्तिका प्रभाव भी कभी-कभी 
दूसरे व्यक्तियों पर पडता हुआ दिखाओ देता है। वह 
मानव-दक्तिकी प्रभाव कितना ही वडा क्‍यों न दिखाओ दे, मनुष्य 
भर्यादा कभी ओऔरश्वर नहीं बन सकता। यद्यपि जल्दीसे यह 
बात ध्यानमें नही आती, परतु विचार करने पर खयालूमें 
आता है कि कितनी ही महान सिद्धि मिल गओ_ी हो, तो भी अुससे 
मनुष्यके अपने आपको ओऔदंवर मान लेनेमे केवछ हमारे भोलेपनका ही नही, 
बल्कि मोहका भी बहुत बडा अंश है। जब आओुस ओऔद्वरत्वको बाहरी 
ठाटवाटसे, दूसरोसे मिलूनेवाली पूज्यतासे अथवा वुद्धिकों मोहमें डालने- 
वाले और नशा छांनेंवाले वागूजालसे सिद्ध करनेका प्रयत्न किया जाता है. 
तब विवेकी मनुण्यको अुसमें केवछ नाठकीयता और दस ही मालूम होता 
है, और भीश्वरका भ्रम रखनेवाले व्यक्तियों और मबुनके भकक्‍तोकी दशा 

जुन्हे दयाजनक प्रतीत होती है। 
+ सुन १९१०-११ के अरसेमें केवल महाराष्ट्रमें ही जीश्वरके 

कओी अवतार प्रगट हुओ थे। 
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मनुष्यका अहकार और असकी महत्त्वाकाक्षा जब परमेश्वर बनने 
तक जा पहुचती है, तब असमें ज्ञान और वैराग्यकी अपेक्षा अज्ञान और 
मोहका ही अधिक स्पष्ट दर्शन होता है, और मिन्र दोषोके कारण ही 
यह वात अुस समय अुसके ध्यानमें नही आती । औश्वरका पद ओेव विद्वका 
सारा कारोबार और अुत्पत्ति, स्थिति तथा लूयकी सारी जिम्मेदारी 
मनुष्य और्वरके पास ही रहने दे और सिर्फ अपना मनुष्यत्व ही बनाये 
रखे और अुसे विकसित करे, तो भी अुसका और दुनियाका बहुत भला 
हो सकता है! जिससे औरश्वरके नाम पर होनेवाले कितने ही भ्रम, दभ 
और अनर्थ मिट जायगे, कलह और द्वेष कम हो जायेगा, मानवता 
बढेगी, समभावकी महत्ता समझमें आयेगी, बन्धुता और मित्रता बढ़ने 
लगेगी, सयम और चित्तशुद्धिका महत्त्व बढेगा, कतृंत्व और पुरुषार्थका 
विकास होगा। सक्षेपमें हम सब सुखी होगे। * 
सभी भूमिकाओ और अनुभवोकी जाचके बाद में समझ गया कि 
जिन भूमिकाओ और अनुभवोको प्राप्त करते हुओ जो शारीरिक और 
मानसिक सद्गुण बढ़े हो, अुनका सबके हितके लिखे” 
घर्म-निद्वय प्रामाणिकतासे अुपयोग करनेमें ही जीवनकी सार्थकता 
है। यद्यपि मेरी पूर्व कल्पनाके अनुसार परमेद्वरके 
दर्शन तथा आदेश-विपयक मुद्देशय बादमें अनुभवके आधार पर भ्रामक " 
सावित हुओ, तो भी जिस निमित्तसे जो प्रयत्न और परिश्रम किया 
गया, भुससे मानवीय प्रकृति और मानवीय मन, गुणो और धर्मोका 
मुझे ज्ञान हुआ। जिस ज्ञानसे वडा जाभू यह हुआ कि मै व्यक्ति, कुट॒म्ब, 
गाव, देश, राष्ट्र और मानव-जातिमें से किसीके भी कल्याणके अविरोधी 
मानव-धर्मका विचार कर सका। जिसी ज्ञानके कारण मुझमें यह विश्वास 
भी पैदा हुआ कि व्यक्ति और मानव-जातिका कल्याण करनेका सामर्थ्य 
जिस धर्ममें है। 
विवेक और साधनाके कारण मनको थोडी जान्ति मिली। जिसके 
वाद विचार हुआ कि वीचके समयमें मनकी व्याकुल अवस्थामें जो परिश्रमी 
जीवन छोड दिया था वह फिरसे शुरू किया जाय। 
परिश्रमका प्रयत्व क्योंकि मै समझ गया था कि परिश्रमी जीवन मानव- 
धर्मका ओेक महत्त्वपूर्ण अग है। १९०८ से १९१८ तकके 
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अर्सेमें भेरी कौदुम्बिक और वाहरको राष्ट्रीय स्थितिमें बहुत फर्क पड गया 
था। अत" आन स्थानोमें पहलेके ही काम करते रहना मेरे लिआर सभव नही 
था। मिसलिले मैने तय किया कि स्वतन्न रूपमें शरीर-श्रमका कोओ काम 
सीखा जाय औौर अुसके जरिये आजीविका चलाओ जाय। जीवनको सब 
, पृष्टिसे पच्ित्न, प्रामाणिक औौर धर्म्म बताकर जनसेवा करते रहनेके विचारसे 
मैनें बढमीगिरी, सिलाओ, बुनाओ आदि धधोमें प्रवेश करनेंका प्रयत्न 
किया। अल्‍ूग-अलग कारखानोंमें भी रहा तथा बुनाओ और वढ़जीगिरीमें 
थोंडा-बहुत प्रवेश्ष किया। मुझे यह विश्वास भी हुआ कि जिस अभ्यासमें 
अेकाब साछ नियमित और सतत छगानेंसे मैं स्वावरूस्थी बन सकूगा। 
परन्तु पारिवारिक तथा वाहरके संवधोंमे मेरा पूर्व जीवन ही व्यापक होनेके 
कारण मुझ्न पर त्तरह-तरहके कर्तव्य आ पडे। ऑन्हे कतेंव्य-बुद्धिसे पूरा 
करते हुओ कोजी भी भुझोग वाकायदा सीखनेकी सहुलियत मुझे नही मिलती 
थी। मिसलिओं निर्धारित आुद्देशके पीछे मै छग्रातार नहीं पड सका। 
जिसके अछावा आध्यात्मिक विचार और साधनामें भी मेरा कुछ समय 
वींता था, बिसलिओे मित्र-भडली और परिचित लोगोमें भुस मार्गका मैं 
ज्ञाता और मार्गदशेंक समझा जाने ऊगा था। जिसलिओे जिज्ञासु और 
श्रेयार्थी साधकोको मित्रभावसे सहानुभूतिपूर्वक मदद देनेके प्रसग आने छगे। 
जिस प्रकारका आध्यात्मिके ढगका कोबी काम करनेकी मेरी लिच्छा या 
संकल्प कभी न रहने पर भी -- बल्कि जिस भ्रकारके कामोकों टाछते 
रहने पर भी ---अभ्यासी सावकोको मुझें निरुपाय होकर सहायता देनी 
पडी। जिस विषयमें दरअसऊछ जरूरी-गैरजरूरी अनेक प्रकारके कष्ट 
सहकर मैंने विवेकपूर्वेंक सि्फे अपने मनको शान्त कर लिया था। औरोका 
मार्यदर्णक बननेंकी दृष्टिसे मैनें कभी विचार ही नहीं किया था। परन्तु 
ज्यो-ज्यो जिम्मेदारी बढने रूगी, मुझे अुस विषयमें अधिक ध्यान देना पडा, 

और अधिक विचार करना अनिवार्य हो गया। जिस कारण आुद्योगकी 
शिक्षाका क्रम भी वास-वार दूठने लगा। जिस तरह आगे चलकर 
शारीरिक शक्ति भी दिनो-दिन क्षीण होने छगी। दूसरे कामोका प्रसार भी 
बढता गया। जैसे अनेक कारणोसे आुग्योयकी शिक्षा पिछड गओी, पूरी न 
हो सकी। मैं अपने मतके अनुसार स्वावलम्बी न वन सका । आदर्ण जीवनका 
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अद्देशय सिद्ध नहीं हुआ। फिर भी सेवाभावसे लछोक-शिक्षणके साथ साथ 
अपनी शक्तिके अनुसार रचनात्मक कार्योमें में समय लगाता हू और 
भरसक सादा और परिश्रमी जीवन वनानेका मेरा प्रयत्न है। 


विद्वान छोगोकी तुलनामें मेरा पठन वहुत ही अल्प है। पठन मननके 
लिओ है और मनन ज्ञानके लिओ। ज्ञानका पर्यंवसान अन्तमें सदाचारमें 
होना चाहिये, यह मेरा खयाल है। जिसलिओ मेरा 
पठनका अुद्देश्र मानसिक ,रुख अैसे पठनकी ओर है, जिससे हमारे 
भीतरकी सद्भावनाओं जाग्रत हो और आअुनका विकास 
हो। भितिहास, पुराण, धर्म, नीति तथा चरित्र-सबधी ग्रथोके पठनसे मुझे 
बहुत छाभ हुआ। सत-साहित्यके कारण भक्ति, नीति, पवित्रता, समता 
आदिके सस्कार दृढ हुओ। आन भावनाओका पोषण और सवर्धेन होता 
गया। चित्तशुद्धि और सद्गुणोके ओत्कर्षके साथ कर्मेंमार्गकी ओर स्वाभाविक 
आकर्षण होनेसे और पढे हुओको जीवनमें चरितार्थ करनेका आग्रह होमेंसे 
थोडा पठन भी जीवन-विकासकी दृष्ठिसे मेरे लिमे बहुत आुपयोगी सिद्ध 
हुआ । 
देशहितकी दृष्टिसे व्यायामका महत्त्व मालूम हुआ, जिसलिये मैने 
व्यायाम विषयका थोडा-बहुत अध्ययन किया। जिस दृष्टिसे जीवन-सबंधी 
गहरा ओर व्यापक विचार करने पर व्यायामके साधनों 
फर्म और जीवनका तथा पद्धतिके सबधरमें मेरे विचारोमें आगे चलकर फर्क 
साफल्य पडता भया। ज्यो-ज्यो में जीवनकी सफलताका विचार 
करने लगा, मुझे जैसा प्रतीत होने छगा कि केवल 
व्यायामके सवधमें ही नही, बल्कि मनुष्यकी शारीरिक, बौद्धिक और मान- 
सिक सभी प्रकारकी जक्तिया, भुन शक्तियोकों प्राप्त करनेके साधन, 
तुपाव तथा भुन शक्तियों द्वारा प्रकट होनेवाला हरओेक कर्म --सबका 
रुख जीवनको शक्तिशाली, तेजस्वी और पवित्र बनानेका होना चाहिये। 
जिसके विपरीत दूसरे हेतुओसे होनेवाले शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक 
कर्मोमें मनोरजन होगा, प्रतिष्ठा होगी, भुनमें आनन्द और श्ाति देनेका 
सामर्थ्य भी होगा, अुनमें विकासका आभास भी होगा। परन्तु जितनेसे ही 
सानव-जीवन छतार्थ नही हो सकता। अगर हमारा यह खयाल हो कि 
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हमारे साथ साथ दूसरे भी सुखी हो और हम सबका जीवन सार्थक हो, 
तो हमें क्षित सब प्रकारोंसे निकल कर जैसा ही मार्ग ग्रहण करना चाहिये, 
जिससे हमारी तमाम भीतरी शझक्तियोके विकासके साथ-साथ आनकी शुद्धि 
भी होती रहे। भिस्तय॒ विकास और शुद्धिमें ही हमें आनन्द, प्रसन्नता, 
घन्यता और कृतार्थता मालूम होनी चाहिये। यह बात अपने प्रयतके 
अमाणमें मुझे जनुभवसिद्ध हो गली हैं कि सबम, सादगी तथा मद्गुणयुकत 
पुरुषार्थनं ही जीवनकी सफलता है। 

»..  मत-शक्तिकी खोज” नामक अध्यायके अधिकाश विचार स्वानुभवके 
"के आधार पर लिखे गये है। साघुताके प्रति श्रद्धा होनेके 
अंघ्द्धा और कारण समाजमें चमत्कार-सम्बन्धी श्रम किस तरह 

भोलापन निर्माण होते और फैलते है, जिसका मुझे व्यक्तिगत 
अनुभव है। म॑ ओकान्तमें रहने रूगा, तो मेरे प्रति केवल 

भोले लोगोमें ही नही, विद्वान लोगीमें भी श्रद्धा अ॒त्यज्न होने छगी। जिससे 
भी अधिक आइचयेंकी बात तो यह है कि भुझसे ट्वेंप रखनेवाले किसी 
किसी व्यक्तिमे भी खेक प्रकार॒का भय और वादमें श्रद्धा जुत्पन्न होने छगी। 
कुछको सपनेमें मेरा देन होने लगमा। किसीकों मेरी तरफसे स्वप्नमें 
अुपदेश मिछ॒ने छगा। किसीके सकटका लिवारण हो गया, किसीका रोग 
मिट गया। कोओ मेरी कृपासे मरतेंमरते वच गया। कोओ मेरी मानता 
रखने रंगे और अुनकी मानता में पूरी करने रूगा। जिस प्रकार भावुकः 
और कामनिक लोगोमें मेरी झूयाति होनें छगी, चमत्कारकी अनेक बातें 
मेरे नाम पर फैलने लगी, श्रद्धालु लोगोकों जैसी बातोके कारण आनन्द 
होने छगा और अआुनकी श्रद्धा कभी गुनी बढने कूगी। परन्तु में जानता 
था कि मेरी जिस दिव्य शक्तिका अनुभव और साक्षात्कार छोगोको हो रहा 
था और- जिन वातोका कर्तृत्व वे मुझमें आरोपित करते थे, भुनमें से किसीका 
भी मेरे साथ सवध नही था। जिसलिओे और छोगोमें जिस भ्रकारका गरूत 
खयाल और श्रद्धा निर्माण होने देनेमें अपना दौर जनताका अकल्याण 
है बसी दुढ मान्यता होनेके कारण मैते अत चमत्कारोके क्तुत्वसे अनकार 
' कर दिया और अुन्हे बता दिया कि जिस श्रकारकी श्रद्धा तुम्हारा और 


',. # कामना रखनेवाले। 
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भेरा, दोनोका अहित करनेवाली है। अूस समय पहले तो अुन्दोने 
यह वात मानी नही । भुलटे, वे समझने छगे कि निरहकार होनेके कारण में 
प्रतिष्ठासे बचना और अपनी दिव्य शक्तिका व्यय न होने देनेके लिओ 
अप्रकट रहना चाहता हू्‌। जिस तरह मेरी साथुताके वारेमें अुनके मनमें 
और भी अधिक श्रद्धा पैदा हुओ। परन्तु हर बार मेरे स्पष्ट कहनेसे और 
मेरी सादगीसे अन्तर्में छोग समझने लगे और मेरे प्रति अुनकी अधश्रद्धा 
मिट गजी। अुस समय मैने छोकश्रद्धाका पोपण किया होता, तो जिसमें 
शक नही कि लोगोमें भ्रम वढता और मुझमें दभ, तथा हम सबकी दुर्गेति 
होती। साघकके साथ चमत्कार किस प्रकार जोड दिया जाता है, असका 
मुझे निजी अनुभव हो गया है। तवसे किसीके भी चमत्कारकी कथाके 
वारेमें मेरा मन सशक रहने लगा है। 


चमत्कार-विषयक भ्रम और भोलेपनके पहलूको छोड दें, तो 

मिस सवालसे सवधित दूसरा खोज करने योग्य पहलू 

सन शक्तिका यह है कि चमत्कार दिखानेकी कोओ विशेष शवित 
सक्षोषन मनुष्य अपनेमें निर्माण कर सकता है या नहीं। जिस 
सबंधमें मेरा यह खयाल है कि जैसी शक्ति मनुष्य 

अेक हद तक भ्राप्त कर सकता है। अुसमें असी शक्तित निर्माण हो सकती 
है। जैसे मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति ओक हद तक बढा सकता द, वैसे 
ही आअुचित प्रयत्नसे वह अपनी मानसिक शक्ति भी अंक खास सीमा तक 
वढा सकता है। जिस शक्तिके कार्यकारण-भाव सूक्ष्म और गूढ होनेसे 
हम आुसे दैवी शक्ति कहते है। परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर अैसा कहनेका 
कोओ कारण नही है, या जिसमें जैसी शक्ति आगी हो असे भी दैवी 
पुरुष था भीश्वर माननेकी जरूरत नहीं। अगर तात्त्विक दृष्टिसे विचार करे , 
तो कौनसा प्राणी, कौनसी शक्ति या कौनसी क्रिया औरवरीय नही है? 
ओअक ही शक्तिसे, विश्वशक्तिसे, सारा दृश्य-अदृश्य फुलाव पैदा हुआ है 
और अआसका व्यापार चल रहा है। सूर्य या अुससे भी प्रचड और देदी- 
प्यमान गोलेसे लगाकर अणुसे भी छोटे जीव तक सबमें यदि यही शक्ति 
| है और सबको चला रही है, विश्वकी स्थावर-जगम, चर-अचर, सभी वस्तुओका 
नियत्रण करती है, तो मनुष्यकी थोडीसी बढी हुओ शक्तिको ही हम 
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दिव्य या दैवी शक्ति कैसे मान सकते है? अत चमत्कारके भ्रममें न 
"पडकर और ओदवरत्वके मोहमें न फसकर हमें जिस वातके सश्योवनकी 
* तरफ ध्यान देना चाहिये कि हम अपनी मानसिक शक्तिका कैसे विकास 
करे। अुस शक्तिको हम ज्यादा क्रियाशील, गतिशील, तीव्र और शुद्ध 
' कैसे चना सकते है औद असकी मददसे भानव-व्यवहार पर भी जिष्ट 
- असर किस प्रकार पैदा किया जा सकता है, जिसका श्ञास्त्रीय दुष्टिसे 
विचार करनेकी ओर हमारा झुकाव होना चाहिये। मै स्वयं जिस विषयमें 
पारगत या शास्त्री नही हू, फिर भी अपने और दूसरोके थोडेसे अनुभवों 
परमसे मेरी जिस विषय पर केवल श्रद्धा ही नही, विश्वास भी है कि मनुष्य 
अुचित प्रयत्नसे ओेक सीमा तक अपनी मावसिक शक्ति वढा सकता है, आसे 
अकुशमें रख सकता है तथा बिना भ्रम और दभ बढाये ससारके दु खोको 
दूर करनेमें सहृदयतापूर्वक अुसका अुपयोग कर सकता है। मानव-जातिको 
जिस मन शक्तिकी कितनी जरूरत है और जिसके छिे भनुष्यको 
किस तरह प्रयत्नशीरू रहना चाहिये, जिसका विवेचन आस अध्यायमें 
किया गया है। 
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अपने प्रथम सकल्पित कायेंमें मुझे जो दिक्‍्कतें आयी, जो त्याग 
करना पडा; किसी समग्र दो धम्यें कतंव्य आ पडनें पर निर्णय करनेमें 
जो मनोमथन हुआ, छुटपनसे आुदात्त अद्देश्यके पीछे पडनेसे जो कौटुम्बिक 
कठिनाजिया पैदा हुमी, कुदुम्बीजनोको जो दुख भोगने पडे, अुनकी 
मुपेक्षा और अवहेलनाके कारण मुझे खुद जो मनस्ताप हुआ, अुनकी आअुचित 
जरूरतें भी यूदी न कर सकनेके कारण समय सयय पर जो सानसिक 
वेदना हुआ, मेरी प्रवृत्तिकीं साहसमरी योजना, अुस जमानेके साहसके 
प्रसम और कृत्य, असीम मित्रप्रेम, दूसरोके लिग्रे जो जुदारता दिखानी 
पड़ी और देशके लिओ जो सकट सहन करने पडे, निराशा, अज्ञात-वास और 
चिन्ताग्रस्त अवस्थामें जो दिन गुजारने पडे--आुन सवका वर्णन मैने जिस 
“ परिचय * में जान-बूझकर नही किया है। जिसी प्रकार ओेकान्त-वास और 
साधना-कालकी मनकी व्याकुलता, तप, सयम, आपवास, प्रवास आदिके 
दौरानमें आये हुओ कष्ट और सहव-शक्तिकी परीक्षा करनेवाले प्रसंग; 
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जीवनको जान-बूझकर असुविधापूर्ण बना लेनेंसे जो तरह तरहकी तकलीफें 
सहनी पडी, वियोगके कारण प्रियजनोको जो दुख आुठाने पडें -- भुन 
सबका निरूपण भी मैने छोड दिया है। दशेन, साक्षात्कार, तद्बूपता आदिकी 
अलग-अलग भूमिकाओमें भिन्न-भिन्न प्रकारके जो आनन्दानुभव हुओ, और 
अुस अससेमें बढे हुओ मानसिक साम्थ्यंके जो प्रत्यय मिले, अुनका भी मैने 
यहा अल्लेख नही किया है। जीवनमें छोटे-बडे, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध व्यक्तियोके 
साथ जो सवध कायम हुओ तथा अधिकाधिक दृढ और गाढ बनते गये, ओअुन 
सम्बन्धोका भी मैने जिसमें निर्देश नहीं किया है। हिमालूयमें रहने और 
भ्रमण करने पर भी वहाकी प्रकृतिका भव्य, रम्य और आकर्षक वर्णन 
करनेकी वात मेरे मनमें नहीं आयी। जीवनका प्रवाह कितन-किन 
आचार-विचारोसे गृुजरता हुआ, किन-किन सस्कारोकों धारण करता हुआ, 
किन-किन प्रवृत्तियो, साधनाओ और अभ्यासोमें से आजके स्वरूपको प्राप्त 
हुआ है और आजके विचार किन-किन अनुभवों और अनके परीक्षणसे पार 


होकर निकले हूँ, जितना ही। कहनेका जिसमें साधारणत प्रयत्न किया 
गया है। 


अब ओक ही महत्त्वपूर्ण वात अपने बारेमें कहनेकी रह जाती है। 
हर मनुष्यकी अपने प्रति ममता होनेके कारण आसे अपने आचार-विचार 
प्रिय लूगते हैं। जिस प्रियताके कारण मनुष्यको अपने जीवनमें आुदात्तता, 
भव्यता, सज्जनता, विशेषता आदि सभी कुछ महसूस होती है। भुस समय 
जीवनकी कितनी ही भूलछो, अपराधों तथा दुर्गुणो, दुर्वुद्धि और विकारों 
-- सबका ओसे विस्मरण हो जाता है। जिसका सत्य और प्रामाणिकताके 
साथ मेल नही बैठता। मनुष्य योडे-बहुत अक्षोममें गुण-दोपोका पुतछा होता 
है। अत यदि मैं अपने कोओ दोप “परिचय” में न वता सका होकू, 
तोभी औरोकी तरह ही मुझमें भी गुण-दोपोका मिश्रण है। जिनके दोपोका 
इुनियाको बहुत पता नही होता या जिनके दोपोंसे किसीका बहुत नुकसान 
नहीं होता या जो दोपोको दूर करनेकी कोशिश करते हैँ और जिनके 
गुणोकी यथोटी-बहुत ख्याति फैटी होती है, वे दुनियामें 'भछे” माने जाते 
हैं । असे अनेक भलोमें से में भी अेक हू, जितना ही पाठक मेरे वारेमें समझें ! 
जिस जीयन-सिद्धिके विपयमें मैंने पुस्तकर्में बारब्थार छिसा है, वह मुझे 
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अभी तक पूरी तरह प्राप्त नही हुओ है। अब भी आस दिशामें में यथाशाक्ति 
प्रयत्नतशील हु। 
जिसे अपने वारेमें अच्छा या बुरा कुछ भी कहनेकी स्वभावसे 
अरुचि है और जो केवल कतेव्य-निष्ठ रहनेका प्रयत्न करता है, भुसे अपना 
परिचय जितना विस्तारपुर्वकं लिखना पडा है! “बह॒वृत्ति' को भरसक 
कम करके मैने अपने वबारेमें जो कुछ लिखा है, वह भी मित्रोके आग्रहके कारण 
और जिस खयालसे कि पुस्तकमें दिये गये विचारोके पीछे रहो जीवनभरकी 
प्रयत्तशीलताकी बात पाठकोके घ्यानमें आ जाय। जितने पर भी यदि 
: जिसमें किसीको आत्मस्तुतिका दोप' जान पड़े, तो मुझे अुसे नम्जतापूर्वक 
स्वीकार ही करना पडेंगा। पाठकोसे अनुरोध है कि जिसके लिगे वे मुझे 
आुदारतापूर्वक क्षमा कर दें। 
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4 
सामूहिक ध्येय 


विलकुल प्रारम्भिक कालमें मनुष्यकी क्‍या स्थिति रही होगी, जिसकी 
कल्पना करना हमारे लिओ कठिन है। परन्तु जबसे मनुष्य-प्राणी कम या 
अधिक प्रमाणमें समूह बनाकर रहने लगा, तबसे 

घर्मं-कल्पनाका समूहके धारण, पोषण और रक्षणके लिओे अुसे कुछ 
मुदुगस न कुछ नियम अवदय बनाने पडे होगे। ये नियम ही 
अुस कालका घर्मं था। अुसके बाद ज्यों ज्यों समूहकी 

सख्या बढती गओ_, त्यो त्यो धर्मंकी कल्पना व्यापक बनती गओ। बिना 
व्यापकताके समुदायकी वृद्धि नहीं हो सकती। व्यापकता केवरू ओकाघ 
विपषयमें होनेसे काम नहीं चलता। किंतु समुदायके घारण, पोषण और 
रक्षणके लिओे आवश्यक भिन्न भिन्न साधनो और अन्हे निर्माण करनेके लिओे 
जरूरी ज्ञान, विद्या, कला आदि सभी बातोमें व्यापकता छानी पडती है। 
भुन सबमें वृद्धि और विकास किये विना मानव तथा मानव-समुदायका 
घारण, पोषण तथा रक्षण नही हो सकता। ज्यो ज्यों समुदाय बढता है 
त्यों त्यों पहले बने नियमों व्यापकताके प्रमाणमें आवश्यक परिवर्तन 
करने पडते है। वे कुछ निसगत होते है तो कुछ अपनी बुद्धिका आुपयोग 
करके करने पडते है। जिस प्रकार समुदायकी वृद्धि और साथ साथ 
घारण, पोषण और रक्षणके लिझे जरूरी साधन और अुसके लिखे 
आवश्यक ज्ञान, विद्या, कछाका विकास यें बातें ओक-दूसरे पर अवरूबित 
है। जैसी स्थितिमें कुटुम्ब-सस्था निर्माण होती है। अुसीमें से कौटुबिक 
भावनाओकी वृद्धि सहज भावसे होने लूगती है। अनेक कुदुव मिलकर 
व्यवस्थित समाज बनता है। समाज व्यवस्थित बने, जिसके लिओ महत्त्वकी 
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वात यह है कि अुसे वचपनसे सुसस्कार देनेकी व्यवस्था की जाय | 
सुसस्कारोसे सद्गुणोकी वृद्धि होती है। जिन सदुगुणोंके लिमे आवश्यक 
सत्त्वकी शुद्धि ही सत्त्न-सशुद्धि है। जिस सत्त्व-सशुद्धि पर ही मानव- 
धर्मके विकासका प्रमाण अवलवित रहता है। किसी समुदायके पाल 
धारण, पोषण और रक्षणके विपुल साधन होने पर भी यदि भुसमें सद- 
गुणोका विकास न होता रहे, तो वह समाज ससारमें समाजके रूपमें 
टिक नहीं सकता। सद्गुणोके लिओ आवश्यक सत्त्व यदि समाजमें न हो तो 
ये सदगुण बढ नही सकेंगे और सत्त्वकी शुद्धि न होती रहे तो सत्त्वकी 
वृद्धि नही होगी। मिसलिओ समाजमें सत्त्व-सशुद्धिकी अत्यत आवश्यकता 
है। मानसिक शुद्धि और सद्गुणोसे मनुष्यमें जील और चारिश्यका 
विकास होता है। मानव-धर्ममें मिसलिजे सत्त्व-सशुद्धिका महत्त्व है। जिस 
प्रकारकी सशुद्धिके बिना मानवताकी दृष्टिसे मनुष्यका विकास नही होता । 
जैसी स्थितिमें समाजके रूपमे अुसकी वृद्धि भी नही होती | जिसलिओे समय 
तथा आवश्यकतानुसार धारण, पोपण और रक्षणके साधन निर्माण करने 
पडते हैं और सत्त्व-सशुद्धिका महत्व समझकर मानव-घधर्ममें सुधार करने 
पडते है। 
हमारे देझमें अत्यन्त प्राचीन कालमें धर्मके नाम पर जो चातुर्व॑प्यें 
समाज-रचना खडी हुओ थी, आुसके वाद यद्यपि दुनियाके साथ हमारे 
सम्बन्ध बढते रहे, परन्तु किसी प्रकारकी व्यवस्थित 
पुरानी समाज- समाज-रचना या जाग्रत धर्म जिघर सैकडो वर्षोमें 
रचनाका मोह निर्माण नही हो सका। जवसे भारतवर्षका वाहरके लोगोसे 
सम्पर्क आया, तबसे हमारे पतनकी जो शुरुआत हुजी है, 
3 तक पूरी तरह रुक नहीं सकी है। बाहरी लछोगोसे टक्कर लछेनेके 
लिओ अपनी समाज-रचनामे आवश्यक सुधार करके हम अपने समाजको 
सवलरू और समर्थ नहीं बना सके है। अनेक आपत्तिया सहन करने पर भी 
हमारा पुरानी समाज-रचनाका मोह कम नही हुआ है। 'औदवरकी जिच्छा' 
और * प्रारब्ध कर्म ” के जैसे निराशाजनक सिद्धान्तके आधार पर अस्तव्यस्त 
समाज-रचनामें हम जैसे-तैसे जी रहे है। हमारे यहा धर्मंश्रद्धाके नाम पर 
जडता और पगुताका ही पोषण हुआ है। 


सामूहिक ध्येय है 


लम्बे समयसे हमारे सामने कोओ निश्चित आदात्त जीवन-घ्येय 
कभी नही रहा। जैसे दूसरे प्राणी अपनी-अपनी जिच्छाओके कारण जीते 
है और अपनी जरूरतें पूरी करनेके व्यक्तिगत प्रयत्नमें 
सामूहिक ध्येयका सारी जिन्दगी वबिताते हैँ, करीब-करीब वही हालत, 
अभाव भनुष्य होने पर भी, हमारी हो गजी है। हमारे यहा 
हरओक युगमें विद्वान थे, पडित थे, महान सतपुरुष 
थे, धनवान और अजैश्वर्यवान पुरुष थे, ओकसे अंक वढकर बलवान, रण- 
वीर और घुरन्वर योद्धा थे, विलक्षण बुद्धिशाली राजनीतिज्ञ थे। परल्तु 
अत्ता कोओ भी सामूहिक ध्येय हमारे सामने नहीं था, जिसे सब मिलकर 
अपनी चक्ति और बुद्धिसे प्राप्त करे। हमारे पास जैसा कोओ भी जीवन- 
ध्येय. नही रह गया था, जिससे सबको धन्यता मालूम हो, कतार्थता 
और गौरव महसूस हो और जो सबके सम्मिलित परिश्रमके बिना, शैक्यके 
विना, ओक-दूसरेके लिओ सतोषपूर्वक और सच्चे दिलसे किये जानेवाले 
स्वार्थत्यागके बिना प्राप्त नहीं हो सके। जिसके अनिष्ट परिणाम 
हम भोगते आये है, और भोग भी रहे है। अभी तक सबके ओेकत्रित सद्‌- 
गुणो और स्वार्थत्यागसे प्राप्त होनेवाला आुदात्त ध्येय हमने स्वीकार नहीं 
किया है, मिसलिओें हम सबकी शक्ति या कत्तुंत्वमें अकसूत्रता नहीं आ 
पाती, न हम सबमें ओेकता निर्माण होती है, न सबमें ओक प्राण ही सचारित 
होता है। साधुचरित और पुरुषार्थी नेता स्वार्थत्याग और ओकताका आुपदेश 
कर रहे है, फिर भी वह हमारे चित्तमें स्थान नहीं वना पाता। 


“तू अपना सुख देख” , 'तू अपना सभाल', दुनियाके पचडेमें 
पडनेकी तुझे जरूरत नही --मजिस प्रकारके आुपदेश और सस्कार हमें 
बचपनसे मिलते रहते है और हमारी अनेक पीढिया 

असके कारण अजिसी स्थितिमें बीती है, मिसलिओे हमारे खूनमें थे 
अपदेश और सस्कार घुल-मिल गये है और अपने वारेमें 

हमारी कल्पनायें अकदम सकुचित हो गजी हैं। जिस कारण कोओी भी 
भुदात्त सामूहिक भाव हममें निर्माण नही होता। हम केवल स्वार्थके पीछे 
पड़े रहते है। किसी कारण जब हम ससारसे अूवकर धर्म और अध्या- 
त्मका विचार करने बैठते है, तो वहा भी हमें स्वार्थके सिवा और कोओ 
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भुपदेश नही मिलता। “तू अकेला आया है और अन्तमें अकेला ही जायगा ', 
“ दुनियामें कोओ किसीका नहीं; “अपनेको मायाके जालसे छुड़ा के ; 
“ओआदइवर-प्राप्ति कर”, “तू कौन है यह जान ले, 'जन्म-मरणसे मुक्त 
हो जा, 'मोक्ष-आ्राप्ति कर छे!, --अैसा ही आुपदेश मिलता रहता 
है। कही भी रहो, कही भी जाओ, कुछ भी पढो, किसीका भी आअपदेश 
सुनो -- लिसके सिवा और कोओ अरुदात्त विचार या सस्कार नहीं 
मिलेगा। ससारका ही स्वार्थपूर्ण अपदेश हमें परमार्थके क्षेत्रमें भी आत्मा ! 
के नाम पर मिलता है, जिसलिओे वह आसानीसे हमारे गले अतर जाता है 
और हमें अच्छा लगता है। क्योकि वह हमें यह नहीं कहता कि तुम 
अपना स्वार्थ छोडो, दूसरोंके वारेमें विचार करो या अुनके लिझे मेहनत 
करो। ससारमें हम अपनी ही वृत्तियोका पोषण, वर्धन और शमन करते 
है, ओर परमार्थके नाम पर भी हम वही करते है। परन्तु दोनोमें से कही 
भी हम अपनी वृत्तियोकी जाच नहीं करते। हमारी वृत्तिया धर्म्यं है 
या अधम्यं, अुचित है या अनुचित, दूसरोके हितमें साधक है, बावक है 
था घातक, जिसका विचार न करके हम केवल अपनी वृत्तियोके पीछे 
दौडते रहते है। जिस अ्रकार बिना किसी अदात्त आदर्श दृष्टिको सामने 
रखे हमारा जीवन बहता जा रहा है। 


चातुर्वेण्य समाज-रचना जिस जमानेमें जीवित थी, अुस समय हमारे 
सामने जीवन-सम्बन्धी कोओ न कोओ आुदात्त आदर्श जरूर था। जेक 
जमानेमें हमारे यहा जैसी शिक्षा-पद्धति थी कि यज्ञों- 

सजीव आुदात्त पवीतकी दीक्षा देनेके समयसे ब्रह्मचारीको पवित्र, अदात्त 
भादश्षेका प्रभाव और व्यापक सस्कार मिलते रहे। जिस पद्धतिके द्वारा 
ब्रह्मचारीको जीवनके आध्यात्मिक रूृक्यकी सतत याद 

दिलाओ जाती थी। तभी बलवान तथा प्रतापशाली, घर्मनिष्ठ तथा कततव्य- 
निष्ठ समाज-रक्षक निर्माण होते थे। अस जमानेमें केवल व्यक्तिगत सुखो- 
पभोग या कामनाओका, वृत्तियो या भावनाओका महत्त्व नही होता था। 
ब्राह्मण अपने ब्रह्मतेजको बढानेके लिमरे जीते थे। जिस श्रेष्ठ वर्णकी कर्त॑व्य- 
निष्ठा और धर्मनिष्ठाकी छाप सारे समाज पर अवद्य पडती रही होगी। 
जिस तरह सारा समाज जीवनके किसी भरुच्च आदर्शकी ओर निदिचत 
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रूपसे बढता रहा होगा। किसी भी राष्ट्रके वल और पराक्रमके अत्कर्ष- 
कालकी जाच करने पर यह विदित हुओ बिना नहीं रहेगा कि आस 
फालमें राष्ट्रकी निष्ठा किसी पवित्र, अच्च और जुदात्त तत्त्व पर आधारित 
थी। यूनानी राष्ट्रके आुत्कर्ष-कालमें हर नवजात शिशुको कठोर शारीरिक 
परीक्षामें से गुजरना पडता था। अआुसमेंसे सही-सलामत पार हो जाने पर ही 
राष्ट्रके भावी नागरिकके रूपमें अुसका ठीक ढगसे पालन किया जाता 
था । जिस व्यवस्थाके कारण राष्ट्रमें चाहे जैसी निष्प्राण प्रजाओं नहीं 
बढती थी और राष्ट्र,जनसख्या-वुद्धिके व्यर्थ भारसे भी वच जाता था। जैसे 
ही जमानेमें थर्मोपीडीको अमर बनानेवाले वीर निर्माण होते है। किसी 
राष्ट्रमें बल, तेज भौर अआत्साह तभी बढ़ता है जब आुसके सामने --- 
सारी जनताके सामने --सवका कोओ पवित्र, आदात और भहान 
आदर होता है, व्यक्तिगत कामनाओं, वृत्तियों या भावनाओको महत्त्व 
न देकर तथा व्यक्तिगत सुख-दु खक्ी परवाह न करके सबमें अपने 
आददझ्वंके प्रति दृढ निष्ठा होती है, तथा जिस आदर्श और निष्ठाके लिओे 
सौका पड़ने पर अपना बलिदान करनेंकी हरअओेककी तैयारी होती है। 


जिस प्रकारका अच्च और पवित्र, आुदात्त और सतत प्रेरणा देनेवाला 
कोओ_ी आदर्श हमारे सामने नही रहा । बाहरके छोग आकर लूटपाट 
करे, हमें गुलाम बनाकर वेगार करायें और चाहे जैसा 

हमारी अवनति हम पर राज्य करे --मैसा हमारा कुछ वर्ष पहलेका 
और असे दूर जितिहास रहा है । यह सैकडो वर्षोके आदश्शहीन जीवनका 
करनेका अपाय परिणाम है। बदलते हुओ समयके साथ-साथ अपनी 
- सानवताकों कायम रखने तथा बढानेवाला परिवर्तन हमारे 

धामिक और सामाजिक नियमोमें करना जरूरी होने पर भी हम जिस 
तरफसे लापरवाह रहे, जिसीलिओे हममें आज जैसी पामरता आ गयी है। 
व्यक्तिगत सुख-सन्तोपके पीछे लगे रहनेके सिवा हमारा और कोओ 
घ्येय ही नहीं रह गया है। प्राचीन कालके धर्मनियमोका आचरण करके 
आज हम घधामिक समाधान प्राप्त करनेंका प्रयत्न करते हैं, जब कि वे आज 
व्यर्थ बन गये है। जैसी पुरुषार्थहीन प्रवृत्तिसे निर्माण होनेवाली निवृत्ति भी 
आअुतनी ही निष्प्राण और निस्तेज होती है। अत प्रवृत्ति और लितच्ति 
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दोनोमें हमारी अधोगति स्पष्ट दिखाओ देती है। ससारका क्षुद्र विकारमय 
स्वार्थी जीवन और परमार्थेके नाम पर पुरुषार्थहीन तथा ज्ञानहीन 
कल्पना और भावनावश जीवन ! जिस तरह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोमें 
विवेकशुद्ध और पुरुपार्थयुक्त जीवनका लोप हो गया है। परन्तु अब 
व्यक्तिगत सुख या श्रेष्ठताको महत्त्व न देकर यदि हम जीवनका व्यापक 
रुूपमें विचार करना सीखे और हमारे दिलमे यह वात बैठ जाय कि हम 
मनुष्य है त्था सब प्रकारसे मनुष्य बनकर जीनेके लिझे हमारा जीवन 
है, तो हमें अपनी शक्तियोका दूसरे ही रूपमें दर्शन, होगा। अपनेपनकी 
हमारी सकुचित भावना नष्ट हो जाय और हम समुदायके प्रति आत्मीयता 
अनुभव कर सके जितनी विज्ञालता हमारे हृदयमें प्रकट हो, तो व्यक्तिगत 
कल्याणके ध्येय तथा सुख और दिव्यताकी कल्पना आदिकी हीनता और 
असत्यता हमें स्पष्ट रूपमें प्रतीत हो जायगी और जीवन-सम्बन्धी सारे 
क्षुद्र आदर्श हमारे चित्तसे लुप्त हो जायगे । हम यह भी समझ जायगे 
कि विकारों या भावनाओके अधीन रहनेमें मानवता नही है, वल्कि अुन 
विकारों और भावनाओके निमित्तसे प्रकट होनेवाली अपनी अनेक प्रकारकी 
गबितियोको विवेक द्वारा शुद्ध करके अुनका आचित कार्योमें अपयोग करनेंमें 
ही मानवता है। जिस प्रकार हममें विवेक और घधर्मकी जागृति हो, वो 
जो मानवता आज नप्ट हो रही है वह हमें फिरसे प्राप्त हो सकेगी ! 


मनुप्यमें अनेक प्रकारकी शारीरिक, वौद्धिक और मानसिक शवितिया 

है। ये भक्तिया वृत्ति और कर्म द्वारा, मनुष्यकी जिच्छा हो या न हो, 
व्यक्त होती है। भापका अगर आुचित रूपमें योजनापूर्वक 

सयम, प्रेरणा और आपयोग किया जाय तो आससे महान कार्य सपन्न हो सकते 
विवेब-शक्तिका है । जिसी तरह मनुप्यकी शवितयोको विकारों और 
विकास भावनाओके रूपमें अव्यवस्थित ढगसे और अविवेकपूर्वक 
व्यर्थ न जानें दिया जाय और अुन्हें बढाकर तथा यथासभब 

शुद्ध करके अनका योजनापूर्वक अपयोग किया जाय, तो कितने ही महान 
सत्तार्य किये जा सकने हूँ। फितु जिसके लिमें ओेक-मेक वृत्तिका क्षोघषन 
आवश्यक है। अनुचित वृत्तियोका निरोब करके भुन्हे भावनाओं परिणत 
करना घाहिये। आन भावनाओकों भी शुद्ध करके विवेकपूर्वक अुनवा 
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अुचित कार्यमें सदा अुपयोग करते रहना चाहिये । कितनी ही दिव्य भावना 
क्यो न हो, आसीमें लुब्ध नहीं हो जाना चाहिये। जिससे किसी भी शक्तिका 
विकास नही होता, वल्कि वह केवल मनोविलास है असा समझना चाहिये । 
वह आनन्द भरे ही हो, तो भी भुसमें मानवोचित पुरुषार्थसे मिलनेवाली 
प्रसन्नता नहीं होती। अगर ओऔदरवर-सम्वन्धी भावना ही चिक्तमें रमती 
रहती है, तो अुसमे कुछ समयके लिओ हमें आनन्द, आवेश या मस्ती तो 
मिल जायगी, परन्तु भआुसमें पुरुषार्थ नहीं होगा। व्यक्तिगत कल्याणकी 
दृष्टिसि औरवरके साथ तन्मय होनेका प्रयत्न किया जाय और जैसी तनन्‍्मयताका 
हमे अनुभव हो, तो भी जव तक ओऔश्वरी शक्तिका सचार न हो और असके 
क्षनुरूप पुरुपार्थ हमारे द्वारा प्रकट न हो, तब तक आस तन्‍्मयताकी कीमत 
मानसिक विश्वातिसे ज्यादा नहीं हो सकती । मन कल्पित तथा मन पोषित 
प्रेमोन्‍्मच्त अवस्थाका भी ओऔद्वरके सबधमें कुछ भी असवद्ध बोलते रहनेके 
सिवा और कोओ अुपयोग न होता हो, तो वह अवस्था भी जीवन- 
कल्याणकी दृष्टिसे वेकार है। जिसे जीवन-सिद्धि प्राप्त करनी हो, आओुसे 
कल्पना-सृष्टिमें कमी नहीं रहना चाहिये। समस्त वृत्तियों और शक्तियोको 
शुद्ध करके तथा अुन्हे बढाकर सबको कावूमें रखनेकी शक्ति प्राप्त करनी 
चाहिये | वृत्तियोको चाहे जैसे स्वैरतासे प्रकट होनेसे रोकना चाहिये । जिसके 
लिओ हममें संयमशदित होनी चाहिये और अुन्हे भुचित कार्यमें लगानेके 
लि प्रेरणादक्ति होनी चाहिये। जिसी तरह अपने कतंव्यको पहचानकर 
जिन दोनो झक्तियोका अचित समय पर और आुचित ढगसे अुपयोग करनेके 
लिओ हममें विवेकशब्ित होनी चाहिये। जिन तीन मुख्य शक्तियोके 
विकासमें ही मानवता है तथा सामूहिक ध्येय और कतेंव्यके भार्गसे हमें 
जिन्हीका विकास करना चाहिये। 
ओदवर कैसा है, जिसका अभी तक किसीको पता नहीं छगा है। 
फिर भी अपनी भाव-तृप्तिके लिग्रे जैसी जरूरत हो, वैसी ही कल्पना 
करके और वैसा ही बताकर हम अससे आतनन्‍्द, घीरज, 
कर्ममार्गंकी शुद्धि आधार और समाधान प्राप्त करनेका प्रयत्न करते 
का अपाय जाये है।--जव हमें प्रेम चाहिये त्व हमने भुसे 
प्रेमस्वरूप कहा; आनन्द चाहिये तव आनन्दस्वरूप 
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कहा, दया चाहिये तब दयासिन्घु माना, वात्सल्य चाहिये तब 
भक्तवत्सल, दीनवत्सल, मातापिता कहा, पावन होनेकी जिच्छा हो तब 
पत्ितपावन वगैरा माना । जिसका कमेंमार्ग पर कोओ जिष्ट परिणाम 
नहीं हुआ। जिसके कारण हमारी कमजोरी और पगुता भी कम 
नही हुओ। जिसके बदले, अगर हमने ओऔरवरमें कल्पित तथा आरोपित 
गुणोसे युक्त होनेकी तथा प्रेमस्वरूप, आनन्दस्वरूप, दया और वात्सल्यसे 
युक्त होनेकी ओव अुसीकी तरह न्‍्यायपरायण वननेकी कोशिश की होती, 
तो असके- सुपरिणाम समाज पर और हम सब पर होते रहते और तब 
हमारा जीवन सचमुच सुखी और आनन्दमय होता। सद्गुणो पर जोर 
देते रहते, तो हममें सद्गुणोकी चूद्धि हुओ होती। जिससे हम सबको 
जेक-दूसरेका आधार मिलता, धीरज और आनन्द मिलता। जैसी स्थितिमें 
सहज ही हममें अक्यभाव निर्माण होता और वह अखड रहता । 
पारस्परिक सद्भावसे ओक-दूसरेके प्रति विश्वास भरुत्पन्न होता और अुससे 
हम सबका अुत्कर्ष हुआ होता। परन्तु हमने प्रत्यक्ष कर्मेमार्गमें अपयोगी 
वननेवाले जिन सदुगुणोका आग्रह नहीं रखा । जब मनुष्य कर्ममार्गकी 
शुद्धिका और असीसे प्रत्यक्ष आनन्द प्राप्त करनेका आग्रह रखता है, 
तब असे अच्छी बातोका प्रत्यक्ष आचरण करना पडता है, बुद्धि लगानी 
पडती है, योजनाओं बनानी पडती है और तब अन्तमें जाकर प्रयत्वपूर्वक 
सफलता हाथ लगंती है । जिन सब प्रयत्नोमें कओ दिशाओसे अुसका 
विकास होता रहता है। सात्तविकताके साथ-साथ कर्तुत्वशक्ति भी बढती 
है। सद्गुणोमे वृद्धि होती है। कार्यकुशता और योग्यता बढती है। आुसके 
प्रयत्नसे औरोके लिखे भी वह मार्ग तथा अपाय सुगम बनता है। आुससे 
बहुतोको अनेक तरहके लाभ हो सकते है | वहुतोकी सात्त्विकता जाग्रत होती 
है। औरोके सद्गुणोको प्रेरणा मिलती है। कर्ममार्गके अज्ञान, अशुद्धि और 
जडताका नाद्य होकर अपना ओर दूसरोका पुरुपार्थ बढता है। काल्प- 
निकता न होनेसे कर्ममार्ममें जो सुधार प्रत्यक्ष हो जाते है तथा समाजकी ९ 
जो पात्रता वढतो है, वह आगे भी जारी रहती है। सात्त्विक आनन्दके 
भिन्न-भिन्न ध्रकार समाजमें रुढ होते हैं और अुनके परिणामस्वरूप कुछ 
मिलाकर सारे समाजकी शुद्धि और नीतिकी मात्रा बढती जाती है। भिस 
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दुष्टिसे देसा जाब तो केवल फाल्पनिक या व्यक्तिगत सुख और आनन्‍्दका 
विजर करनेसे अपनी या समाजकी कोजी शक्ति नहीं वढती। जिसलिखे 
जैसे सुन और आवन्दकी कीमत व्यवित और समाज दोनोकी अुन्नतिके 
जयालसे ज्यादा नहीं मानी जा सकती। 

मिन सत्र विचारोंका यही परिणाम निकलता है कि जब हम 
व्यक्तिगत और केवल कल्पनाजन्य आनन्दकों महत्त्व देना छोड़ देंगे, तभी 
कर्मसार्गकी शुद्धि हो सवेगी। जब यह तत्त्व सूझेगा कि हमें अपनी सारी 
वृत्तियो, कल्पनाओं और भावनाओका भआुपयोग केवल अुसी ओक अआुदात्त 
सामूहिक ध्येयको सिद्ध करनेके लिमे करते रहना चाहिये और अुमीमें 
हम सफल होगे, तभी हम समझ सकेंग्रे कि सबम, कतंव्य, पुरुषार्थ और 
विवेककी मददसे हमें प्रत्यक्ष आानन्द प्राप्त करनेमें व्यक्ति और समाज, 
दोनोकी दृष्टिसे कितने प्रत्यक्ष छाभ हूँ। जिस प्रकार हम सबके ओंक 
ध्येयने कर्ममार्यकी शुद्धि होती रहे, तो हम सबकी नैतिक और आध्यात्मिक 
पात्रता सहज ही वढ जायगी | फिर जीवनके हरेक कार्यसे, कर्तंव्यसे हमें 
सात्त्विक आनन्द मिलता रहेगा और वह हम सबके जीवनमें दिखाओ 
देगा। माधुर्य, प्रेम, मित्रता, अुदारता, वात्सल्य, नम्नता, मातृपितृभाव, बन्धु- 
भगिनीभाव, दया, निरहकारिता आदि सदुगुण यथासमय हमारे व्यवहारमें 
प्रकट होते रहँगे। जीवनमें हरभेक व्यक्तिके साथ आनेवाले सम्बन्धो और 
प्रसग्रोमें होनेवाले छोटें-बडे कर्मों द्वारा हमें और दूसरोको ज्ञान और 
आनन्दकी प्राप्ति होती रहेगी। 


कम्ममार्ग और गृहस्थाश्रमकी छुद्धिमें से मानवताका सार्ग निकलता 

है। भुस्त मार्ग पर चलनेके लिय्रे सामूहिक कर्तव्यनिष्ठा और सात्तिकताकी 
जरूरत है। जिस सात्त्विकतामें जितना महत्त्व 

भानवताके लिमे संयमका है, अुतना ही जीवनमें स्फूर्ति देनेवाले पविन्न 
जरूरी आनन्दका भी है। पुरुपार्थ ज्रौर सादगी, कर्तुत्व और 

« समाज-रचना निरहकारिता, आत्मविश्वास और विनय आदि सद्गुण 
हमारे लिओ जरूरी है। जेगतके झगड़े, क्लेजश, सताप, 

कटुता और नीरसता कम करनेके लिणे हममें प्रेम, माधुयें और शातिकी 
बडी जरूरत है। समाजका अज्ञान और अव्यवस्था दूर करनेके लिखे हममें 
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गान और चातुर्यका होना जरूरी है। दैन्य और दु खका नाश करनेके 
लिओ हममें पुरुषार्थ, कतूंत्व और अद्योगप्रियता होनी चाहिये। जिस प्रकार 
सर्वाँग परिपूर्णतामें ही सच्ची मानवता है। यही हमारे जीवनका आदर है। 
अैसा परिपूर्ण जीवन कभी ओक गभीर महात्रत जैसा लगेगा, तो कभी प्रेम, 
माबुर्य और आनन्दका परम घाम मालम होगा। कभी वह विवेक और 
चातु्यंका भडार है असा अनुभव होगा, तो कभी केवल करुणा और 
पुरुषा्थंस भरा हुआ दिखाओ देगा। परन्तु किसी भी अवसर पर और 
किसी भी दृष्टिसे असे देखें, अुसमें चिवेक, सेवा-परायणता और अआुदात्तता 
ही मुख्यत दिखाओ देगी। जिस दरानमें ही मानवता है। हम सबको अुस 
जगह पहुचना है। हमारा जीवन केवल हमारा या अकेलेका नही है, बल्कि 
सबके लिग्रे है, यह निष्ठा जिस हृदयमें दृढ हो जाती है, समझ लीजिये 
कि ओुसमे मानवता जाग्रत हो गज। जिस मानवताका जिस समाज- 
पद्धतिमें विकास हो सके, वही समाज-रचना हमें चाहिये। महायत्त- 
पूर्वक हमें अुसका निर्माण करना चाहिये। 
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जीवमात्रमें जिज्ञासा-बृत्ति होती है। पश्ु-पक्षियोमें वह विलकुल 
मर्यादित रूपमें होती है। जिसलिओ वह आसानीसे हमारे ध्यानमें नही आती । 
मनुष्यमें वह वचपनसे ही स्पष्ट मालूम होती है, और बौद्धिक वृद्धिके 
साथ वह भी बढती जाती है। जिस जिज्ञासा-वृत्तिसे ही मनुष्यमें भीइवर- 
सम्बन्धी कल्पना पैदा हुआ है। किसी महत्त्वपूर्ण वस्तुको हम यथार्थेरूपमें 
न जान सकें, तो भी मझुसे जाननेकी जिच्छा मनमें रहती ही है। आस 
वस्तुविषयक हमारा ज्ञान जितना कम होता है, अतना ही हमें तक या 
अनुमान करना पडता हैं। वे तर्क या अनुमान ही हमारी कल्पना या 
मान्यता होते है। हम प्राय अुन्हीको आस वस्तुविषयक अपना ज्ञान 
मानते हैं। जैसे-जैसे अनुभव बढता जाता है, ज्ञानमें वृद्धि होती जाती है, 
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वैसे-वैसे पहली कल्पनाका अयथार्थ अश कम होता जाता हैं और यथार्थ 
अजञ बना रहता है और नये-नये तकों था कल्पनाओकी वृद्धि होती रहती 
है। जिसी क्षमसे मनुष्य ओकके बाद दूसरी अयथार्थ कल्पनासे बाहर 
निकल्‍रूकर सत्यकी ओर वढता है। भीइवर अनन्त, अपार और अगरम्य है, 
फिर भी अपने ज्ञानकी वृद्धिके साथ-साथ हम अुसके स्वरूप और स्वभावकी 
कल्पनाको बदलते आये है। जब तक हमें असका सम्पूर्ण ज्ञान नही हो 
जाता, तव तक हमारी तत्सम्वन्धी कल्पनामे, मान्यतामें परिवर्तत तथा 
सुधार होते ही रहेगे। हमारी मूल जिज्ञासा-वृत्ति तथा बढते हुओ ज्ञान, 
आवश्यकताओं और भावनाओं -- सवका वह परिणाम होगा। कल्पनासे 
होनेवाली और अनुभवमें आनेवाली दु खनिवृत्ति और सुखानुभवके अनुरूप 
मनुष्यके मनमें ओश्वरके प्रति प्रेम और क्रृतज्ञताके भाव पैदा होते 
हैं और जिससे कल्पनाका पर्यवसान भावनामें होकर औरवर-सम्बन्धी मूल 
कल्पना भावनाका रूप हे छेती है। जिष्ट-सिद्धि तक स्थिर रहनेवाली 
दृढ और प्रबल भावना ही श्रद्धा है। श्रद्धासे मुत्पन्न समपंण-वृत्तिमें से 
भक्तिका भुदुभव हआ होगा और चाहे जैसी विपरीत स्थितिमें भी विचलित 
न होनेवाली श्रद्धाका ही नाम निष्ठा पड गया होगा। विकसित मानव- 
मनमें जैसे भाव कम-ज्यादा मात्रामें होते ही है। ये भाव भीरवरके विषयमें, 
तत्त्व या धर्मके विषयमें, या आदर्णंके विषयमें होते हैं। लेकिन मानव-मनमें 
मिन सबका स्थान है। मानवीय मनमें अुनकी भूख होती है। जिस भाव- 
तृप्तिमें ही मानवताका विकास है। मनुष्य-जाति जिसी रास्ते पर चलती 
आओभी है। 

ओआइवर कैसा है, मिसका शुद्ध ज्ञान मनुष्यकों कभी हो सकेगा या 
नही जिस प्रइनको छोड दें, तो भी मूछ जिज्ञासासे मनुष्यके मनमें अत्पन्न 
हुओ जिन भावोमें भी बडी शक्ति है। यह जिस विषयके आज तकके 
जितिहाससे माछूम हुआ है। ये भाव ज्यो-ज्यो शुद्ध होते जाते है, त्यो-त्यो 
अनका सामर्थ्यं बढता जाता है --- जिस रहस्यको ध्यानमें रखकर मनुष्यको 
अपने भाव शुद्ध रखनेका प्रयत्त करना चाहिये। जिस प्रकरणके लिखनेमें 
मुख्यत यही दृष्टि और हेतु है। 


भर ञः 
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भिन्न-भिन्न मानव-समाजो की जीदवर-सम्बन्धी कल्पनाओंके वितिहाससे 
मालूम होता है कि मनुष्य-जातिमें ज्यो-ज्यो मानवीय सदुगुण प्रकट होते 
गये, त्यो-त्यो भैसी कल्पनाओं बदलती गभी है । औश्वरकी 
ओऔव्वरावलम्बन- मूल कल्पना मनुष्यकी दुर्वछता तथा अुसके थोडे-बहुत 
की जरूरत बौद्धिक विकाससे अत्पन्न हुओ होगी। दुर्वहताके साथ 
कल्पना या तक करनेकी शक्ति भनुष्यमें न होती, तो 
ओदवरकी कल्पनाका सूझना समव नही था। पशु-पक्षी दुर्वल है, पर जैसा 
नही लगता कि अनमें ओद्वर-सम्वबन्धी कल्पना होती है। मनुष्यको दु खो, 
सकठो, कठिनाओियो और आपत्तियोंके निवारणके लिये, अपनी सुरक्षाके 
लिओरे और साथ ही साथ कामना-जिच्छा आदिकी पूर्तिके लिम्रे तथा सुखकी 
स्थिरताके लिगे किसी न किसी दिव्य और महाशक्तिके प्रति श्रद्धाका आवार 
लेना पडता है। दार्शनिक, तत्त्वज्ञ, विचारक, समीक्षक या नास्तिक जीइवरके 
सबधमें जो भी कहे, भले ही कोभी जोरदार दलीलोसे, तकंबादसे, तात्त्विक 
दृष्टिसे या अन्य किसी प्रकारसे औश्वरका नास्तित्व सावित कर दे, तो भी 
जब तक मानवप्राणी आजकी स्थितिमें है -- और थोडे-बहुत फर्कके साथ 
वह जिसी मानसिक स्थितिमें रहेगा -- तब तक किसी न किसी रूपमें असे 
ओदवर-सम्बन्धी कल्पनाकी जरूरत महसूस होती रहेगी। जब तक मनुष्यको 
हरओक दु खका नाश करनेके स्वाधीन अपायोका ज्ञान न हो जायगा, जब 
तक आसे यह लगता रहेगा कि वर्तमान सुखके स्थायित्वका आधार प्रुरुपार्थ 
पर नही, वल्कि कावूसे बाहरके अनेक बाह्य सयोगो पर है, या जब तक वह 
जानता नही कि किस पर आअुसका आधार है -- और असलमें यही वस्तु- 
स्थिति है -- तब तक मनुष्यको किसी-न-किसी महान आलम्बनकी जरूरत 
महसूस होती रहेगी। दु खके अवसर पर निर्भय, निश्चिन्त और अनुद्विग्न 
तथा सुखके समय जाग्रत और सयमशील रहनेके लिओ चित्तकी जैसी पवित्र 
ओर स्थिर अवस्था होनी चाहिये, वह जब तक सिद्ध नहीं होती, जब तक 
मनुष्य चित्तवृत्ति पर सहज ही काबू नहीं रख सकेगा, तब तक किसी-न-किसी 
महान शक्तिका आधार लेनेकी आअुसकी जिच्छा होगी ही। जो सुख-दु खके 
पार चले गये है, जो हरओेक मामलेमें अपने सामथ्यें पर आधार रखने जितने 
शक्तिशाली वन गये है, आन लोगोको छोड दें, तो भी बाकी सारे मनुष्य- 
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समाजको ओऔदह्वर-सम्वन्धी कल्पनाकी जरूरत है। अज्ञानीसे छेकर विद्वान 
तक, रकसे लेकर धनिक तक--सबको जिस प्रकारकी कुछ कल्पनाकी, 
भावनाकी जरूरत है। जिसमें अन्तर सिर्फ कल्पनाके स्वरूपका हो सकता 
है; वाकी प्रकार वही रहेगा। औरवर-सम्बन्धी कल्पनाओमें अनेक प्रकारके 
भेंद हो, तो भी ओुनमें मानी गगी महान शक्ति, न्‍्यायशीलता, दयालुता, 
दीनवत्सलता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता आदि सबमें लगभग ओेकवाक्यता है। 
वह भरणागतोका रक्षक, अनाथोका प्रतिपालक, पतितोका भ्रुद्धारक्त और 
अनत विद्वकी अुत्पत्ति-स्थिति-लयका कर्ता है, जिस बारेमें सव लगभग 
अकमत है। हा, दुनियामें सब लोगोकी बुद्धि, परिस्थिति, सस्कार और 
सामाजिक रीति-रिवाजमें समानता न होनेसे औरवर-सम्बन्धी कल्पनामें 
पूरी तरह सादृह्य न रहना स्वाभाविक है, और जिसलिओं औद्वरको 
प्रसन्ष करने और अुसकी आराधना और अपासता करनेकी विधि और 
मार्ग हरभेकके अलूगथ्अरूग दीख पड़ते है। जिसे छोड दें तो यह मालूम 
होगा कि संवकी ओऔइवर-सम्बन्धी कल्पना बहुत कुछ मिलती-जुलरुती है। 


ओआीरवर-सम्बन्धी कल्पना तथा ओऔद्वर था परलोक सम्बन्धी धर्म- 
कल्पनाको कुछ छोग अफीमकी गोलीकी अपमा देते है। जिसमें किसी 
अश तक सचाओ जरूर है। ओदर्वर-सम्बन्धी कल्पनासे 

ओऔदवर-सम्बन्धी दुनियामें जितनी वुराजिया पैदा हुमी है, अुन सबको 
कल्पनाका ध्यानमे रखकर यह अुपमा दी गओ है। अुपमा कायम 
चिवेकपूर्ण. रखकर यह कहा जा सकता है कि ओऔदर्वर-सम्वन्धी 
अपयोग कल्पना कभी-कभी और कही-कही अफीम जैसा परिणाम 
पैदा करनेवाली सिद्ध हुओ है। फिर भी मानना पडेंगा 

कि आसमें अिस कल्पनाका दोष नहीं। अफीमसे भी तो अच्छे-बुरे दोनो 
प्रकारके परिणाम आ सकते है। दवाके तौर पर योजनापूर्वक अफीमका 
अुचित आुपयोग किया जाये तो वह प्राणदायक होती है और रोज 
खानेंकी आदत लगा लेनेसे या अधिक मात्रामें भुपयोग करनेसे वही हानि- 
कारक अथवा प्राणघातक सिद्ध होती है। जिसी तरह भीइवर-सम्बन्धी 
कल्पना अहितकर नही है, परन्तु आस कल्पनाका किस ढगसे, कितनी 
मात्रासें और किस समय आअुपयोग किया जाय, जिसका ज्ञान न होनेके 
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कारण नुकसान होता है। सिफे अफीम ही क्यो, कोओ भी आुपयोगी चीज 
अज्ञानसे काममें ली जाय, तो भआुसके भी दुष्परिणाम भोगने ही पडते है। 
सदा आवश्यक और आअुपयोगी भोजन भी अनुचित ढगसे, अनुचित मात्रामें 
और अनुचित समय पर किया जाय, तो अुससे भी अनेक रोग घर कर 
जाते है और कभी-कभी जीवनसे भी हाथ घोना पडता है। जिसलिओे 
हमारे हिताहितका आधार केवल वस्तु नही होती, वल्कि हमारा विवेक या 
अज्ञान होता है, क्योकि जिसी पर वस्तुका अपयोग निर्भर करता है। 


जिन सब पर विचार करनेसे मालूम देता है कि मानवके अंत्कर्ष 

और अुन्नतिके लित्रे औदवर-सम्बन्धी कल्पना, भावना, श्रद्धा, भक्ति, 
निष्ठा -- ये सब जरूरी है । ये मनुष्यको अवनतिकी तरफ 

ओदइवर-सम्बन्धी ले जानेवाली नही हैं। भिनसे मिलनेवाली शान्ति और 
योग्य कल्पनाके प्रसन्नताके लिझे मानव-मन प्यासा रहता है। मानव- 
लक्षण. मनको सहारा देकर अुन्नत करनेके लिये ये बहुत ही 
अपयोगी है। जिसमें मुख्य और महत्त्वकी वात यही 

है कि ओदवर-सम्बन्धी कल्पना अधिकसे अधिक विवेकशुद्ध, सरल और 
भुदात्त होनी चाहिये। आुसमें गूढता या गुप्तता न रहे। अुस कल्पनासे 
चित्तको आइवासन था आधार मिलता रहना चाहिये। मिसके छिओे जरूरी 
है कि अुसमें किसी भी प्रकारकी कर्मंकाण्ड-सबधी क्षझट न रहे। भुलटे 
आुसमें असी स्वाधीनता और सरलता होनी चाहिये कि श्रद्धा, विश्वास 
और निष्ठा चित्तमें बराबर वढती रहे। अआसमें मध्यस्थ, पथ-प्रदर्शक 
या गुरुकी जरूरत न होनी चाहिये। भुस कल्पनाको माननेवालेका 
नीति और पविन्रताकी ओर स्वाभाविक झुकाव होना चाहिये। आुममें 
सदाचारकी प्रधानता होनी चाहिये। दया, सत्य, प्रामाणिकता, धैर्य, निर्भ- 
यता, भुदारता, निश्चिन्तता, ब्वान्ति और प्रसन्नताफे छाभ आुसमें सहज 
ही मिलने चाहिये। अुस कल्पनाके ये स्वाभाविक परिणाम होने चाहिये 
कि मनुप्यमात्र पर प्रेम बढता रहे, सामूहिक कल्याणकी बिच्छा हमेशा 
जाग्रत रहे और कर्तव्य करनेकी स्फूति सतत बनी रहे। आस वल्यतामों 
यह प्रभाव होना चाहिये कि हमारा अज्ञान और भोछापन (अन्य और 
मुद विध्वास) मिट जाय, हमारे विश्ारोका नाथ हो, हमारी आधा, 
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तृप्णा, लोभ और दभका विलय हो, चित्त स्वाधीन और शुद्ध बने, बुद्धि 
व्यापक और तेजस्वी हो, धर्म-भावनाको प्रोत्साहन मिले और अह॒कार क्षीण 
हो जाय। अुस कल्पनामे जैसा दिव्य गुण होना चाहिये कि वह हमारी 
पामरता और क्षुद्रता, पगुता और दुर्वछता, आलस्य और जडता --सबवका 
नाश करके हमारी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोकी चुद्धि करे और हमसे 
आत्मविश्वास पैदा करे और साथ ही हमारे थरीर, बुद्धि और मनमें 
नित-तये चैतन्यका सचार करे। साराश यह कि अुस वल्पनामें असा सामर्थ्य 
होना चाहिये कि वह मनुष्यको सब तरहसे मानवताकी तरफ छे जाकर 
तथा सपूर्ण सिद्धि प्राप्त कराकर कृतार्थ कर सके। औदरवर-सस्वन्धी ओऔैसी' 
कल्पना मनुप्यमाजका कल्याण ही करेगी। यह सम्भव नहीं कि आुससे 
किसीका भी कोओ अहित हो। 


अिसलिओ हर कालके अनुरूप ओऔर्वर-मम्बन्धी कल्पना समग्र-समंय 

पर मनुष्यको मिल जाय, तो मानव-जातिके कितने ही अनर्थ सहज दल 
सकते है। परन्तु मानव-जातिके दुमग्विकें कारण यह 

ओदववर-सम्बन्धी वात मनुष्यके ध्यानमें नही आ रही है। आज भी छोग 
कल्पनाको... पाच हजार, दो हजार, जेक हजार, पाच भो यानी 
'समयानुप्तार वर्ष पूर्वकी ओऔशर्वर-मम्बन्धी कल्पनाडो तथा आुसके 
बंदलनेकी जरूरत आसपास खड़ी की गज्जी धर्मकों कल्पनाड़ों भजबूतीसे 
पकड़े बैठे हैं। मानव-जातिवा कल्याण किस बातें 

हैं, अिसका वि्तार म॑ करके पुरानी कल्पनामें दिव्यता माननेका हम सबका 
स्वभाव बन गया है। भूतकालमे यदि अनेक बार जीगवर-सस्बन्धी कल्पना 
बदली जा सकी हे और हर वार अुनमें हसारा कल्याण होता रहा £, 
तो आज भी नजोी कल्पना घारण करनेमे पया एज हैं! लेविन हम 
सिस मामलेमे जिया तरहते विचार ही नहोीं करती। भोषिषन, अज्ान हर, 
सो और यह भय वि जोध्वस्न्मम्बाररी घामान अत्यनाफे बदस्नेवे 
हमारी आपिफक हानि होगी, हमारी प्रनिष्दा “छठ हो हायगी --- सिम 
प्रकार अनेड गारणोसे पुरानी झत्पता बइगगेको कोड तैयार सही हे । 
समाजकी वर्तमान ग्थिति कौर जररतोीता निखाद मे यरों ओर बढ़ 
डदेशते हमे भी कि पुरानी बलानामे भा सियय पी झट # हम पराण- 
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नुरूप नऔ कल्पना धारण नही करते, जितना ही नहीं, अुछूटे अुसका 
विरोध भी करते है। समाज स्वय अज्ञान और श्रद्धाके कारण पूर्वे कल्प- 
नाको छोडनेके लिगे तैयार नही होता । पुरानी कल्पनाके चाहनेवाले, 
जुस कल्पनाके कारण महत्त्व पाये हुओ मध्यस्थ, गुरु और कर्मकाण्डी 
पुरोहितोका वर्ग नऔ कल्पनाका हमेशा विरोध करते है। अैसा मालूम 
होता है कि पुरानी निरुषयोगी और अहितकर कल्पनाओको छोड देनेके 
लिये तैयार न होकर नऔका विरोध करनेवाला वर्ग समाजमें हमेशा 
होता है और ओद्वरके नाम पर हमेशा अुसीने अनर्थ किये है। 


ओक जमानेमें औैसी कल्पना थी कि यज्ञमे मनुष्यो या पशुओकी 
जआाहुति लिये बिना ओवर सतुष्ट नही होता। वह बदलते-बदलूते अब 
यहा तक आ पहुची है कि ओऔदवुर केवल सदाचार और 

ओऔदवर-सम्बन्धी भावभक्तिसे सन्‍्तुष्ट होता है। मानव-जातिमें सदाचार 
सर्वश्रेष्ठ कल्पना, और सद्भावताओको जैसे-जैसे महत्त्व मिलता गया, 
भावना व श्रद्धा वैसे-वैसे यह परिवर्तत होता आया है। जिसका 
रहस्य ध्यानमें रखकर हमें आज जैसी ही ओऔदरवर- 

सम्बन्धी कल्पना घारण करनी चाहिये, जिससे मानवमात्रकी श्रगति, 
आुत्कर्ष, अुन्नति और सर्वांगीण कल्याण सिद्ध हो, वह कल्पना हमें विवेक- 
पूवंक तय करनी चाहिये। जो मनुष्यमात्रके शाइवत कल्याणका 
विचार करके आचरण करनेमें अपनी सारी शक्ति-बुद्धिका अपयोग करते 
है, जिनके दिलमें भूतमात्रके प्रति सहानुभूति होती है, जो सदाचारी है, 
जिनका हृदय निर्मल है, जो नि स्पृह है, जो पूर्वग्रह और पूर्वसस्कारोसे मुक्त 
हैं और जो विवेकी है, जैसे सज्जनोके हृदयमें ओश्वर-सम्बन्धी जैसी कल्पना 
दृढ हुमी हो और जो अन्हे अपने जीवनमें गति, आत्साह, वर, प्रेरणा, प्रकाश 
जौर पवित्नता प्राप्त करनेमें अपयोगी हो, जिससे आनकी प्रज्ञा और सात्त्विकता 
बढती हो, वह कल्पना आजके समयमें धारण करने योग्य मानी जाती 
चाहिये। अुसका अनुकरण करनेमें हमारा और मानव-जातिका कल्याण 
है। मैसे सज्ननोकी कल्पनाको समझना सभव न हो, तो हमें'अपने सस्कारो, 
हृदय और जीवनकी जाच करनी चाहिये। जीवनमें हम जो भी अदात्त, 
भव्य और पवित्र प्राप्त कर सके हैं, सकटमें, दु खमें, कठिनाआमें, भयमें 


न 


ह 
जीइवर-भावना १९. 


जिसके बल और श्रद्धा पर हम धैर्य रख सके तथा शीलकी रक्षा कर सके, 
जिससे ' अगतिक स्थितिमें गति, पद्चात्तापमें सान्त्वना, पतनावस्थामे 
अुत्यान, मूछविस्थामें भान, अज्ञानावस्थामें ज्ञान, असहाय स्थितिमें सहायता, 
मोहमें विवेक और सबम, कुछ भी सूझता ने हो जअैसी परेशानीकी 
हारुतमें प्रकाश और मार्ग प्राप्त कर सके, जिससे पुरुपार्थमें बल और 
अुत्साह, कमंमें शुद्धता और व्यापकता प्राप्त हुओ, वह कल्पना कौनसी 
है, वह भावना कौनसी है? कौनसी पवित्र श्रद्धा जीवनमें ये सब वातें 
सिद्ध करनेमें अपयोगी बनी हैं? यह दृढ़ निकालना चाहियें। असी कल्पना, 
भावना, या श्रद्धाकों भरसक सरल, प्रभावशाली, निरुषपाधिक, स्वाधीन, 
महान, भव्य, व्यापक, वाह्य आडम्बर-रहित, शुद्धसे शुद्ध, मगलसे मगर 
और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ बनाकर अपने हृदयमें दृढ़ करना चाहिये। अगर मनुष्य 
यह बात सिद्ध कर सके तो वह जिसके बल पर जीवनभर भ्रेकनिष्ठ 
रहकर अपने जीवनको सार्थक कर सकेगा। 


मनुष्यके चित्तमें जिस प्रकारकी ओऔर्वर-भावना जाग्नत रहे, जिसके 

लिखे भुसमे अपने अम्युदय और अन्नतिकी तीज्न जिच्छा होनी चाहिये, 
विवेक होना चाहिये। ये वस्तुओं सज्जनोंके सहवाससे 

निष्ठा और सहज ही प्राप्त की जा सकती है। अगर हम श्रेयार्थी है, 
सकलपका सासय्यें तो हम पर विवेकी और पुरुषार्थी सज्जनकी सगति और 
अुसके चरित्रका शुभ परिणाम हुओ बिना नही रहता। 

जिन सबकी मदंदसे हमे अपनी मानवताका ध्येय सिद्ध करना चाहिये। 
जीवनके घ्येयके बारेमें हमते जैसी कल्पना की होगी या जैसा निश्चय 
किया होगा, वैसी ही हमारी ओद्वर-विषयक कल्पना होगी। जिसलिओे 
सबसे पहले हमें ध्येयकी शुद्ध और स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये। हमें 
यह -निश्चित समझ लेना चाहिये कि जो कुछ भी भव्य प्रतीत होता है, 
वह सब आदरणीय या अनुकरणीय नहीं होता। जो आकंषंक्‌ लगता है, 
वह ध्येय नहीं होता। केवल आलनन्दप्रद या सुखकर लगनेवाला, केवल 
शान्ति और प्रसन्नता देनेवाला भी हमारा ध्येय नहीं होता। जो दिव्य 
और रम्य रूगता है, वह भी घ्येय नहीं होता । जिसके विपरीत जो 


मानवताके अनुरूप हो, सदगुणोका पोषक हो, सयमका सहायक हो, धर्म 


हे 
२्‌० । विवेक और साधना 


भौर क्ंव्यका प्रेरक हो, जिसे प्राप्त करनेके लिओे प्रामाणिक मानव- 
व्यवहार और परिश्रम आदिका त्याग न करना पडे, जिसकी प्राप्तिकी 
जिच्छा सब करे और जिसके प्राप्त हो जाने पर मानव-व्यवहार अधिक 
सरल, पवित्र और व्यवस्थित हो जाय, असे प्राप्त करना हमारा ध्येय है। 
वह काम मुदिकल हो सकता है, परन्तु असमें भ्रम नहीं हो सकता। 
अुसके मार्गमें कठिनाअया हो सकती है, परन्तु दम नहीं हो सकता। 
अुसमें हमेशा आनन्द न हो, तो भी क्तार्थता होगी। आसे प्राप्त 
करना कठिन है, अत अुसकी कठिनताकी तीकन्नता कम महसूस हो, भ्रमर्म 
त पडता पडे और दम्भमें न फरसें, जिसके लिखे जरूरी है कि किसी 
अत्यन्त पवित्र और महान शक्ति पर हमारी श्रद्धा और निष्ठा हो! 
तमाम अनिष्ठों और सकटोसे, पापो और बाघाओसे बाहर निकालकर 
हमें अपने ध्येय तक पहुचानेकी शक्ति अस निष्ठामें ही है। ध्येय-सम्बन्धी 
हमारे दृढ सकल्पसे निष्ठा जाग्नत रहती है। विद्वमें सर्वत्र व्याप्त महान 
शक्तिको अपने लिओे अपयोगी बना लेनेका सूत्र और सामर्थ्य हमारे 
दृढ सकल्‍पमे है। 


रे 
स्तवनका सामथ्पे 


अपनी अुन्नतिके लिझे किसी बाहरी धामिक आड्म्बर या कर्म- 
काण्डकी जरूरत नही, केवल आतरिक आतुरताकी जरूरत है। जिसमें 
असी भीतरी व्याकुछूता होती है, भुसे अुन्नतिका मार्ग मिक्त जाता है। यदि 
असमें दुढ़ता और निग्रहणक्ति हुओ, तो आस मार्ग पर चलनेका सामर्थ्य 
भी भुसे मिल जाता है। आुन्नतिके मार्गमें पहली मुदिकल अपने ही अनुचित 
सस्कारोको ,और आदतोको बदलनेकी आती है। जिन सस्कारो और 
आदतोको बदले बिना हम आगे नही वढ सकते । हम लिन्द्रियोकी आदतों 
और मन पर जमे सस्कारोसे वधे होते है। हम पर अनका काबू रहता 
है। श्रेयार्थी मनृष्यको अनुचित आदतों और सस्कारोसे मुक्त हो जाना 
चाहिये। जिसके लिगे अपनेमें ,सामर्थ्य पैदा करना जरूरी है। वह 


स्तवनका सामर्थ्य २१ 


साम्थ्यें ध्येय-सम्बन्धी आतुरता और निग्नह-वृत्तिसे प्राप्त होता है। 
थ्षिस प्रयत्नमें पुरानी और नओी मनोवृत्तियोका कुछ समय तक झगड़ा 
होता रहता है। दीर्घ काहूसे पोषित ओक ही तरहके मस्कारो, आदतों 
और कृतियोके कारण पुरानी मनोवृत्तिया स्वभाव वन गभी होती है। 
जिस स्वभावका नाश हमें नओ मनोवृत्तियोके द्वारा तथा विशेषत अपने 
निग्रहसे करना पडता है। पहलेकी अथोग्य वृत्तियोमें आदतका जोर होता 
है, और नओ शुभ वृत्तियोमें निदचयका बल होता है, पवित्र सकल्प और 
अुसके कारण पैदा होनेवाले आत्मविद्वासकी मदद होती है। जिस तरह 
परस्पर-विरोधी बृत्तियोका हमारे चित्तमें चलतेवाढा सधर्भ हमे सहना 
पडता है। हमारा निद्वय और सकल्प दुढ हो, हममे पर्याप्त निग्रह- 
शक्ति हो तो हमारी शुभ वृत्तियोकी अन्तमें विजय होती है और हम 
अपने भार्गमें आगे बढते है । हमारे चित्तमें अुन्नतिके लिओरे व्याकुलता 
हो तो हमें कऔओ बार जिस प्रकार अपने ही चित्तके झगडें सहन करने 
पडेंगे। परन्तु अुनसे तग न आकर या कभी भी निराश न होकर हमें 
अपनी अ्रुन्नतिके रास्ते पर आगे ही बढते रहना चाहिये। नि 


अन्तरकी आओत्कट जिच्छा--सकल्प हमें जिस मार्गमें हमेशा मदद 

देता रहेगा। अिस जिच्छा और सकल्पको कभी मंद न पड़ने देना 
चाहिये । पठन, मनन, सज्जनोकी सगति, अुचित और 

अीइवर-निष्ठा, घर्म्ये व्यवसाय आदिकी सहायतासे हमे अपने सकल्पको 
संकल्प और सदैव जाग्रत और दृढ रखना चाहिये। जिसी सकत्पके 
साधनका बलसे हमें अपने मार्गमें सिद्धि प्राप्त करनी हूँ। अस 
“सास्थ्यं सकत्पमें चल आये, जिसके लिओ हममें औश्वर-निष्ठा 
होनी चाहियें। जिस निष्ठामें अपार सामथ्यें है। साथनके 

बिना निष्ठा नहीं बढती, निष्ठाके बिना सकल्पमे बछू नहीं क्लाता। 
जिसलछिये हमें किसी साधनका आलवन लेना पड़ता है। वहु साधन अँसा 
होना चाहिये, जिससे हमारी निष्ठा दृढ हो, हमारा सकत्य ओेकपिय, 
णुद्ध तथा दृढ़ हो और असमें नीन्रता और तेजह्विता आगे। बिसनके 
अछांवा वह साधन स्वाधीन होना चाहिये। असम किसी भी प्रकारके 
कर्मकाण्डका आध्म्बर न होना चारियें। जुस साधनमें ही जँसा प्रभाव 


श्र विवेक और: साधना 


होना चाहिये, जिससे हमारे हृदयमें भावभक्तिकी वाढ आने छंगे और 
चित्त निर्मेल होने लगे, भुसमें ओश्वर-निष्ठा सहज ही वृद्धिगत हो और 
वह वबढते-बढते हमारे शरीरके अगु-अणुमे रम जाय। जिस प्रकार हम 
मृतिमत निष्ठा बन जायें। अगर हम यह साध सके, तो हमारी 
अुन्नतिमें ज्यादा देर न छूंगे। क्योकि अुसके कारण चित्तमे पैदा होनेवाले 
दृढ और तीज्र शुभ सकल्पसे अयोग्य सस्कारोका बल जल्दी क्षीण होता 
जायगा और थोडे ही समयमें वे सब सस्कार नष्ट हो जायेंगे और 
हमारी अुन्नतिका मार्ग सुलभ और सरल हो जायगा। 


असके लिओ सबसे प्रभावशाली और स्वाधीन साधन औदवर-स्तवन 

है। जो हमें अच्छा लगे और जिसके परिणामस्वरूप हममें सदभाव जाग्रत 
हो और हमारे हृदयमें धीरे-धीरे सचरित होने छगे, 

स्वाधीन साधन जिस प्रकारका स्तवन हमें साधनके तौर पर चुनना 
ओदवर-स्तवन है चाहिये । यह स्तवन या स्तोत्र हमें हर रोज 
शुचिर्भूत होकर ओेकान्तमें शात और प्रसन्न समयमें, 

अन्तर्मुख होकर शान्ति और स्थिरतासे अिस ढगसे नियमित रूपमें बोलनेका 
कार्यक्रम रखना चाहिये कि असके प्रत्येक शब्दका, भावका अपने चित्त पर 
गहरा असर हो और केवल अपनेको ही अुसकी जानकारी हो। वोलते समय 
स्तवनके प्रत्येक शब्दसे हमारे चित्त पर शुभ, पवित्र और गभीर लहरे 
आअुठनी चाहिये, प्रेम जाग्रत होना चाहिये, हृदय सात्त्विक भावोसे भर 
जाना चाहिये और वे भाव हृदयकी गहराओ तक पहुच जाने चाहिये। 
कोमलता और दुढता, प्रसन्नता और तेजस्विता हृदयमें व्याप्त ही जानी 
चाहिये । स्तवन करते करते हमारी निष्ठा बढनी चाहिये। किसी भी अवसर 
पर, किसी भी कारणसे वह नष्ट या विचलित न हो, अैसी दुढ व अभग 
बन जानी चाहिग्रे। और यह सब परिणाम स्तवन करते-करते ही हो 
रहा है, असा अनुभव होना चाहिये। हमें असा महसूस होना चाहिये कि 
स्तवनके शुरूम हमारे चित्तड़ी जो स्थिति थी, वह स्तवनके अन्लमें भूपर 
लिसे अनुसार बदल गओ है। जिस तरहका सामर्थ्य हमे स्तवनकी पद्धतिसे 
पैंदा करते आना चाहिये। स्तवनमें जिन ओव्यरीय ग्रुणोका हम वर्णन 
करते है, जो स्तुति करते है, जिन गुणावे स्तोन्र गाते है, वे गुण, ये 
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भाव स्तवन करते करते हममें सचरित होने चाहिये। अपने प्रेम, भक्ति- 
भावना और निष्ठासे हम औहवर-सम्बन्धी कल्पवाके साथ, गुणोके साथ 
तन्‍्मय हो जाय, समरस हो जाय, तो वही गुण हममें प्रगट हुओ विना 
नही रहेगे। असी स्थितिमें दुर्वकता और दीनता, दुष्ठता और हीनता, 
जडता और क्रपणता, अशुद्धता और लरूपठत्ता, बुरी आदतो और कुसस्कारोंके 
लिओे हमारे हृदयमें स्थान नहीं ' रहेगा। जिन सवका समूल नाश हो 
जायेगा। 


स्तवनमें असी महान शक्ति है । परन्तु असे प्राप्त करना हमारे 
अन्तरकी तीत्र जिच्छा पर अवलवबित है। हमारी तीज जिच्छा स्तवनमें 
वर छायेगी, स्तवनसे निष्ठामें बल आयेगा और निष्ठा सकल्पको दुढ 
और प्रभावशाली बनायेगी। तीतन्र जिच्छा ही सकल्प है। यह सकलप, 
स्तवन और निष्ठा सब अओक-दूसरेके पोषक और बल बढानेवाले है। 
जुन्हे अक-दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता। सकल्पका प्रभाव स्तवन 
पर, स्तवनका निष्ठा पर और निष्ठाका फिर सकल्प पर -- जिस प्रकार 
सामर्थ्य-वुद्धिवा यह चक्र चलता रहता है। दुृढ सकल्पका हमारे सारे 
जीवन पर अनजाने सतत असर पडता रहता है। स्तवनसे आुसमें महान 
नक्ति प्रगट होती है। हमारी दूसरी शक्तियोंसे यह शक्ति बहुत व्यापक 
है। जिस शक्तिके कारण असभव दीखनेवाली बातें सहज ही सिद्ध होने 
ऊगती है। हमारी सकल्प-शक्ति ही हमारे भीतरकी सच्ची शवित है। 
जागृति, स्वप्त, सुपुप्ति---अिन तीनो अवस्थाओमें वह हममे जाग्रत 
रूपमें काम करती रहती है। हमारे भीतर और बाहर होनेवाली तमाम 
धटनाओंसे भुस शक्तिका सम्बन्ध है और असका कार्ये अज्ञात रूपसे सदेव 
जारी रहता है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त और साथ ही हमारा “बह 
सबके सुप्त दझ्मामें चछे जानेके वाद भी वह शक्ति जाग्रत रहती है। वह 
जाग्रत रहती है, जिसलिओे गाढ निद्रामें से भी निश्चित समय पर 
वह हमें जाग्रत करती है। वह जाग्रत न हो तो रोजकी अपेक्षा सुबह 
जल्दी भुठनेका सकल्प करके रातकों सो जानेंके बाद ठीक अुसी समय 
गहरी नीदसे हमें कौन जाग्रत करेगा ? जिसलिओ जिसमे शक नहीं कि 
हमारे दृढ़ सकल्प अनजानमें हमारे जीवनका निर्माण करते हैँ । अुन 
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सकलपोको अधिकाधिक दृढ, तीम्र और यशस्वी बनानेके लिओ स्तवनकी 
जत्यन्त आवश्यकता है। जिस स्तवनसे ये सारी सिद्धिया प्राप्त करनेका 
रहस्य जिसने साथ लिया है, वह अपनी अन्नतिके मार्ग पर चलते चलते, 
जीवनको क्रमश विकसित करते करते अपना ध्येय प्राप्त कर सकेगा। 


हे 


है. 
स्तवन-शुद्धि ु 


आपने पत्नमें लिखा है कि अपने जिष्टदेव या आदेश तत्त्वका 
सर्मत्र साक्षात्कार होना आत्मविकासमें अुपयोगी है अथवा आत्मविकासकी 
मेक सीढी है, परन्तु मुझे असा नही छगता। क्येंकि साक्षात्कारकी जैसी 
भाषाके कारण ही हमारे धारमिक और आध्यात्मिक ग्रथोमें भ्रम खूब 
बढता गया है। भक्तिके अतिरेकके साथ साथ अगर चिक्तमें भुसी परि- 
माणमें भ्रम घर करके रहते हो, तो यह कहना पडेगा कि भक्तिकी 
वे कल्पनायें और प्रथायें सदोप है। त्याग नजर जाते ही ओसाका साक्षा- 
त्कार होता है, औसा कहनेवाले ओसाओ भक्‍तका आपने पत्रमें भुदाहरण 
दिया है। परन्तु यो न कहकर यह कहना ही आअुचित होगा कि त्याग 
नजर आते ही भुस महापुरुषका स्मरण हो आता है। परन्तु असा 
फहनेंसे भकक्‍तकी भावतृष्ति नहीं होती । जैसे समय भवित जब गलत 
मार्ग अपनाये, तव अुसे भोह या भ्रम ही कहना चाहिये । मिस 
स्थितिकी या जिस प्रकारकी भावतृप्तिकी विकासमें जरूरत नहीं मालूम 
होती । विकासकी किसी भी भूमिकाका आधार गछत समझ पर नहीं 
होना नाहिये। श्रमात्मक भक्तिमे कोओ विकास नहीं होता, थैंसी बात 
नही । भक्‍तकी भावना और आचरण जीवनके कर्तव्योका जिय हद तक 
अनुसरण करने होगे, अुस हद तक ओुसमें विकास माना जा सकता है। 
बाकीयी वल्पनायें और भम व्यक्ति और समाज दोनोके विकासमें बाथवः 
होसे हैं। किमी भी क्‍चथिनतियों विकास सभी बहा जा सकता है जब चट़ 
स्थिति अचित मार्ग पर अुश्नत होने होने क्रमश प्राप्त हुली ही और 
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बादके विकासके लिखे धाघक या प्रतिबधक न होकर स्वाभाविक रझुपमें 
ही सहायता देनेवाली हो! तभी आअुसे विकासकी सीढी कहा जा सकता 
है। कोओ भी सीढी या भूमिका प्रयत्नशील मनुष्यको क्रम-कमसे आगेकी 
भूमिकाकी त्तरफ ले जानेवाली हो जानी चाहिये। हमारा विकास समझ- 
पूर्वक ऋमानुसार नही होता, जिसका ओेक कारण यह है कि हम असके 
लिओ कोओ, व्यवस्थित साधन नही जानते। जितना ही नही, परल्तु 
जैसा मालूम होता है कि जिस बातका श्री हमें पता नहीं है कि विकासका 
भी कोओ_ निश्चित क्रम होता है और चित्तको भुत्तरोत्तर अुच्च भूमिका 
पर ले जानेके लिओे कुछ व्यवस्थित साधतनोकी जरूरत होती है। 
अेकसे ओेक आअुशत्त और भुच्चतर भावनाओं और वारणाओके अनुशीरून 
ओर आधारसे, चिन्तससे और तनन्‍्मयतासे मनुष्य अच्चतर भूमिकाओं 
प्राप्त कर सकता है। जिसके लिखे भावना, धारणा और चिन्तनके 
स्थूल अभ्याससे धीरे-धीरे सूक्ष्म अभ्यासमें जाना पडता है। भुस अम्यासमें 
भेंक तरहका क्रम, सुसगति तथा चित्तको साथ्य तक ले जानेवाली योजना 
होनी चाहिये। जिन सबकी मददसे चित्त स्थूल अनुभवसे धीरे-धीरे सुक्ष्म' 
और गाढ अनुभवमें तन्‍्मय हो जाता है। तब तक मार्गमें आनेवाली 
हरओक भूमिका दृढ करनी पडती है। ओकसे ओक श्रेष्ठ भूमिकाकी चित्त- 
स्थितिका विचार करके प्रार्थना, स्तवन, भजन या भक्तिके किसी भी 
प्रकारमें सुसगति क्षौर मेल विंठाकर भुसमें से विकासका अत्तरोत्तर 
बढता हुआ क्रम साधना पडता है। जैसा न करते हमे जिनमें कोओ 
भेल नहीं, कोओ क्रम नही, अैसे भाव, अर्थ, धारणा, हेतु और लरूक्ष्यकी 
दृष्टिसे सब प्रकार असम्बद्ध और विसगत इलोक हम प्रार्यना या स्तवनके 
रूपमें रोज बोलते रहें, तो भी विकासकी दृष्टिसि भुनका कोओ आुपयोग 
नही। प्रार्थना या स्तवन करते समय अुसके अर्थ या भावके साथ हमारा 
चित धीरे-धीरे समरस होना ज्ञाहिये। मिसके लिओ पहले हमें अपने 
जीवनका साध्य निरदिचत करना चाहियें। साथ्यकों सिद्ध करनेके लिओ 
विवेकपूर्वक यह तय करना चाहिये कि कौनसी भावनाये और घारणायें 
साधनके तौर पर जरूरी हैं। ये भावनायें जिनसे जाग्रत हो, क्रमश. 
विकसित हो, असे अेकसे अंक अधिक अरथ॑पूर्ण और भावपुर्ण इछोको या 
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स्तवनका सुसगत चुनाव करना चाहिये। यह चुनाव जैसा होना चाहिये 
कि अुसके अनुसार प्रार्थना करते करते चित्त सहज ही बढते हुओ ऋमसे 
अुसके अर्थ या भावके साथ समरस होकर अच्तमें गाढ अनुभवमें तल्लीन 
हो जाय। हर रोजके अँसे ऋमसे चित्तकी सात्त्विक भूमिकायें दुढ होती 
जायेंगी। चित्त हमेशा आनन्दित और प्रसन्न रहने ऊूंगेगा। काम, कोब 
और लोभके आवर्त अपने आप मनन्‍्द पड जायेंगे। रागह्वेषसे चित्त मुक्त 
होने लगेगा। फिर हम दुखसे घवरायेंगे नहीं। सात्त्विक करममोके लिओे 
हममें आत्साह पैदा होने रूंगेगा। जिस प्रकार भक्तिभावनासे की गभी 
प्रार्थना या स्तवनके द्वारा हममें जिस प्रकारका बल आ जाता है। 
हमारा विकास होता है। 


आज जिस विपयके निमित्तसे जिसी प्रकारके कुछ विचार बताता 
हू। हमारे समूचे घामिक और आध्यात्मिक सस्कारोमें ओकनिष्ठा निर्माण 
करनेका प्रयत्न शायद ही कही पाया जाता है। सब जगह अनेक देवी- 
देवताओकी कल्पनाओं और अनकी आराघनाके प्रकारोकी सख्या बढती 
दिखाओ देती है। ओकेइवरी निष्ठा हमें रुचती नहीं और पचती भी 
नही। हमारे मनका रुख देवी-देवताओकी कल्पनाओं बढाने या किसी 
भी तरह ऑन्हे कायम रखनेकी तरफ ही दिखाओी देता है। किसी भी 
अच्छी कल्पना या विशेषताको देवत्व तक छे जाये बिना हमें सतोष 
नही होता। ब्राह्मण, माता, पिता, गुरु, पति, गाय, सर्प, तुलसी, बड, 
पीपल, चन्द्र, सूर्य --- सभी हमारे देवता है। जिन सबके बारेमें देवत्वकी 
भावना मुश्किलसे कम होने लगी कि जिधर हिन्दुस्तानकों 'भारतमाता ५ 
“हिन्द देवी” कहकर अआसके नकझें बनने छूगे है। दरिद्रोको नारायण 
बनाने तक हम जा पहुचे है। सभव है अब स्त्रियो, बच्चों और 
हरिजनोकी देवता बननेकी वारी आ जाय 


जिन सब वातों पर विचार करनेसे असा लगता हैं कि हमारे 
सस्कारो और परम्पराओके कारण हमारा मानस ही जिस प्रकारका 
शव्रन गया है। कभी हम ओीदवरके वारेमें भिन्न-भिन्न कल्पनाओं करके, 
अुसके साथ तरह-तरहके काल्पनिक सम्बन्ध जोडकर अपनी भावतृप्ति 
कर लेनेका और मनफो आनदित करनेका प्रयत्न करते हैं, तो कभी 
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अपनी कामनाओके लिओ देवी-देवताओकी” तरह तरहकी कल्पनाओँ करते 
हैं। कभी ओकाधथ विशेषताको देवषद पर ले जाकर बैठा देते है, तो 
कभी कतेग्य और करुणाकी भावनासे जब हमारा सन भर जाता है, 
तव जिसके लिम्रे हममें ये भावनाओं पैदा होती है भुसमे देवत्वकी प्रति- 
प्ठापना करने ऊंगते हैँ। देवत्वकी भावनाके बिना केवल मनुष्यके रूपमें 
किसीकी सेवा करनेमे हमें रुचि नहीं। मनुष्यकी सेवा करनेके छिझे 
हमारा मन तैयार नहीं होता और तैयार हो तो भी अचन्तमे अुसमे 
देवत्वकी कल्पना किये बगैर वहा टिक नहीं सकता। साक्षात्कारकी 
भाषाके बिना हम अध्यात्म या ओऔरवरके विषयमें बोल नहीं सकते। 
परन्तु हमें जिन सस्कारोंसे बाहर निकलना चाहिये। ये सस्कार हमारे 
चित्तमें कितने ही गहरे घर किये बैठे हो, तो भी यह समझकर कि 
सत्य ज्ञानमे बिन सबका समूक़ नाद्य करनेमें ही हमारा कल्याण है, 
. हमें जिस विययमें हमेशा भ्रयत्नशीक रहना चाहिये। 


(पत्र, २० -९--४० ) 
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जो अपनी देहको ही सर्वेस्व मानकर असके सुख-स्वास्थ्यको ही 
महत्त्व देता है वह जीव है तथा जिसे मानवता प्रिय होती है वह मनुष्य 
--जीव और मनुष्यके ये लक्षण तय करे, तो जैसा 
सनुव्य-जन्सकी नहीं लगता कि कोओ_ भूल होगी । जब तक मनुष्य 
श्रेष्ठा. मानवताके महत्त्वको न जानकर केचछ शरीर और 
जीवको सभाऊता और पालता रहता है, तब तक कहा 
जा सकता है कि वह मानवता तक नही पहुचा | मानवताके जरूरी गुणोंके 
खातिर जो मनृष्य तन-मनसे कष्ट सहन करता है, असे मानवताका 
अपासक भानना ठीक होगा, और मानवताकी सिद्धिके लिये या भान- 
बतामे कमी न रहने देनेके लिझे मौके पर जो प्राणापंण कर देता 
वह मानवताकी कसौटी पर खरा आुतरा है और अआुसने मानवता सिद्ध 
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कर ली है असा कहना चाहिये। मानवतासे श्रेष्ठ सिद्धि ससारमें दूसरी 
कोओ नहीं। थोडा विचार करने पर समझमें आ जायगा कि मानव- 
जीवन कितने महत्त्वका है। “कर्तुमकतुं' की शक्ति दुनियामें यदि कही 
निर्माण हो सकती है, तो वह मानव-जीवनमें ही हो सकती है। महान 
विद्दान और महापराक्रमी पुरुष तथा अपने-अपने समयके अह्वितीय, 
अजेय और घुरघर योद्धा जिस मानवबुलमें ही पैदा होते आये है । 
बडे-बडे ज्ञानी, तत्त्वदर्शी, ज्ञानविज्ञानके शोधक और बोधक, तपस्वी और 
यशस्वी, प्रतिसृष्टिकर्ता और मह॒षि, महान सत, महत, अहँत आदि 
सबकी अत्पत्ति मानव-जातिमें ही होती आओ है। सज्जनोकी रक्षा करके 
घरंकी ग्लानि दूर करनेवाले परमेश्वरके अवतारोका विचार करे या 
ससारके आुद्धारके लिजे पृथ्वी पर आनेवाके परमेश्वरके पुत्रोका, सिद्धार्थ 
गौतम या वरद्धमान महावीर जैसे धर्मसस्थापको व धर्मप्रवर्तकोका विचार 
करे या परमेदवरकी आज्ञासे धर्मका प्रचार करनेवाले पैगम्बरोका--ये 
सब मानवजातिमें ही अंत्पन्न हुओ हैं। अुन्होंने मनुष्यरूपमें ही काम 
करके विदा ली है। अनके जन्मसे मानवताकी शोभा बढी है। अुनके 
कारण मानवताका महत्त्व वढा है। सानव-जन्मका विचार करे, अपनी 
जिम्मेदारी पहचानकर अपना जीवन अन्नत करनेका प्रयत्न करे, तो हम 
भी अपना जीवन सार्थक कर सकेंगे। यह ध्यानमें रखकर कि औश्वरकी 
अतववर्य घटनासे, परमात्माकी अलौकिक कलासे हमारी श्रुत्पत्ति हुओ है, 
हम अपने जीवनकी शुद्धि और सिद्धि साधनेका निईचय करे, तो विदव- 
शक्तिसे हमें सदा सहायता मिलती रहेगी । हमारा विवेक और आसके 
साथ हो मानवताका आदर्ण हमारे हृदयमें सतत जाग्रत रहेगा। 


यद्यपि मानवताका मार्ग सीधा है और चित्तकी शुद्धि तथा सई- 
गुणोकी बृद्धि ही जीवनकी मुख्य वस्तुओं है, फिर भी विवेककी केमीके 
कारण, आदर्णभकी गलत कल्पनाके कारण, प्रतिप्ठा और 

भानवताफे. कीतिके छोभमके कारण अथवा तात्कालिक सुस- 
मार्गमें विध्म लोलुपताके कारण मनुष्य अुछटे रास्ते छगकर अपनी 
मानवता सोता है और कभी-कभी भिसीमें वह अपना 

गौरव भी समझता है । मैंसे समय वह शभ्रातिमें फसा हुआ होता है । 
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जिसलिओ अुसे अपनी मानवता कायम रखनेमे हमेशा सावधान और दक्ष 
रहना चाहिये। जिसे अपनी मानवता पर प्रेम है, वह सिर्फ अपनी ही 
मानवता बढानेकी कोशिश नहीं करता, बल्कि अुसकी भिच्छा होगी कि 

/दुनियामें भी मानवता बढे । और भआुस दिल्लामें वह प्रयत्वशील होता है। 
क्योकि यदि जगतमें मानवता नहीं बढती है, तो अकेले व्यक्तिको अपनी 
मानवता बढानेमें अत्यन्त परिश्रम करना पडता है और अपयण या शरीर- 
नाथा तक सहन करनेकी नौबत आ जाती है। 


सुकरात, ओऔसा मसीह, गुरु तेगबहादुर और दूसरे अनेक सत जनोके, 
जिन्हे सत्य और मानवताके खातिर अत्यन्त कष्ट सहन करना पडा, 
समयमें अगर अनके जैसी आत्कट मानवता हजारों छोगोमें होती, वो 
अपनी मानवता कायम रखनेके लिखे अन्हे प्राण गवानेकी नौबत न 
आती या अुनमें से किसीको भी असह्य कष्ट सहन न करने पडते। बहुतसे 
मनुष्य सत्य और प्रामाणिकतासे वरतते हो, तो साधारण मनुष्य भी सत्य 
और प्रामाणिकतासे रह सकता है। परन्तु समाजमें असत्य और दूसरे 
दुर्गण सर्वत्र फैले हुओं हो, तो ओकाच व्यक्तिकों भी अपना जीवन सनन्‍्मार्गे 
पर रखना बहुत मुश्किल होता है। सावंत्रिक असत्याचरण बढनेसे 
मनष्योमें पारस्परिक प्रेम, विश्वास और आदर नष्ट होता है। जीवन- 
निर्वाहके लिझे हरअेककों दूससोेसे अधिक कपटी और असत्याचरणी बनना 
पडता है। जिस तरह समाजमें केवल दुर्गुणकी ही वृद्धि होती है। मिस 
तरह सब मिलकर मानवताकी विडम्बना करते हैँ और किसीके लिये भी 
अच्छे रास्ते पर चलना अधिकाधिक कठिन हो जाता है। विवेकी मनुष्य 
जिस स्थिति और असके कारणोकों जानता है और आुसमें से भी धीरज 
और. निष्ठासे मार्ग निकाल लेता है। मनुष्य मनुष्यके बीचके सम्बन्ध 
निर्मल हो और अनमें स्वाभाविकता आयें, जिसके लिओे वह खुद सदू- 
गृणका आचरण करता है। वह जानता है कि सद्गुणके आचरणसे ही 
सदगणके लिखे पोपक वातावरण पैदा होता है। किसीके अुपकारका हम 
बदला न दे सकते हो तो भी अुसके लिखे हमारा कैेवरू कुंतश्-भाव 
भी अआुसके, हमारे और सबके मनमें अुदारता और दूसरे सदुभावोकी 
वृद्धि करता है, परस्पर विश्वास बढाता है और मानव-जातिके प्रति 
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विश्वासमें वृद्धि करता है। परन्तु किसीकी कृतघ्नता देखकर न केवल 
अुसके प्रति ही हमारा विश्वास नष्ट होता है, बल्कि सारी मानव-जातिके 
प्रति विश्वास कम हो जाता है। सहज होनेवाले अच्छे-बुरे बरतावसे 
हम अनजानमें जगतके सद्युण या दुर्गुणमें कैसी वृद्धि करते है, जिसे 
विवेकी मनुष्य समझता है। मिसलिजे वह जीवनमें सत्य, प्रामाणिकता 
और कछ्तज्ञता आदि सदुगुणोको महत्त्व देता हैं। जो छोग असत्य, कपट, 
धोखेबाजी, दगा, कृतध्नता आदिसे अपना काम निकालकर सन्‍्तोष मानते 
है, अुन्हे विचार करना चाहिये कि असे बरतावसे वे अपने चित्तमें और 
दुनियामें किस चीजकी वृद्धि क्वरते है। जिस प्रकार प्राप्त होनेवाली वस्तु 
भौतिक दृष्टिसे कितनी ही कीमती प्रतीत होती हो, तो भी वह अद्याश्वत 
है और वह अपनी तथा समाजकी मानवताका नाश करके ही प्राप्त की गयी 
होती है। अुस चीजके हमारे हाथसे निकलनेमे देर नहीं छगेगी। लेकिन 
बुसे प्राप्त करनेके लिझे हमारे हृदय और समाजमें जो दुर्गुण आुत्पन्न हुओे 
और बढे है, अुनका नाश हम नही कर सकेंगे। हमें विचार करना चाहिये 
कि जैसे आचरणसे हमारी कौनसी शक्ति बढती है? जिससे हम अपनेको 
और समाजको कहा ले जाते है ? जिसमें हमारी सबलता है या निर्वलता ” 
हम सब जिसी मार्ग पर चलते रहेगे और अपनी कार्यसिद्धिके लिओ दूसरोके 
साथ दुर्गुणी बननेकी होडमें लगेगे, तो अन्तमें अूसका परिणाम क्‍या होगा ” 
ओरोकी बात छोड दें, तो भी हम अपनी सततिको, अपने छडकोको अपने 
जिस बरतावसे कैसी परिस्थितिमें डाल देते है ? जिस दुनियामें अुनके लिओ 
हम किस पभ्रकारका क्षेत्र तैयार करके रखते हैं? जिस तरह अपनी 
ओरसे होनेवाले कमोके वर्तमान और भावी परिणामोका मनुष्य 
सूक्ष्मता और दीघ॑दृष्टिसे विचार करे, तो अपने व्यवहारके परिणामोका 
भीषण चित्र अुसकी नजरके सामने खडा हो जायगा। अपनी तरफसे होने- 
वाली मानवताकी विडम्बना असके ध्यानमें आ जायगी । वह गरूत मार्गसे 
बाहर निकलनेका प्रयत्न करेगा। आअसके मनमें सदाचारके प्रति श्रद्धा 
पैदा होगी। अगर वह दुृढनिदचयी हुआ तो अपने और दूसरोके कल्याणके 
लिखे मिस नवजाग्रत श्रद्धा पर अठलछ रहकर सदाके लिओे सदाचारी 
बन जायेगा। 
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स्वार्थ, दम्म, कपट, असत्य, असयम, अविवेक, दुष्टता, करता 
सात्त्विकतारहित जिन्द्रियजन्य भोग और अनके कारण मानव-जातिकी 
तरफसे होनेवाले अनर्थ -- जिन सबके कारण मानवताकी 
मानवताकी विडम्बना होती आओ है। धन, मान, कीति और 
विडम्बना. प्रतिष्ठाके पीछे पडे हुओ, विलासमें डूबे हुओ, व्यसनोमें 
करनेवाले. फसे हुओे, जवानीके मदमे भत्त, सत्ताके नशेमें चूर, 
स्त्री-पुत्रके मोहके कारण कतंव्यको भूले हुओ -- ये सब 
लोग मानवताकी विडम्बना करते हैँ। माता-पिताके प्रति अपना कर्तव्य न 
समझनेवाले, कछाके नाम पर वासनाकी वृद्धि करनेवाले, धर्मके नाम पर 
स्वार्थ साधनेवाले, सामूहिक धर्म न जाननेवाले मानवताकी विडम्बना ही 
करते है। औवशवर-भक्ति करते-करते अपनेको ही ओऔर्वर माननेवाले, लोगोमें 
जिस प्रकारकी भ्राति फैलानेवाले, अपनेकी ही भगवान कहलवाकर लोगोसे 
अपनी पूजा करानेवाले --- खिन सबको मानवताकी विडम्बना करनेवाले 
कहनेमें हज नही । हम मानव माता-पिताके पेटसे जन्मे हैं। जिसलिओ शरीर, 
बुद्धि और मनकी तमाम शक्तियोका विकास करके, शुद्धि करके, हमें मानव- 
ताकी पूर्णता प्राप्त करनी है। जिसका भान न रहनेसे शक्तिके जोरसे कोओी 
दानव बनता है, तो कोओ मोह और भ्रातिमे फस्कर भगवान बननेंका 
दिखावा करता है। मनृष्यको न दानव बनना है, न और्वर। परन्तु मानव- 
रूपमें व्यवहार करते हुओ सदुगुणों द्वारा चैतन्यको प्रकट करते करते अुसे 
मानवताकी सीमा तक पहुचना है। अुसे मानवताकी जाति, सुख और 
प्रसन्नता प्राप्त करनी है। जिसीमें अुसका विकास है। जिसीमें अुसकी 
पूर्णता है। और जिससे यह सिद्धि मिले वही अुसका धर्म है। 


ये सब बातें स्पष्ट है। फिर भी मनुष्य अआ्रातिवश तरह-तरहके 
मोहमें फसता है, जिसलिओें अपना आददों अुसकी समझमें नहीं आता, 
ध्येय असके घध्यानमें नहीं आता । भानवताका गौरव 

सानवताका और मानवताकी विडम्बन, जिन दोके वीचका भेद 
गौरव वह समझ नही पाता। मनुष्यकी दुर्देम्य जिच्छायें कभी 
दानव बनकर, तो कभी देवत्वके मोहमें फतकर प्रकट 

होती हैं। ज्रिन दोनो मार्योकों टाठकर मानवताका सरल रास्ता अपनानेके 


हा 


का 
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छिम्रे शुद्ध विवेककी जरूरत है। यह विवेक न हो तो मनुष्य विलासको 
ही विकास समझ छेता है, आतिकों ज्ञान, दुर्वछत्ताको सज्जनता, डरपोक- 
पनको क्षमा और मनमें आसक्ति होने पर भी जबरन्‌ किये गये त्याग 
ओर सयमको वैराग्य समझता है। भावना और योजना, अदासीनता और 
शान्ति, जडता और स्थिरता, मोह और प्रेम, आसक्तिजन्य कर्म और 
क्तव्यके वीचका भेद अुसकी समझमें नहीं आता । परन्तु मोह और 
आतिको टालकर, अज्ञानको दूर कर, और विवेकको शुद्ध और सूक्ष्म 
वनाकर यह जानना चाहिये कि जीवनके अन्त तक हमें क्‍या प्राप्त 
करना है और असे प्रयत्लपूर्वक प्राप्त करना चाहिये | हम दुर्बहता और 
दुद्व कामनाके कारण देवताकों दूढते फिरते है, जिसलिये हमें देवत्व श्रेष्ठ 
लऊूगता है। विकट अवसर पर भी जो अपना शीलू कायम रखकर मानवता- 
पूवेक जीवन बिताता है, अुसके लिगओ हमें विशेषता, आदर या पृज्यभाव 
महसूस नही होता, परन्तु अकाध साधारण भावुकको भी हम देखते देखते 
ओदइवर-पद पर बिठा देते है। औरश्वर-भक्तिसे, घामिक मनुष्यमें 
नम्नता, निरहकारता, कृतनता आदि गुण आते है, फिर भी भक्तिके मार्ग 
पर छगा हुआ साधक थोडे ही दिनोमें अपना मनुष्यत्व भूलकर देवत्वमे 
सन्तोप मानने लूगता है। जिससे यह दिखाओ देता है कि मान-प्रतिष्ठाकी 
जिच्छा भनुष्यको मानवतासे गिरा देनेमें किस तरह कारण बनती है। 
जिस भ्रकारकी आकाक्षा और जिच्छामे मानवताकी विडम्बना है। जिन 
जिन आशाओं, तृप्णाओं और कामनाओके कारण मनुष्य सानवताको भूछ 
जाता है, वे तमाम भनुष्यकी हानि करनेवाली है, यह जानकर भनुष्यको 
सावधानी और सयमसे, धीरज और पुरुपार्थले, विवेक और निरहकारी- 
पनसे मानवताका मार्ग स्पष्ट और सरल बनाना चाहिये | धर्म, कर्म, आनन्द, 
छाम, जिच्छा, कामना, भावना, प्रतिष्ठा आदि सब भ्रसमोमें असे अपनी 
मानवताका स्मरण रखकर चलना चाहिये । मानव-कतंव्य और मानव- 
धर्मका भुसे सदा स्मरण रखना चाहिये। विश्वगक्तिसे, औद्वरीय शक्तिसे 
अकट होकर अपने तक पहुचे हुओ जिस मानवताके दानको हमें अधिक 
शुद्ध और मानव-सदुगुणोसे अधिक समृद्ध करके भावी सन्तानोके कल्याणके 
लिखे मानव-जातिको समपित करना चाहिये । जिसीमें मानवता और 
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मानव-जातिका गौरव है। यही सब धर्मोका सार है। जिसीमें भक्ति और 
और तत्त्वज्ञानकी परिसीमा है। 


दि 
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मानवीय दुर्वहता और कल्पना-शक्तितसे ओऔश्वर-सम्बन्धी कल्पना 
निर्माण हुओ। अुसके सहारे मनुष्य अपने दुख, अज्ञान, कठिनाजियो, 
आपत्तियो और सकटोका निवारण करने और धीरज 

ओऔदश्वरकी तथा आइदवासन प्राप्त करनेकी कोशिश करता आया है। 
आराधना, भक्ति जैसे-जैसे मानव-प्रकृतिमें सज्जनताकी वृद्धि होने छग्री, 
आदिकी फल्पनाओं वैसे-वैसे मनुष्य समझने छगा कि ओऔदवर सौजन्यकी मूर्ति 
है और प्रेम, वात्सल्य, दया आदि गुणोका सागर है और 

वह असके साथ गहरा सम्बन्ध जोडने लूगा। औरवरके बारेमें भयानकता 
था मुग्रताकी कल्पना हो, तो असके प्रति प्रेम और भक्ति आत्पन्न नही हो 
सकती । परन्तु ओइवर-सम्बन्धी सौम्य कल्पनामे से ही आगे चलकर भक्ति, 
अुपासना आदि शुरू हुओ होगे। अवतारवादके कारण ओऔदइवर दुष्ट-सहारक 
और दीनवत्सरू दिखाओ देने रूगा। जिस परसे अुसकी भवक्ितिकें अनेक 
प्रकार निर्माण हुओ। उसमें भी सकाम भक्ति और औश्वरके साथ तद्रूप 
होकर जन्म-मरणसे मुक्ति दिलानेवाली भक्ति --अजैसे भेद पैदा हुओें। 
सकाम भक्तितमें से ही अनेक देवताओकी अत्पत्ति हुओ। जबसे औरवरको 
सगृण, साकार माना जाने छगा तवसे असके दर्शनकी बिच्छा, आुत्कठा, 
व्याकुछता आदि मनुष्यमें पैदा होने लगी और जिन सबका मोक्षके साथ 
सम्बन्ध जोडा गया। ओऔदव्वरका ज्ञान, दर्शन, साक्षात्कार, तद्रूपता, भुसके 
साथ समरस होना, अुसके साथ मिल जाना आदि कल्पनाओके कारण औीश्वरका 
सतत ध्यान, चिन्तन और अनुसधान रहनेके लिखें अुसकी भमूतिका सारे 
अपचारोके साथ पूजन, अचेन, भजन, कीर्तन वगैरा अुपायोका आश्रय भक्‍्त- 
जन छेने रूगें। अवतारकी कल्पनाके कारण औदवर और अआसकी लीलछाके 
वर्णनोसे भरे ग्रथोका निर्माण होने लगा। अुससे भावुकता बढने लगी। अआुसके 


वि सा-३ 
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दर्शनकी व्याकुलताके कारण मसारके प्रति अुदासीनता पैदा हुओ और असीसे” 
वैराग्यकी आत्पत्ति हुओ। वैराग्यके कारण प्रेमी भावुकोके मनमें तपके सस्कार 
जाग्रत हुओं। परिणाम यह निकला कि लोग जान-वृक्षकर अपनेको कष्टमय 
स्थितिमें डालने छगे। ओदवरके प्रेमस्वरूप होने पर भी अुसके दर्शनके लिओे 
खास कप्ट सहन किये विना बह प्रसन्न नहीं होता, असी विसग्रत विचार- 
सरणी पैदा हुओ। श्रवण, मनन, निदिध्यास और साक्षात्कार -- यह जिस 
मार्गकी सिद्धिका क्रम माना गया और निदिष्यासके अनेक अपाय निकले। 
नाम-स्मरण, ध्यान आदि साधनों द्वारा किसी किसीकों साक्षात्कार होने 
जैसा महसूस होने लगा। जिन्हे बितनेसे यण नही मिला, अुनमें से कुछ 
लोगोने श्रीकृष्णके दर्शनका सतत निदिध्यास रहनेके लिगे खुद रावा 
बननेका प्रयत्न शुरू किया। राघाकी प्रेममावना अपनेमें लानेके लिये वे 
हावभाव, पोशाक और भाषा वगैरा सभीमें राधाका अनुकरण करने छगे। 
अुसमें से आस प्रकारके विवेकहीन पथ निकले और अनकी परम्परा 
चालू रही। 


भक्तिकी अैसी कल्पनाओके कारण हमारा किसी हद तक ओकागी 
विकास जरूर हुआ, परन्तु जिससे मानवीय पूर्णता साधनेके लिओे जो मार्ग 
अपनानेकी जरूरत थी वह हमें नही सूझा। शायद 
दर्शन-साक्षात्कारको हमारी परिस्थिति अुस समय असी नही रही होगी। 
परीक्षा हमने मानवताके सर्वांगी विकासको अपने जीवनका ध्येय 

* समझा होता, तो किसी भी अपायसे औद्वरका निदि- 
ध्यास रखकर तत्सम्बन्धी कल्पनामें छीन होनेमें हमें कृतार्थता महसूस न 
होती। श्रीकृष्णके दर्शनके लिझे विवेकहीन साधनोके पीछे हम न पडते। 
निदिध्याससे ओरश्वर-साक्षात्कार जैसा मालूम होनेके वाद भी हम आस 
अनुभवकी विवेकपूर्वक जाच करते, तो हमें दिखाओ देता कि वह साक्षात्कार 
ओीदवरका नही, परन्तु ननिदिष्यास और अनुसघान द्वारा औदवर-सम्बन्धी 
जो कल्पना हम अपने चित्त पर जमा रहे थे अुसका आभास है। आस 
कल्पनाकों रग, रूप, भव्यता, अद्भुतता आदि सब कुछ हमारा ही दिया 
हुआ है। सही विचार करने पर हमारे घ्यानमें आ गया होता कि 
वह हमारी ही पैदा की हुम कल्पना है। जिस तरहका. आभास ओेकाध 
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वार था बार-बार हो तो भी अुससे मानवताकी पृर्णता नहीं हो सकती। 

बात समय पर हमारे घ्यानमें न आनेके कारण और जीवन-सम्बन्धी. 
अंकागी विचारोके कारण विवेकहीन और पुरुषार्थशीन कल्पनामें हम 
सच्ची भक्तिसे बहुत ही दूर वह गये। 


भीव्वर-सम्बन्धी अपनी ही कल्पनाके साथ तद्गूपता साथ लेनेसे, चित्तको 
कुछ समय तक निर्व्यापार कर लेनेसे या भक्तिके काल्पनिक आनन्दसें 
मरन या बेहोश हो जानेंसे मानवताकी पूर्णता नहीं हो 
भक्तिकी गलत सकती । ये अपनी ही कल्पनामें रमे रहने या तनन्‍्मय 
सान्यतासे तपकी होनेके आनन्द और समाघानके प्रकार है। जिसके लिखे 
प्रवृत्ति हम अपनेमें जितनी व्याकुछता निर्माण करते है, अपना 
जीवन जान-वूझकर जितना कष्टमय बनाते है अुतनी 
ही प्रतिक्रियाके रूपमें हममें आनन्द, प्रसन्नता या शान्ति प्रतीत होने रूग्ती 
है। जिसमें शक नही कि वार-वार आनन्दमय कल्पना करके अुस स्थितिको 
टिकाये रखनेकी कोशिश करनेसे वह कुछ समय तक टिकी रह सकती 
है। परन्तु जिस स्थितिकी जाच करने पर, अुसका कार्य-कारणभाव जाचने 
पर, यह मालूम हो जायगा कि यह “ ओश्वर-प्राप्तिका आनन्द ” केवल 
हमारी निर्माण की हुओ अपनी कष्टमय स्थितिका और अपनी कल्पनाका 
परिणाममात्र है। भावनाशीर मनुष्यके मनमें जन्म-मरणके भयके कारण 
वैराग्य और भव्ितिप्रधान ग्रथोंके पढनेसे ओऔश्वर-प्राप्तिकी व्याकुछता पैदा 
होती है। अुसमें औरवर-सम्बन्धी ज्ञान और प्रेमका अश बहुत थोडा, होता 
है और भय तथा कल्पनाका अजग ही ज्यादा होता है। ओऔरवर-विषयक 
प्रेमके आनन्दके कारण ससारकी सुख-सुविधाओकी जरूरत मनुष्यकों महसूस 
न होती हो, भुन सुख-सुविधाओके बिना भनुष्य आनन्द, अुल्लास और 
आत्साहमें पुरुषार्थी जीवन व्यतीत कर सकता हो, तो जिसमें शक नही कि 
ओऔद्वर-सम्बन्धी प्रेम और आनन्द जीवनमें अत्यन्त आवश्यक साबित होगे ॥ 
परन्तु जिन भनुष्योमें ओदवर-सवन्धी प्रेम और वैराग्यका सचार हुआ है, 
वे जब जरूरी सुख-सुविधाओका आग्रहपूर्वक, जबरन्‌ त्याग करके भक्ति, 
विह्ललता आदि बढानेकी कोशिश करते हैँ, तव आुनमें भवित और प्रेमके 
. मुत्कर्षके कारण जो सहज शान्ति और प्रसन्नता आनी चाहिये, वह नही 
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आती । भुनके वजाय आवश्यक कर्मों और कर्तव्योका त्याग करके जान-बूझकर 
ओअकागी और अकान्तिक बनाये गये कष्टमय जीवनकी असह्यता ही अन्ह 
मृत्तरोत्तर अधिक महसूस होने छूगती है। जिस असद्यताके कारण होनेवाली 
व्याकुलता ओऔद्वर-सम्बन्धी प्रेमके कारण ही पैदा हुओ है, औसा भामक 
खयाल अनमें पैदा हो जाता है। भक्तिकी गलत समझके कारण आग्रह 
पूर्वक त्याग और तपका मार्ग स्वीकार करनेसे अपनी दिशाभूल और 
मानसिक स्थितिके कार्य-कारणभाव अआनके ध्यानमें नही आते। जैसी स्थिति 
या तो ओऔदर्वर-साक्षात्कारका भ्रम या आभास हुओ विना अथवा आस 
बारेमें दभ शुरू किये विना खुदके बनाये हुओ कष्टमय जीवनसे भुनका 
छुटकारा नहीं होता। जिस प्रकारके ज्यादातर भक्तोका जहा पूर्वजीवन 
त्यागमय देखनेमें आता है, वह्म वादका जीवन विलास और वैभव-सपतन्न 
और आरामतलब देखनेमें आता है। ओऔदवरीय प्रेम और निष्ठा जितके 
हृदयमें हो, भुनर्में औरोकी अपेक्षा अधिक श्ञान्ति, प्रसन्नता, आ॒त्साह आदि 
सहज होने चाहिये | सादे जीवनसे ही अओन्हे सन्‍्तोष होना चाहिये। अपनी 
हरअेक शक्ति और विशेषताका अुपयोग निरहकार वृत्तिसे, ओश्वरापण 
बुद्धिसि करते रहनेमें भ्ुन्हे स्वाभाविक कृतार्थता महसूस होनी चाहिये । 
प्रेम या निष्ठाके लिजे अपना जीवन जान-वूझ्कर कष्टमय बनानेका अुनके 
लिओ कोओ कारण नही है। 


हम लोगोमें जैसी मान्यता और श्रद्धा चछी आयी है कि ओऔश्वर, 
आत्मा और ब्रह्मका साक्षात्कार या दर्शन, और्वरीय दिव्य प्रेम, परमेश्वरीय 
आनन्द, ओऔद्वरज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान आदियें से 

साक्षात्कार आदि किसी भी अनुभवकी प्राप्ति गुरुकपासे, तपसे या भक्तिसे 
कल्पनाओमें साधकको विजलीकी चमककी 'तरह्‌ ओकदम हो जाती है, 
'विचारदोष मायाका परदा ओकाजेक भुठ जाता है। परन्तु अनुभवसे 
यही मालूम होता है कि जिसमें सत्यकी अपेक्षा अ्रमका ही 

बडा हिस्सा है। औदव्वर, आत्मा या ब्रह्म आदि तत्त्व जैसे स्थूल नही है या 
हमसे भिन्न नही है कि ओनका साक्षात्कार या दर्शन हो सके। जिसलिओे 
हमको अपना ही ज्ञान- होता है, दर्शन होता है, या हमको अपना ही 
साक्षात्कार होता है, या 'मै कौन हू” यह हम जान सकते है--णैसा . 


भक्तिशोषन --- १ ३७ 


मानना ओेक प्रकारका भ्रम है; औौर हमे दर्शन या साक्षात्कार हो गया 
है, जैसा मानना तो महाश्रम है। ये सब हमारे चित्तकी ही वृत्ति-निवृत्तिके 
प्रकार हैं। चित्तके अम्याससे और असमें होनेवाले अनुभवके निरीक्षणसे 
विवेकी मनुष्य जिन सब प्रकारोंकों पहचान सकता है और मानवीय 
पूर्णताकी दृष्ठिसि अुनकी अपयुक्तता या अनुपयुक्तताकों जान सकता है। 


ओआदश्वर, आत्मा या ब्रह्मकी कल्पनाके साथ चित्तका तादात्म्य साधनेसे 
या अन्तमें चित्तको निर्व्यापार करनेसे अुन तत्त्वोकी प्राप्ति होती है, 
अनका ज्ञान होता है या भुनके साथ समरसता सिद्ध 
समरसताका होती है, जिस मान्यतामें विचारदोष मालूम होता है। 
जीवनकी दृष्ठिसि जिन-जिन तत्त्वोके साथ हम तादात्म्य या समरसता 
विचार साधनेकी कोशिश करते है, भुन तत्त्वोमे माने गये गुण 
; हममें आते हो, तो ही यह कहा जा सकता है कि तादात्म्य 
या समरसता सिद्ध करनेका हमारा प्रयत्न आचित है। और्वरके साथ 
समरसता सिद्ध होनेके बाद भी हममें पुरुषपार्थ और समता न आयें, 
दया, न्याय, आुदारता, प्रेम, क्षमा, वात्सल्य आदि सद्गुण पूरी तरह न आये, 
अखड सत्कर्म-परायणता व्याप्त न हो, तो मानवीय पूर्णताकी दुष्टिसे अुस 
तादात्म्य और समरसताकी कोओ कीमत नही मानी जा सकती। भाषकी 
जडशक्तिके मारफत, बडी नदियोसे निकाली गओी नहरो द्वारा या किसी 
जल-सचय द्वारा भी योजनाकी सहायतासे प्रचण्ड कार्य कराये जा सकते 
है, तो फिर चैतन्यके अपार सागर जैसे परमात्माके साथ -- ब्रह्मके साथ 
ओअकरूप या समरस हो जाने पर हमारे द्वारा भी अुस महाचैतन्यके अनुरूप 
कार्यू होते रहे, यही सब दृष्टियोसे सुसगत और अचित प्रतीत होता है। 
जीवनमें औद्वर-विषयक श्रद्धा, भक्ति और निष्ठाकी बहुत जरूरत 
है। लेकिन अिन सबमें जिस ह॒द तक विवेक, पुरुषार्थ और व्यापकता 
होगी, वही तक ये भावनायें हमें कृतार्थ कर सकेंगी। 
भ्रवित और  भीद्वर सम्बन्धी प्रेमसे हमारे चित्तमें केवल अष्ट 
अुपासनाके सच्चे सात्तविक भाव जाग्नत हो या आन भावोके अतिरेकसे 
'. सक्षण हमें तद्गपता या मूर्छा आ जाय, तो जिसे भक्तिकी 


४००. 


परिसीमा नहीं कहा जा सकता । ये सब लक्षण 


३८ विवेक और साधना 


कदाचित्‌ हमारी दुर्वछताके भी सावित हो सकते हैं । तद्॒पतासे हम 
परमेश्वरके साथ समरस होते है और हमारा असमें समर्पण होता है। 
जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती है। जिस मान्यता और श्रद्धाके कारण 
यह अवस्था बहुत श्रेष्ठ मानी गजी है। परल्तु जैसा छूगता है कि, 
जिसमें बहुत वडा विचारदोष है। विद्वव्यापी अपार शक्तिसे निर्मित 
“मै! स्पमें माने गये शरीर, बुद्धि और मनसहित चैतन्य द्वारा मानव- 
कर्तव्योको पूरा करते रहनेमें भक्तिकी परिसीमा है। यद्यपि विश्वज्ञक्तिकी * 
सुलनामें हम अणुके जैसे हैं, तथापि यह अणु अुसीकों अद्य है। अत परमात्मामें 
जिन सात्त्विक गुणोकी कल्पना की जाती है, वे सब अगरूपमें हममें है ही। 
जिन गुणोका अत्कर्प और पूर्णता साधनेकी कोशिश करना भक्तिका सच्चा 
लक्षण है। हम कहते है कि परमात्मामें दया, न्याय, वात्सल्य, अदारता, प्रेम, 
क्षमा आदि गुण है। हम यह अपेक्षा रखते है कि ससारव्यापी मानवजातिम 
भी ये सद्गुण हो। तो क्या जिन्ही सद्गुणोको अपनेमें लाना, अुनका अत्कर्ष 
करना और खिस प्रयत्नमें ही विश्वशक्तिके सात्तविक तत्त्वोंके साथ समरसता 
सिद्ध करना सच्ची तद्गूपता नही है? हममें अनेक शक्तिया और गुण 
सुप्त रूपमें निवास करते है। भुनमें से जिस शक्ति या गुणको जाग्रत करने 
तथा वबढानेका प्रयत्न करेगे, वे सब हमारे द्वारा प्रकट होते रहेगे। यह 
ओऔदवरीय नियम है। यह सृष्टिका धर्म है। हारमोनियम या ततुवाद्यकी 
जिस स्वरपट्टीको हम दबाते है, वही स्वर असमें से निकलने लगते है। 
जिसी प्रकार मानवरूपमें व्यापार करनेवाली विद्वशक्तिके--परमा- 
त्माके --- अशर्में से हमारे सकल्पके अनुसार परमेश्वरीय शक्ति और गुणोका 
सतत अग्रटीकरण होता रहता है। जिसीमें सच्ची मानवता, समर्पण और 
समरसता है। विश्वशक्तिका कारोबार अनेक प्रकारसे अखड रूपमें जारी 
है। भुस कारोवारमें से हमारे हिस्सेमें आया हुआ कार्य हम भी असड रूपमें 
करते रहें, यही परमेश्वरकी सच्ची आअपासना है। 


श्रद्धा, भविति, निष्ठा -- जिन श्रेष्ठ और पवित्र भावनाओमें असाधा- 
रण सामथ्यं है। हममें जितना सयम, पुरुषार्थ, सदुभावना और जितने सद- 
गण होगे, अुतना ही सामथ्यं प्रग/ होगा। साराण यह कि जिस मात्रामें 
हममें वर्म होगा, जिस मात्रामें हमारा जीवन धर्मंमार्ग पर चलता रहा होगा, 


कं 


भवितिशोघन --- २ ३९ 


अुसी मात्रामें हमारी भावनाओके प्रभावका हमें अनुभव होगा। धर्मेमें सामथ्ये 
लानेका काम , अद्धाका है, धर्मको गति देनेका काम भक्तिका है और 
धर्ममें तेज छानेका सामर्थ्य निष्ठामें है। यह ध्यानमें रखकर हमें श्रद्धा, 
भक्ति और निष्ठाको अपने जीवनमें अुचित महत्त्व देना चाहिये। 


छ 
भक्तिशोधन -- २ 


हम लोगोमें भक्ति और आराधनाकी विभिन्न कल्पनायें और पद्धतिया 
प्रचलित हैं। जन सबका कैसे और कव निर्माण हुआ, यह निरचयपूर्वक 
नही कहा जा सकता। फिर भी समाज या लोक- 

त्याग और मानसमे अनके निर्माणके कारणोका कुछ अन्दाज लगाया 
वेराग्यका भेद जा सकता है। जब मनुष्य छोटे-बडे समूहमें रहने लगा 
होगा, अुसके बाद आसमें आराधनाका भाव पैदा हुआ 

होगा। अुस समय आराधनाका स्वरूप बहुत कुछ सामूहिक रहा होगा, और 
अुसमें सामूहिक हितका --- कमसे कम अपने दलूके हितका तो -- हेतु रहा 
ही होगा। अुसके बाद व्यक्तिगत दु ख-शमनके लिओ भी आराघनाके प्रकार 
शुरू हुओ होगे। आराधनामें वेराग्यका भाव नही, दु खन्‍्शमन और सुख- 
प्राप्तिका हेतु होता है। पुनर्जे्मकी कल्पनाके बाद तपकी और तपसे त्याग 
और वैराग्यकी कल्पना पैदा हुमी होगी। तपमें भी आगे चलकर मैहिक 
और पारलौकिक जैसे भेद दिखाओी देते है। मोक्षकी कल्पनाके बाद असीमें 
से पारमाथिक हेतुवाले तपका विचार अत्पन्न हुआ। त्याग और वैराग्यकी 
कल्पनाके निरीक्षणसे मालूम होगा कि जिस जन्ममें या अगले जन्ममें मनकी 
कामना पूरी होनेकी जिच्छा और आश्ासे रखे जानेवाले समम और कडे 
ग्रतमें वैराग्य नही होता। केवल अतने समयके लिक्ने त्यागकी भावना होती 
है। वैराग्यकी भावना तो जिस या अगले जन्मके लिओे भी बाहरी सुखोप- 
भोगकी जिच्छा न करके अुसका स्थायी त्याग करनेमें होती है। त्यागमें बहुत 
इआ तो पारलौकिक ,और वैराग्यमें केवल पारमाथिक हेतु होता है। 


४० विवेक और साधना 


मोक्षके हेतुसे कर्मक्षयकी विचारसरणी पैदा हुओ और अआसके बाद ही 
वैराग्यकी भावनासे सयमका आग्रह मानव-मनमें पैदा हुआ होगा। 


देवताओकी कल्पनाके बाद आुसीमे से आराघनाकी और अुसके वाद 
तपकी कल्पना निकली हो, तो भी बहुजन-समाज देवताओकी आराघनामें 
ही दीर्घकाल तक लगा रहा होगा । तिथि या पदवेके 
भक्तिकी कल्प- निमित्तसे ओकाघ ब्रत करनेके सिवा साधारण छोगोंके 
नाका साधारण आचरणमें तपका सस्कार नहीं पाया जाता। मोक्षकी 
अितिहास कल्पनाके बाद तपको पारमाथिक दृष्टिसि महत्त्व 
मिल्‍्ला। कर्मक्षयके सिद्धान्तके कारण मोक्षके लिये सन्‍्यास 
जरूरी हो गया। कर्मक्षयके लिल्रे ही चित्तलयके अुपायकी खोज हुओी। 
भोक्षमार्गी व्यक्तियोने ही अुसकी वृद्धि की। दर्शनोका अुपयोग जीव और 
जगतका सम्बन्ध अधिकाधिक शुद्ध और सरल बनानेकी दिल्लामें न करके 
अनसे भोक्षप्राप्ति करनेकी वृत्ति दिखाओी देती है। अवतारवादकी कल्पनाके 
वाद पौराणिक देवताओंकी आराधना शुरू हुओ। आराधनाकी तहमें हमेशा 
सकाम हेतु ही होता है। आराधना और तपकी मिश्रित कल्पनाओसे भक्तिकी 
भावनायें निकली माहूम होती है। भक्तिके सकाम और निष्काम ये दो 
मुख्य भेद माने जाते हैं। अहिक सुखके लिक्ले भक्ति करनेवाले सकाम और 
मोक्षके लिगे भक्ति करनेवाले निष्काम भक्त कहलाते है। सकाम भक्ति 
अगर आराधना है तो भक्तिमें जिस तरहके दो भेद भाननेका कारण नहीं 
रह जाता। तत्त्वज्ञान और अवतारबाद दोनोका मेल विठानेके प्रयतमें 
से सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदि औद्वर-सम्बन्धी कल्पनायें निकली 
है। अुनका मेल बिठानेके सतत प्रयत्नकी सिद्धिके परिणामस्वरूप परमेदवरकों 
निर्गुणसे सगुण और सग्रृणसे निर्गुण, निराकारेसे साकार और-साकारसे 
निराकार -- जिस प्रकार अपनी सुविधाके अनुसार और प्रसगोपात्त भावना 
ओर आवश्यकताके मुताबिक चाहे जैसा वना देना हमारे तत्त्वज्ञानमें साधारण 
खेल-सा हो गया है। प्रचलित देवताओकी आराघनाके हारा कामनासिद्धि 
न होनेके कारण छोकमानसम्रें नये-नयें देवताओकी कल्पना पैदा होती रही 
है। हर देवताकी अत्पत्तिकी कथा जैसी ही मिलती है कि भवतके सकटके 
समय अवत्तार छेकर आअुसने अुसका सकट-निवारण किया, आज भी ओेक 
| 
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खास निद्चित पद्धतिके अनुसार भुसकी आरावबना की जाय, तो आराघकको 
वह सकटसे छुड़ाकर सुख और वैभवसे सपन्न कर देगा, जैसी लोक-अ्रद्धा है । 
देवताओकी आरावनाके लिमें मूर्तिपूजाकी प्रथा शुरू हुओ। वैदिक कालमें 
देवताओकी आराधना थी। परन्तु यह कही भी नहीं जान पडता कि अुस 
जमानेमें मूर्तिपूजाका रिवाज था। मिस बारेमें जका है कि अकेशवर-अपासना 
या भक्तिकी रूढि किसी भी जमानेमें थी या नहीं। औदवरकों सगुण माने 
बिना भावभक्तिको आधार नही मिलता, और आओसे सगुण और साकार 
मानें बिना मूर्तिपुजाकों आाघार नहीं मिल सकता। कामना, देवता और 
अवतारवादके कारण हमारे समाजमें मूर्तियों और आनकी पूजाके प्रकारोकी 
बेहद वृद्धि हो गजी है। लोकमानस भी वैसा ही बन गया है। त्याग 
कही-कही दिखाओ देता हो, तो भी अुसमें वैराग्य नहीं दिखाओ देता। 
ओइवरप्रेम और ओऔद्वर-निष्ठाके कारण समाज अन्नत होता है, अआुसमें 
सदुगुण रहते और वृद्धि पाते हैँ । परन्तु केवल आराघनाके पीछे पडा हुआ 
समाज कामनिक और दुर्बल रहता है। पु 


हमारी हमेशाकी भुचित जरूरतें पूरी करनेके लिम्रे आवश्यक 
पुरुषार्थवा, सुविधाओका और अआनके लिग्रे जरूरी विद्या, कछा और 
ज्ञानका अभाव, परस्पर सहायताके द्वारा ओेक-दूसरेका 

सकाम और दुख कम करनेके लिखे जरूरी सहयोग-वृत्तिका अभाव, 
निष्काम भक्तिका आत्मीयताकी विगारू भावनाका और तदनुरूप जाचरणका 
परिणाम यानी कुछ मिलाकर सामूहिक भावनाका अभाव -- जैसी 
कभी वैयक्तिक और सामाजिक प्रतिकूल परिस्थितियोके 

कारण देवताओोेकी आराधनाके सिवा दुख था सकटके समय आशा 
दिलानेवाछा और कोओ अआपाय न रह जानेके कारण बहुजन-समाज 
देवताजोका आराधक वन गया है। दुख पढने पर “ओद््वरेच्छा', 
“प्रारूघ ” जैसे शब्दोसे मनका समाधान कर लेनेंकी जो आदत पड गयी 
है, अुसका भी यही कारण है। हम अपने दु खो, कठिनाओयों और सकटोके 
लिओ भुचित भौतिक आअपाय नही जातते। समुदायकी हमें मदद नहीं होती । 
“दुनियामें कोओ किसीका नही ', जिस निराशामय सूत्रके अनुसार हम सबका 
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जीवन बीता जा रहा है। आज भी ओद्वरभव्ति और धामिकताके जो 
प्रकार प्रचलित है, भुनका विचार करने पर मालूम होगा कि अनमें भवित 
या और्वर-सम्बन्धी प्रेम हरगिज नही होता, बल्कि अपनी जिच्छापूर्तिके 
लिओ देवताराधना ही चली आ रही है। देवताका आराधक आस देवताको 
परमेदवरका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप मानें तो भी आराधनाकी सारी पद़तिसे 
यह स्पष्ट दिखाओ देता है कि परमात्माकी विशाल कल्पना करनेर्म 
हम असमर्थ हैं। जिसीलिओ समाजमें स्थल-देवता, जलू-देवता, कुले-देवता, 
जाति या समुदायके देवता---जिस प्रकार अलग-अलग सकुचित स्वरूप, 
अधिकार और सामथ्यं रखनेवाले देवोकी कल्पनायें रूढह हो गयी हूँ! 
जैसे जातिको छोडकर समाजकी कल्पना करना हमारी शवितके बाहर है, 
अुसी तरह देवतासे अधिक व्यापक ओऔदवरके विपयमें कल्पना करना भी 
हमारी जणक्तिके बाहर है। जिसमें शक नही कि हममें महान सामूहिक 
भाव पैदा न होनेका ओक कारण हमारी सकुचित आराघना भी है। 
जिसकी जडमें हमारी सकाम भवित ही है। जिसीसे देवता, मूर्तिपूजा 
और कर्मकाडकी वृद्धि हुआ है। परन्तु निष्काम मानी जानेवाली भक्तिमें भी 
हमारी असमर्थता, पगृुता और दुर्वछता ही कारण होगी। मालूम होता 
है फि ससारकी दिक्‍कते, सकट या मरनेके वाद होनेवाली यातनायें, जत्म- 
मरणका भय और जिन सबके साथ मोक्षकी अभिलापा आदि बातें हमारे 
निप्काम भक्‍तोके वैराग्यका कारण थी। ओऔद्वर-सम्वन्धी प्रेमके कारण 
जिन्हे समार नीरस छगा हो और असके सुप्के बारेमें भीतरसे स्वाभाविक 
वैराग्य पैदा हुआ हो, अँसे मनुप्योका मिलना मुदिकल है। आुनमें त्याग 
होगा, परन्तु वैराग्य घायद ही दिसामी दे। जिमीछिओं भवितिके पहुँठे 
आवेधमें त्यागी और तपस्वी जीवन वितानेवाले व्यक्ति कालान्तरमें 
गुर और महन्त बनकर बादमें सुसमोगी और वैभवप्रिय हो जाते हैं। 
समर्थ रामदास बट है. 


समार नाप तापलछा। थिविय तापें जो पोछठा। 
तोसि अंक अधिकारी झादा। परमार्याती ॥| 
दासबोध ४५०३-३४ 
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(जो ससारके दु खसे तप्त हो गया है, जो आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और जआधिभौततिक तीन प्रकारके तापसे जला हुआ है, केवछक वही पर- 
मार्थका अधिकारी होता है )। ग्रथोसे मालम होता है कि परमार्थकी 
योग्यताके वारेमे हमारे महात्माशोकी जैसी समझ थी। जब समाज- 
व्यवस्था अच्छी नही होती, जब समाजमें प्राकृतिक वाह्म कारणोसे आनेवाले 
सकट दूर करनेकी शक्ति नही होती, जब प्रामाणिक रीतिसे भेहनत करने 
पर भी अपना और अपने स्त्री-वच्चोका निर्वाह करना कठिन होता है, 
तब समाजमे ओक ओर झूठा वैराग्य और दूसरी ओर अनेक दुर्गुण बढते 
जाते है। जहा यह विश्वास नही होता कि सालभर मेहनत करके कमाया 
हुआ घन हमे निरश्चिततासे और व्यवस्थित ढगसे भोगनेको मिल जायगा, 
जहा संकटोमें कोओ किसीकी मदद नहीं करता, जहा प्रेम, विश्वास और 
अकताकी भावनायें नही, जहा संवकी रक्षा करने या न्याय करनेकी 
सामर्थ्य नही, भुस समाजमें ससार-सुखके वारेमें ज्यादा निराशा, भुदा- 
सीनता आदि मालूम हो तो आश्चयं नहीं। जिसी तरह वैसी ही स्थितिमें 
दूसरी ओर समाजमें अन्याय और अत्याचारकी वृद्धि हो, तो अुसमें भी 
कोओ आश्चर्य नहीं। जिसमें शक नही कि सामाजिक दृष्टिसे यह अत्यन्त 
अवनत और लाचारीकी अवस्था है। जिसीमें से कोओ भक्‍त बनकर 
प्रख्यात हो जाये, तो वह अपने अनुम्नायियोका ओक पथ निर्माण करता 
है। वह अैसा बन्दोवस्त करता है कि यह पथ भिक्षासे या मठ-मदिर, 
देवस्थान और जागीरसे चलता रहे। परन्तु जो समाज-स्थिति हमारी 
पगुता, वेराग्य और भक्तिका कारण बनी, अआसे सुधारनेका प्रयत्न प्राय 
कोओ नही करता । असी स्थितिमें जैसे-जैसे साधु-सम्प्रदाय बढते गये, चैसे- 
वैसे यह गलत खयाल और अभिमान हममें बढता गया कि हम अधि- 
काधिक धामिक बनते हैँ, हममें भक्ति और ज्ञानकी वृद्धि होती है। 
जिसके परिणामस्वरूप जीवनके छिओ्रे आवदयक और भुसे अन्नत करनेवाले 
कर्ममार्ग और गुहस्थाश्रमकी अवहेलना होने रगी और आज हम अधिका- 
घिक पग्र्‌ और असमर्थ होते जा रहे है। 
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वेदों और अपनिषदोका महान तत्त्वज्ञान हमारे देशमे बहुत पुराने 
समयसे प्रचलित है। रामायण, महाभारत जैसे कीमती ग्रथ हजारो वर्पसे 
हमारे यहा पढे और सुने जाते रहे है। फिर भी 

देवी-देवताओकी हममें सामूहिक भाव निर्माण नही होता, हमारा समाज 
वृद्धिक कारण समर्थ नहीं वनता। जीवनके लिठे अुस तत्त्वज्ञान 
आओ हुओ और अन बहुमूल्य भ्रथोसे जरूरी बोध न लेकर हम 
पगुता अपनी दुर्वताके कारण तथा अपनी जरूरतें पूरी' करनेके 

लिओ आवश्यक ज्ञान और सामर्थ्य आदिके अभावके 

कारण अवतारवादी, देववादी और कर्मवादी वनकर केवल मूर्तिपूजक 
और आराघक बन गये है। मूर्ति ही हमारा परमेश्वर बन गओ है। 
अब भी करोडो छोग भूत-पिशाचकी पूजा करते है। गाय, वैल, सर्प जैसे 
प्राणी, वड, पीपल, शमी, आदुम्बर, तुलसी जैसे पेड और पौधे, सबका 
कामनिक पूजन अभी तक चलता है।-जिस स्थितिसे जिन्हे अर्थोपाज॑न 
होता है, वे धर्मोपदेशक वनकर यही स्थिति कायम रखनेका प्रयत्न करते 
है। जिन सबर्मे आज भी हमारी दुर्बलता और अज्ञानका साक्षात्कार 


होता है। 


पहलेके असख्य देवता और देवस्थान होते हुओ भी अुनमें निरतर 
बढती हो रही है। जीमानदार और सदाचारी गृहस्थकों समाजमें कीभी 
प्रतिष्ठित नहीं मानता। ससार छोड देनेवालेको और अपनेको भवत 
कहनेवालेको वहुजन-समाज पूज्य मानने लगता है, अुसके चारो ओर 
अनुयायी मिकट्ठे होने लगते हैं। छोगोको अंक नवीन आराष्य मिल 
जाता है। वे यह श्रद्धा रतते है कि अुसकी कृपासे अुनका योगक्षेम होता 
है या होगा। थोडे ही दिनोमें वह भक्त महात्मा वन जाता है, गुर बने 
जाता है। सिस प्रकार भावुकोफकी बढती जानेबाली भविनके कारण समय 
पाकर बह नत्रत भगवान बन जाता है। आसकी मृत्यु दवोने ही जो 
सामरथ्यं जीने जी असमें नहीं थी, वह भुसके शवमें, शायफे जल जाते 
धर पापमें और रागसे पत्यर-मिट॒टौफ़ी अुसकी समाधिमें या भुसती 
यादूवा या मूर्तिमें, अस रूमसे बसनेचदुले अनमें बरी स्थिर दी जायी 
दें) समाजयें यद्ू श्रद्ा रह्ठ द्वा झाती है कि अस समात्रि या मूर्तिमें 
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वैठकर वह महात्मा यानी वह मरा हुआ आदमी ससारका --- कमसे कम 
अपने भक्‍तोका तो योगक्षेम अवश्य चलाता है। वह भेक देवस्थान या 
यात्राधाम बनते जाता है। जिन्हें भावुको यथा यात्रियोसे द्रव्यलाभ होता 
है, वे सब अस स्थानका माहात्म्य बढाते है। परन्तु आइचर्य और 
दुखकी वात यह है कि पुराने और हर साल बढते जानेवाले अँसे 
देवताओं, देवस्थानों और भगवानके अवतारोके सम्मिलित सामथ्यंसे भी 
हमारा दैन्य, दारिद्रथ और अज्ञान नष्ट नही होता, पगुता दूर नही होती, 
हममें पुरुषार्थ नही आता। जैसी शक्ति नहीं आती, जिससे हमारी भुचित 
आवदश्यकताये ओमानदारीसे पूरी की जा सके। सीधी-सादी जिन्सानियत 
भी अभी त्तक हममें नहीं आती। बहुजन-समाजकी आज यह अवस्था है। 


केवल आधार वबढा लेनेसे दुर्बल मनुष्य सबलू नहीं बन जाता। 
बल्कि काल्पनिक आधारोसे तो दुर्बछता ही बढती है। हमारे समाजकी 
जैसी ही स्विति है। हम आज भी मानवताको महत्त्व नही देते। देवत्व 
हमें प्यारा छगगता है। विशेषताका किचित्‌ आभास होने पर ही हम 
अपनेको श्रेष्ठ मानने लगते है। कामनिक लोग पीछे पडकर हमें अकदम 
पूज्य और देवता बना देते हैं। पत्थरको सिन्दुर लगाते ही जैसे अुसका 
वजरग बन जाता है, अुसी तरह जिसे अच्छी तरह ग्रुजारा करना नहीं 
आता, जिसमे अपनी आुचित आवश्यकताओं ओऔसमानदारीसे पूरी करने 
लायक भी ज्ञान, शक्ति और पुरुषार्थ नही, अुसे समाज आराघध्य बना 
लेता है। कारण, लोगोको कामनापूर्तिके लिझे देवताकी जरूरत होती 
है। अुनकी दृष्टिमें शुद्धचित्त, सदाचारी, कर्मेमार्गी गृहस्थकी कोओ कीमत 
नहीं होती। जिस प्रकारकी भावुक सामाजिक मनोरचनामे देवतापद 
प्राप्त करना आसान है, परन्तु मनुष्य बनना कठिन है। जहा भावुकोकी 
श्रद्धाके कारण पत्थरमे भी देवत्व आ जाता है, वहा मनुष्यत्व प्राप्त 
होनेसे पहले यदि भावुक लोग हमें देवता या भगवान बना दें तो 
जिसमें आइचर्यकी क्या वात? मानवताकी दृष्टिसि यह स्थिति दोनो 
ओरसे अत्यन्त हीनता, अज्ञान और दुर्बछताकी ग्योतक है। जिस स्थितिके 
कारण ही धर्म और जीश्वरके नाम पर समाजमें दम्भू चला आ रहा 
है और दिन-दिव समाजका पुरुषार्थ नष्ट होता रहा है। 
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सार यह कि आच्च तत्त्वज्ञान, वहुमूल्य ग्रन्य, छाखो देवता और 
मदिर, ओदवर-सम्बन्धी सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदिकी कल्पनायें, 
सकाम-निष्काम भक्ति और आराधना --- किसीसे भी मानवताका विकास 
नही हुआ | यह बात हमारे गले अुतर जानी चाहिये कि हमने मनुष्यत्वको 
महत्त्व नही दिया, मानव-धर्मकी कीमत नहीं पहचानी और सामूहिक 
ध्येयको जीवनका आदर्श नहीं बनाया, जिसलिओे हम आजकी गिरी हुओ 
हालतमें पहुच गये है। यह बात भी हमारे ध्यानमें आ जानी चाहिये 
कि यह स्थिति ज्योकी त्यो बनी रहेगी तो हमारे सारे देवस्थान, मठ- 
मदिर, पथ, सम्प्रदाय वगैरा हमारी दुर्बलता, अयोग्यता और अज्ञानके 
प्रमाण और स्मारक बन जायेंगे। यह समय अब निकट आ गया है। 
अपनी सस्कृतिका हम कितना ही अभिमान रखे, तत्त्वज्ञान पर हम 
कितना ही पाडित्य बता सकते हो, तो भी हमारी परीक्षा हमारी मान- 
सिक स्थिति, हमारे सद्गुणो और हमारे रोजके आचरणसे ही की जाती 
है। बहुजन-समाज आज किस भूमिका पर है, असे देखकर समाजकी 
योग्यता निदिचत की जाती है। 


यह स्थिति हमें दु खद प्रतीत होती हो और हम समझते हो कि 

हम मनुष्य है और हमें मनुष्य बनकर जीना है, तो व्यक्तिगत सुख तथा 
ओदवर-सम्बन्धी भ्रामक घ्येयकी कल्पनायें हमें छोड 

भक्तिका सच्चा देनी चाहिये। हमें अपनेमें शुद्ध विवेक जाग्रत करना 
स्वरूप चाहिये। हमें जैसा व्यापक और सामूहिक ध्येय 
बनाना चाहिये कि हमारे पुरुषार्थ और सद्गुणोकी 

वृद्धि होती रहे। हमें सबके कल्याणका मार्ग स्वीकार करना चाहिये। 
जिसके लिओ ओद्वरके प्रति अपनी निष्ठाको हमें शुद्ध और व्यापक 
वनाना चाहिये। भुस निष्ठामें ही भक्तिका अन्तर्भाव होता है। 
हमारी जैसी प्रतीति होनी चाहिये कि चित्तकी शुद्धि और सदुगुणोकी 
बुपासना तथा आस आपासना द्वारा प्रसगानुसार दूसरोके लिमे अपने 
अपने सुखका समर्पण ही परमात्माकी औष्ठ भक्ति है। निष्ठा अक महान 
शक्ति है। जीवनमें कतंव्य और घर्मके अवसर पर जब-जब हमें अपनी 
सामर्थ्य कम होती दीखें, तभी और जुसी जगह जिस महान झाक्तिका 
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अपयोग करके अपनी सात्त्विकता और 'सामर्थ्य बढ़ाकर हमे घर्ममार्गमें 
आगे वढनेकी कोशिश करनी चाहिये। जिसके लिओ हमें ओऔरवर-सम्वन्धी 
परम शुद्ध, अत्यन्त व्यापक, महामगल और महासमर्थे भावना घारण 
करनी चाहिये। जब वह हृदयमें गहरी पैठकर हमारे खूनमें मिरू जायगी, 
तब हमारे द्वारा होनेवाले हरेक कर्ममें, हमारी वृत्तियों और भावनाओमें 
अुसी निप्ठा, भक्ति या श्रद्धाका दर्शन होता रहेगा। सदगुण और सत्कर्मके 
रूपमें अुस महाशक्तिके अदका हमारे द्वारा यथासमय यथायोग्य प्रकटी- 
करण होता रहेगा। फिर हमें वार-वार औश्वरकी सहायता नही मागनी 
पडेगी। अुस समय हमारा तमाम व्यवहार मानवधर्मका पोषक और 
सहायक वन जायगा | हमारा समस्त जीवन ही धर्ममय, श्रद्धामय, भव्ति- 
मय और निष्ठामय बन जायगा। ओदर्वरके साथ तादात्म्य प्राप्त करने, 
असके लिओ समर्पित होनेका यही मार्ग है। जिसीमें श्रद्धा, भक्ति और 
निष्ठाकी प्रिसीमा है। अगर यह मार्ग हमें सिद्ध हो जाय, तो व्यक्ति- 
गत सुख और आनन्‍्द-सम्वन्धी भक्तिकी हमारी तमाम कल्पनायें लुप्त हो 
जायगी। हमें यह अनुभव होंगा कि हमारा अपना अुद्धार, सम्ाजका 
भुद्धार, और ससारका अुद्धार जेक-दूसरेसे भिन्न नहीं है। हमारा जीवन 
सदा जितना छुद्ध, चेतव और व्यापक रहेगा कि वह सहज ही 
परमात्माके साथ समरस हो गया होगा। यही भवित, यही समर्पण 
और यही मानवताकी पूर्णता है। 
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हमारे शरीरकी शक्तिकी अपेक्षा वाहरी सृष्टिकी शक्ति अत्यन्त 
प्रचण्ड और अपार है। जिस शक्तिके सामने हमारी न तो कुछ चलती 
है और न चलेगी, यह ज्ञान मानवजातिके प्रारम्भिक 
सहाशक्तिकी कालमें भी मनृष्यको हो गया होगा। आस शक्तिके 
दारणमें दुखदायी अनुभवसे भयभीत और दीन बने मनसे, 
अुस शक्तिको देवता मानकर असके आगे अपनी दीनता 
प्रगट करके, आसकी प्रशसा करके, अुसकी शरणमें जाकर अुसका कोप 
शान्त करनेका प्रयत्न मनुष्य अुसी जमानेमें करने छगे होगे। अुसका 
कोप अपने पर फिरसे न होने देनेके लिभे अपनी प्रिय रंगनेवाली वस्तुमें 
वारम्वार अर्पंण करके असे सन्तुष्ट करनेकी कल्पना अओन्हे अभुसी वक्‍त 
सूझी होगी। जिसी प्रकारकी विधियोसे देवताओकी आराधना शुरू हुओी 
होगी। भयसे दीनता, दीनतासे शरणागति और भुसीसे यदि कुछ अनिष्ट 
टूर होने या कुछ सुखप्राप्तिके अनुभव जैसा लगा तो कृतज्ञता, झृतज्ञताके 
वाद नम्नता और प्रेम, प्रेमसे श्रद्धा और श्रद्धासे भक्ति, भवितिसे निष्ठा 
-- जिस भ्रकार बहुत रूम्वे समयके अछूग-अछग अनुभवोसे मानव-मनमें 
अलग-अलऊग भावनायें अकके बाद ओक पैदा होती रही है और भुनका 
विकास होता रहा है। 


आदिकालमें मनुष्यको प्राकृतिक धर्मोका वहुत अल्प ज्ञान था। धारण- 
पोपणके साधन केवल कुदरती थे। बादमें ज्यो-ज्यों भुसे प्रकृतिके 
धर्मोका ज्ञान होने छूग्रा, त्यो-त्यो वह अपने परिश्रम 
विज्ञान, तत्त्वज्ञान और बुद्धिमे घारण-पोपणके दूसरे जरिये जुटाने छगा। 
ओर भफ्तिका जिसी ऋमसे जैसे-जैसे अुसका भौतिक ज्ञान बढता गया, 
मानवजातिके मानव-जातिमें जैसे-जैसे सहयोगवृत्ति बढती गओ, प्रेम, 
मुत्करषफे छिल्रे विश्वास, आदर, परोपकार, आुदारता आदि भावनायें 
मुपयोग और साथ ही सामूहिक कल्पनायें जैसे-जैसे मनुष्पमें 
बढती गयओ वैसे-वैसे महाशक्ति --- देवता --- के स्वरूपके, 
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वारेमें मुसको कल्पनां बदकती गओ और अुस शक्तिकी मददकी असे 
पहलेसे कम जरूरत मालूम होने लगी। जितने पर भी आराधनाकी 
पडी हुओ रूढि आुसने लम्बे अरसे तक कायम रखी। जिसमें अुसे ओेक 
प्रकारकी मानसिक सान्त्वना मिलती रही। 


जैसे महागक्ति, देवता, परमेश्वर आदि हर कल्पनामें अन्तर है, 
वैसे ही आराधना, श्रद्धा, भक्ति आदि भावनाओमें भी अतर है। महा- 
शझक्तिका डर रूगता हो तो असके प्रति प्रेम या भक्तिभाव पैदा नही 
हो सकता। भय और आशासे मनुष्यके मनमें शरणागत-भाव, दीनता 
और दास्यभाव पैदा होते हँँ। परन्तु कृतज्ञता, नम्नता, प्रेम, भक्ति आदि 
भाव अआत्पन्तन होनेके लिओ परमेश्वरके प्रति थोडी-बहुत मात्रामे तो 
निर्ममता और आत्मीयता महसूस होनी ही चाहिये। वह दयासिन्धु और 
दीनवत्सलू है, यह श्रद्धा भी होनी चाहिये। जिसी श्रद्धामें से प्रेम, भवित 
आदिका अुदय होता है। निष्ठाका भाव सबसे बादमें निर्माण होता है 
और अुसके लिओ बहुत समय लगता है। 


प्रकृतिके नियमोके बढते हुओे ज्ञानमें से ही वर्तमान विज्ञानका 
निर्माण हुआ है । भ्रकृतिके नियमोकी खोज जितनी आगे बढ गयी कि 
हम विचारमें सृष्टिके आदि-कारण तक पहुच गये । जिसीमें से तत्त्व- 
ज्ञानकी अआत्पत्ति हुओ । विज्ञान और तत्त्वज्ञानका विकास बहुत लम्बे 
समयसे धीरे-धीरे होता आया है। अुस सवका असर परमेश्वर-सम्बन्धी 
कल्पना पर हुआ । अुसकी अुग्रता अब जितनी कम हो गयी है कि 
वह हमें सौम्य और ऋृपालु प्रतीत होने लगा है। विज्ञान, तत्त्वज्ञान 
और परमेश्वर-सम्बन्धी भाव --जिन सबका सुख-सुविधा, विकास और 
अन्नतिके लिझे किस प्रकार ओआुपयोग किया जाय, जिसका विचार 
ससारके ज्ञानी और मानव-जातिके हितर्चितक महापुरुषोने समय-समय 
पर किया है। जिसी विचारमें से मानवधर्मका ज्ञान अधिकाधिक स्पष्ट 
होता गया है । यह मानवधर्म अहूग-अरूग देशोमें, अकंग-अलूग मानव- 
समूहोमें भिन्न-भिन्न रूपमें प्रचलित है। 
दि सा-दे 
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ज्ञान, विज्ञान, तत्त्वज्ञान, आराधना, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा आदि 
मानवधर्मकी सिद्धिके लिझ्रे हैं। मानवको अपने अज्ञानका स्पष्टतासे 
भान हुआ, तवसे असके ज्ञानकी वृद्धि हुओ है। 

ज्ञान-अज्ञानयुकत ज्ञानकी प्रगतिके साथ ही अज्ञानका भान भी असे 
सानव-सन अधिकाधिक स्पष्टतासे होने छगा है। किसी भी कालके 
मानव-मनकी जाच करने पर मालूम होगा कि वह ज्ञान- 

ज्ञान दोनोसे युक्त है। यह वात विज्ञेप ध्यानमें रखने लायक है कि जब 
ज्ञानवृत्ति जाग्रत होती है, तव अज्ञानका भाव दव जाता है। अुस समय 
मनुष्यमें ज्ञानके लिभ्रे आनन्द और अहकारके भाव जाने-अनजाने स्फुरित 
होते है। अज्ञानके भानको अगर तत्त्वत ज्ञान कहे, तो आस ज्ञानकालमेँ अर्यात्‌ 
अज्ञानके स्पष्ट भानके समय मनुष्यमें नम्नता, कृतज्ञता, निरहकारिता वगैरा 
भाव आठते है। जवसे मनुष्यमें ज्ञानदद्या स्पष्ट हुओ तबसे आअुसका व्यवहार 
जिसी ज्ञान-अज्ञानकी स्थितिमें चलता रहा है। जब वह अपनी ज्ञानदशा पर 
आरूढ होता है, तब प्राप्त ज्ञानको ही सर्वस्व और सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। 
अपने ज्ञान पर स्वय ही खुश होता है। अुस खुशीमें कभी-कभी अपने ज्ञानका 
महत्त्व, भुसकी श्रेष्ठा और अुससे महसूस होनेवाली धन्यता वह बोलकर या 
लिखकर व्यक्त करता है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर प्रतीत होता है कि 
जिस निमित्तसे असका ज्ञान-अहकार प्रकट होता है। और्वरके बारेमें भी 
ज्ञान-अज्ञानका यही रूप पाया जाता है। जब मनुष्यको अपने अज्ञानका 
भान होता है, तव वह ओदवरके आगे अपनेको पामर और मन्दवुद्धि मानता 
है, औश्वरको कोओ जान नही सकता, वह अनत है, अपार है, कल्पनातीत 
है वगैरा बातें कहता है और हृदयमें नम्अता, कृतज्ञता, निरहकारिता वगरा 
भाव धारण करता है| परन्तु यही मनुष्य जब ज्ञान-अहकारमें अपने अज्ञानको 
भूल जाता है, तव यो कहने रूगता है कि मैने ओदवरकों जान लिया है, 
मुझे जुसका साक्षात्कार हो गया है, आदि आदि । वह कल्पनातीत पर- 
मेश्वरकी स्थिति, मति (मानस) का वर्णन करने रूगता है। वह मिस 
तरहका आभास अत्पन्न करनेकी कोशिश करता है, मानों अुसे जिस बातका 
निदचयपूर्वक ज्ञान है कि परमेदवरको क्‍या प्रिय है, क्‍या अप्रिय है, वह 
किस वात पर कोप करता है और किससे सन्तुष्ट होता है। कभी वह 
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प्रेमके आवेशमें आता है, तो कभी यो कहने लगता है कि मैं खुद ही 
ओआश्वर हू अथवा ओऔद्वर और मैं अक ही हु। जिस प्रकार मनुष्य अपनी 
ज्ञान-अज्ञान, अहकार-तिरहकार, महानता और नम्नता आदि वृत्तियोका 
कभी पोपण तो कभी शमन करता है। जो ज्ञानकी कल्पनासे आओन्मत्त 
वन जाता है, अुसीको कभी-कभी नम्नता अच्छी लूगती है। जिस परसे 
यह प्रतीत होता है कि मनुष्य अपने अज्ञानका भान पूरी तरह नही मिठा 
सकता और साथ ही ज्ञानका अहकार भी नहीं छोड सकता। 


अनत विद्वमें व्याप्त सत्‌ तत्त्वका-- परमशक्तिका --सपूर्ण और 
यथार्थ ज्ञान मानव-मनको होना सभव नही है। मनुष्यके पास जैसा साधन 
ही नहीं है कि वह जितनी महान शक्तिका आकलन या 
ओइ्वरके संपूर्ण अुसकी योग्य कल्पना कर सके। मनुष्यकी बुद्धि मर्यादित 
ज्ञानही अशक्यता है। भअुस वुद्धिको पृथ्वीसे अनत गुना विशाल क्षेत्रमें 
फैले हुओ असीम तत्त्वका ज्ञान हो जाय, यह सभव नही 
दीखता। अस तत्त्वका विचार करते करते मन थककर स्तव्ब हो जाय, 
लीन हो जाय, तो यह मान छेना कि जुस तत्त्वका ज्ञान हो गया, जरा 
भी सत्य नहीं। तक करनेकी हमारी बुद्धि कुठित हो जाय तो हम मिस 
तत््वमे मिल गये जैसा मान लेनेमें ज्ञान नही, बल्कि विचारकी भूल है। 
अनतकी तुलनामें जो अणु जितना भी नही है, वह मनुष्य यह कहे कि आुसे 
अनन्तका ज्ञान हो गया, तो मिसमें अुसके ज्ञानकी सिद्धि दिखाओ देनेके बजाय 
असके अहकारका ही दरदोन होता है जैसा कहना अधिक योग्य होगा। 
अत्यन्त सुक्ष्मतासे विचार करने पर तत्त्वचिन्तक लोगोने जैसा तके 
किया कि विश्वका विस्तार हमारे अनुभवर्में अनत रूपमें आता हो, तो भी 
यह सारा विस्तार ओअक ही महान तत्त्व पर भासित 
ज्ञानस्थिति होनेवाला और प्रतिक्षण बदलनेवाला आविभवविमात्र है। 
सम्बन्धी गलत शरीर-बुद्धिमन सहित अहके रूपमें व्यापार करनेवाले 
सानयता हम भी अुसी -तत्त्वके क्षणिक आविर्भाव है। हमारी 
कहल्पनामें आनेवाला और न आनेवाला सभी कुछ यह 
महान तत्त्व है। अुसका न आदि है, और न अन्त | न तो यह बातं॑ है कि वह 
कभी नहीं था और न यह कि वह कभी नही होगा। अिसी प्रकार अन्होने 
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अनत और अपने बीचके सम्बन्धके वबारेमें और साथ ही दोनोके बीचके 
मूलभूत तत्त्वके बारेमें तर्क करके अपनी जिज्ञासाका शमन किया। फिर 
जिसी तकंके साथ किसीनें तादात्म्य प्राप्त करनेमें, किसीने अुसका तीज 
अनुसधान रखनेमें, किसीने जिस सिद्धान्तको अपने मन पर मजबूतीसे 
जमानेमें या अुसके लिखे प्रयत्न करनेमें थोडी देरके लिभे मनका मनत्व 
लय किया। किसीकी वुद्धि कुठित हुओ, किसीकी वृत्तियोका थोडी देरके 
लिओ लय हो गया, तो अनमें से प्रत्येक यह मानने लगा कि असे ओऔर्वर, 
आत्मा और ब्रह्मका ज्ञान हो गया। कोओ_ जिसी अवस्थाको बार-बार 
अनुभव करनेकी कोशिश करने छगा और यह मानने छगा कि हम 
ओऔरवररूप, आत्मरूप, ब्रह्मरूप हो गयें। किसीने यह मान लिया कि “मैं 
कौन ह ” जिसकी अुसे अनुभूति हो गओ है। जिन सब प्रकारोमें गुस समयकी 
स्थितिके सूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षणका अभाव दिखाओ देता है। 


जिन सब बातोसे खयाल होता है कि तत्त्वज्ञान, आत्मा और ब्रह्म 
वगैराके बारेमें आ्रामक मान्यताओके दूर हुओ विना मानवताका मार्ग 
/ सरल नहीं होगा। भक्तिके नाम पर परावरूम्बन और 

ओऔरवरभक्ति ज्ञानके नाम पर निष्करियता ही समाजमें बढती गभी हो, 
और तो भुस भक्ति और ज्ञानकी हमें जाच-पडताल करनी 
स्वावरूम्बन चाहिये। भक्तिके' कारण औरवर पर अपना सारा भार 
डालनेकी शिक्षा पाये हुओ छोगोमें दिन-दिन कमजोरी ही 

वढती हो, तो यह आशा हरगिज नही रखी जा सकती कि असे लोग 
कभी भी स्वावरूम्बी और स्वतत्र होगे। जिन छोगोको किसी पर भी भार 
डालकर जीवन वितानेकी आदत पड जाती है, वे लोग कभी ओऔद्वर पर 
तो कभी राजा पर, कभी गुरु पर तो कभी महात्मा या नेता पर अव- 
रूम्वित होकर रहते हैं। यानी वे हमेशा पराधीन और परतत्र ही रहते 
है। भुनकी मनोरचना ही जिस प्रकारकी वन जाती है। अन्हे हमेगा 
किसी न किसी सहारेकी जरूरत होती है। असलमें विज्ञानकी मददसे मनु- 
प्यको अपने और सबके भरण-पोपण और रक्षणके मामलेमें स्वाधीन वनना 
चाहिये । जिसी प्रकार तत्त्वज्ञान, भक्ति, निष्ठा वगैराके कारण भी असमें 
जितेन्द्रियता, चित्तकी स्थिरता, गम्भीरता, निर्भयता, निर्श्चितता वगैरा 


भव्तिशोधन --- ३ ३ 


सदुगयुण आने चाहिये और जिस ओरसे भी बुसमें स्वाधीनता आनी चाहिये। 
बिस प्रकार विन्नान, तत्त्वज्ञान, भक्ति वगैराका मानवता प्राप्त करनेमें सतत 
अुपयोग होना चाहिये । परन्तु यदि जैसा न हो और हम अुसके कारण दिन- 
दिन अधिक वलहीन, विवेकहीन बनते जाय, परतत्र और पराधीन बनते जाय, 
' तो जैसा लगता है कि अुस विज्ञान, तत्त्वज्ञान या भक्तिका अभुपयोग करनेमे 
हमारी तरफसे भारी भूछे होती होगी। जितिहास परसे भारी मानव-जाति 
और अरूग-अहूग मानव-समूहोकी स्थितिका क्रमश अध्ययन करके “हमें 
जिस मामलेमें अपने निर्णय करने चाहिये। हमें जिस वातका विचार 
करना चाहिये कि सुखी और स्वाधीन बननेके लिओ हमें क्या करना 
हैं । व्यक्तिगत सुख-श्ान्तिकी कल्पना हमें छोड देनी चाहिये । समूहके 
क्ल्याणको महत्त्व देकर हमें मानव-जीवनका विचार करना चाहिये 
और सिद्धान्त निश्चित करने चाहिये। , 


हमें जितना निश्चित समझ लेना चाहिये कि मनुष्य कितना ही 
जितेन्द्रिय, सयमी और अपरियस्रही हो, तो भी विज्ञानके बिना, भरण-पोषण 
और रक्षणके लिओझरे आवश्यक विविध विद्याओ और कलूा- 

ज्ञान-विज्ञानकी ओके विना और साथ ही भनुष्यो और दूसरे प्राणियोके 
सर्वादा सहयोग या मददके विना अुसका काम नहीं चलेगा। 
अिसी प्रकार विज्ञानमें आजकी अपेक्षा वह कितना 

“” ही आगे बढ जाय, भौतिक विद्यामे चाहे जितना पारगत हो जाय और 
अपनी समाज-रचना कितनी ही निर्दोष और समर्थ बना ले, तो भी जीवनमें 
धीरज, शान्ति और प्रसन्नता प्राप्त करने और जीवनको पूर्ण बनानेके लिये 
तत्त्वज्ञान, भक्ति, निष्ठा, सयम, जितेन्द्रियता, त्याग, परिग्रहकी मर्यादा आदि 
बाते स्वीकार किये बिना अुसका काम नहीं चलक्लेगा। मनुष्यकी व्यक्तिगत 
जक्तिके अनुपातमे आअुसके सम्बन्ध बहुत विशाल हो गये है। शरीर, बुद्धि 
और मनके धारण, पोषण और रक्षणके लिगे अुसे वहुतसे स्थूल और सूक्ष्म 
द्रव्योकी जरूरत होती है। “मै कौन हू” जिसकी जाच करते-करते वह यह 
मान छे कि मैं शरीर नही हूं, तो भी अुसका शरीरका भाव नष्ट नही होता। 
शरीरकी जरूरतें पूरी तरह मिटती नही, बुद्धि और मनको पोषण दिये बिना 
काम नहीं चलता। आनवपे-सहायताके बिना निर्वाह नहीं होता। दूसरी 
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तरफ केवल शरीरको ही “अह ” समझकर मनुष्य सुखी होनेंकी कितनी ही 
कोशिश करे, तो भी मनकी गूढ शक्तियो और सृूष्टिकी अव्यक्त शक्तियों और 
गुण-धर्मोका आधार लिये बिना अुसका जीवन चल नही सकेगा। 
मानवकी शक्ति-वुद्धि कितनी ही बढ जाय और यह छगे कि सुखके सारे 
साधन हाथमें जा गये है, तो भी अुसकी शक्ति-बुद्धि और साधनोकी 
मर्यादाके बाहर रहनेवाली विश्वशक्ति अनत और अपार ही होगी, और 
अपनेमें बढती हुओ दिखाओ देनेवाली शक्ति-बुद्धिवा पोषण और सवर्धन 
भी अुसी अपार विश्वशक्तिसे होता रहेगा। हमारे भीतर और बाहर विव्वमें 
स्थूछ, सूक्ष्म, प्रकट और सुप्त सब मिलाकर बनी हुओ सम्पूर्ण शवित ही 
परमशक्ति अर्थात्‌ परमात्म-शवक्ति है। वह व्यक्त और अव्यक्त दोनों रुपोमें 
नित्य निरन्तर कार्य करती है। हमारे द्वारा होनेवाली प्रत्येक क्रिया, 
विचार, विचारस्पन्द, मानसिक बल, प्रेरणा, भावना, कल्पना-तरग 
-सव जिसी शक्तिसे और जिसी शक्तिकी सहायतासे पैदा होते है। किसी 
भी भव्य या सृक्ष्मातिसूक्ष्म क्रिया या विचारको अुस शक्तिसे अछग करना 
सभव नही। बडेसे बडा ज्ञानी अथवा विज्ञानी भी अन्न, जल और वायुके बिना 
शरीरको कायम नही रख सकता | और सव शरीरोकी तरह मानवघरीरका 
भी परमशक्तिसे ही निर्माण हुआ है और आुसी हाक्तिसे पैदा हुओे द्रव्यो 
हारा भुसका पोषण और वर्धन होता है। मानव रुपमें पहचाना जानेवाला 
भुसी शक्तिका यह अद्य जुसी परमशवितके अलछूग-अछग रूप दिसाता- 
हुआ, मन-चुद्धि द्वारा भिन्न-भिन्न कलायें, विद्यायें और भाव प्रगट करता 
हुआ और अलग अलग अवस्थायें पार करता हुआ अन्‍्तमें आस परमगक्त्तिमें 
ही विलोन हो जाता है। जन्म और मृत्युके वीचके समयमें भुसमें अछग 
 आत्मत्व ' का -- ' बहता 'का --- भाव सतत जारी रहता है। यह “भह 
जागृति, स्वप्न, सुपुप्ति -- तीनो कालमें अनुस्यूत रहता है। अुसका 
स्वरूप यभी स्पष्ट, कमी अस्पष्ट, कभी प्रकट और कमी सुप्त रहता 
है। वही 'अह जद अज्ञानका भान होना है तब सम्नता, दृतझता 
और निरदृवारिता दिलाता है और पाने अहकारमे वही अखिद 
छाई या विज्यमें व्याप्त ३--अँगसी बातें करने छगता है। मनुप्यमें 
उमंग परस्पर-विरोधी भाव, गुघ और घर्म हू । अुत सबके दादा मायवों 


भक्तिशोबन -- ३ ५५ 


अह का दर्शन और पोषण होता है। मनुष्यमे ज्ञान और अज्ञान दोनो 
है। वह केवल अज्ञानमें नही रह सकता और सम्पूर्ण ज्ञानी भी नही हो 
सकता। दोनोके द्वारा अह का पोषण और समाधान करनेकी अुसकी 
कोशिश जारी रहती है। कभी तो 'अनत परमेश्वरकों जानना सभव नही, 
हम आुसके आगे अणुमात्र भी नहीं हैं '--यह मानकर जिस भूमिकासे 
मनुष्य शरणागतता, नम्रता, कतज्ञता, निरहकारिता वगैरा भावनाओका 
समाषान प्राप्त करता है, तो कभी यह मानकर कि परमेश्वरका स्वरूप, 
असकी स्थिति, मति, अुसका स्थान, मान वगैरा सब हम जानते है, वह 
ज्ञानका आनन्द और समाधान प्राप्त करता है। यदि जैसा कहे कि असे 
सम्पूर्ण ज्ञान है, तो यह सहज ही माल्म हो जाता है कि अुसमें ज्ञानकी 
अपेक्षा अपार अज्ञान ही है। मितने पर भी असे अपनेमें जिस ज्ञानका 
अनुभव होता है, अृस ज्ञानसे अुसका “जह ” जितना विस्तृत और गाढ 
हो जाता है कि अुसके नीचे अुसके अपार अज्ञानका भान भी आस वक्‍त 
ढक जाता है। 
हमने किंसलिओ जन्म पाया है? मनुष्यप्राणी सुष्टिमें पहले किस 
तरह अवतीणर्ण हुआ ? असके जन्मकी जडमें कौनसे कारण हैं? कौनसे 
जुद्देश्य हैं? असे अपने जीवनमें क्या प्राप्त करना है ? 
गृढ़ प्रदनोके  अुसका जन्म अुसकी जिच्छासे हुआ है या अुसकी भिच्छा- 
चिषयमें जिज्ञात! अनिच्छाका अुसके जन्मके साथ कोओ सम्बन्ध नहीं 
«और अुसको है” किस शक्तिने अुसे जन्म लेनेको मजबूर किया हैं ? 
तृप्तिकी सर्यादा जन्म देकर आस दक्तिनें अुस पर अपकार किया या 
अपकार ? सृष्टिमे प्रतिक्षण होनेवाके अनत निर्माण और 
नादका कर्ता कौन है ? जिस सबमें अुसका हेतु वया है ” जिस सृष्टिसे छाखो 
गुनी बडी अगणित सृष्टिया, ग्रह, तारे, सूर्य-चन्द्र जैसे गोले, आकाशमें दर्शन 
देनेवाले और दर्शन तथा कल्पनाके परे रहनेवाले अनत विश्व --ये सब 
किस शतक्तिसे निर्माण हुओ है ? वे किस शक्तिके वर पर किसलिओे राखो 
वर्षोसि अव्याहत रूपमें चले आ रहे हैँ”? अिन सबका आरम्भ कहासे 
हुआ और अन्त किसमें होगा? जिस तरहके कितने ही सवाल मनुष्यके 
मनमें भुठते हैं। अुनके यथार्थ अुत्तर नही मिलते। बुद्धि मूढ हो जाती है। 
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तर्क कुठित हो जाता है। कल्पना अवरुद्ध हो जाती है। विचार थक 
जाता है। परन्तु मानव-मनका समाधान नही होता। विदवमें व्याप्त रहने- 
वाला सतू-तत्त्व हम खुद ही है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका 
न जादि है न अत, अस मूल परब्रह्मके हम अश है । जिस प्रकार तकंसे समझ- 
कर और जिस समझको मजबूत बनाकर तदाकार वृत्ति कर लेनेसे परम- 
शक्ति और विद्वका ज्ञान हो गया, यह समझकर असीमें आनन्द माननेकी 
आदत डाल ले, तो कोओ शक नही कि असमें ओक प्रकारका आनन्द 
आता है। परल्तु भुसे पूर्ण ज्ञान या मानवताकी पूर्णता व समझकर यह 
कहना आुचित होगा कि वह भी सानवीय अहकारका ही ओेक स्वरूप है। 


परमेदवरका स्वरूप कैसा है, यह न जानते हुओ भी अुसके बारेमें 
निश्चयपूर्वक ज्ञान देनेवाले शास्त्र या धर्मग्रथ अलग-अलग देशोमें और भिन्न- 
भिन्न भाषाओमें निर्माण हुओ है। लोग्रोमें जिस प्रकारकी 
ओऔइवरके नाम श्रद्धा प्रचलित है और धर्मग्रथोमें औसे वर्णन है कि किसी 
पर होनेवाले जगह परमेद्वर मनुष्यके पेटसे जन्म छेकर आता है, तो 
अनर्थ कही परमेश्वरके पुत्र या भुुसके भेजे हुओ फरिद्ते या , 
देवदूतके रूपमे आता है और लोगोकी रक्षा करता है, 
लोगोको आुपदेश देता है। “हम सब ओक ही परमेशवरकी सन्तान है ', ' हम 
सब भाजी भाओ है, जिस" आशयके बोध-वचन धर्मपुरुप कहते आये है। 
परन्तु अनन्त विह्वमें व्याप्त शक्तिको ही यदि परमेश्वरकी सज्ञा सचमुच 
लागू होती हो, तो यह सम्भव नही कि वह सम्पूर्ण शक्ति किसी मनुष्यके 
पेटसे जन्म ले या कोओ मनुष्य असके पेटसे पुत्ररुषमें जनमे। यह मान्यता 
भी विवेक-युक्‍त नही कि अुसके दरबारमें से कोओ देवदूत पृथ्वी पर मनुष्य- 
जातिके अुद्धारके लिम्रे भेजा जाता है। हा, यह कहना भुचित होगा कि 
हम सब ओक ही विश्वशक्तिसे पैदा हुओ है और जिस सम्वन्धके कारण 
हम सब ओेक ही है या भागी भाओ है। परन्तु यदि हम सब सचमुच ही 
ओदवरके वालक होते, तो अछूय अछूग धर्मों या औश्वरके नाम पर धर्मके 
अभिमान या आश्रयके कारण अपने स्वार्थक खातिर आज तक जो मार- 
काट होती आओी है वह कदापि नही होती। जैसा कि हम मानते हैँ, यदि 
हम सचमुच भागी भाओ होते, तो हमारे बीच होते रहनेवाले धातक झगडो 
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और जुनसे होनेवाले अनर्थोको हमारा पिता आरामसे बैठा नही देखा 
करता । हम यह भी मानते हैं कि वह दयालू और वात्सल्यपूर्ण है। यदि 
वह दयालू और वत्सलू होता, तो अुसके नाम पर चली आओ गलतफह- 
सियो और भयंकर रीति-रिवाजोको वह खुद प्रगट होकर कभीका बन्द 
- कर देता। परन्तु ओद्वरके साथ हमारा सम्बन्ध जिस तरहका नही है। 
दरअसल समझनेकी वात यह है कि चूकि हम मानव है जिसलिये मानव- 
'धर्मकी सिद्धिके छरिझ्रे हम सबमें परस्पर प्रेम, विश्वास, अुदारता और 
बेकता पैदा होनी चाहिये, आपसमें सदभाव पैदा होना चाहिये और 
बढ़ता रहना चाहिये। हम ओेक-दूसरेके भाजी न हो तो भी आज हमें 
अातृभाव जुत्पन्न करके अुसे बढाना है। हम यह वात सिद्ध कर सकेंगे 
तो ही मानव-जातिके सुखी होनेकी आशा की जा सकती है। जब तक 
हम मोनवजन्मका महत्त्व नही समझेंगे, त्व तक हममें मानवताके लिखें 
सच्चा -अभिमान पैदा नहीं होगा। जब तक हम मानवधर्मेके अपासक 
बनना नही चाहेंगे, तव तक परमेश्वरके लिओ हमारी सारी भावना, श्रद्धा 
और भव्ितिका कोओ मूल्य नहीं। जैसा कि हम मानते रहे है, कितने ही 
परमेश्वरके अवतार होते रहें, कितने ही औरवरके पुत्र आयें और कितने 
ही देवदूत पृथ्वी पर चक्कर काटे, परन्तु अुनसे मानव-जातिकी आपसी 
बनता, घातकता, दुप्टता, छह, कपट, जुल्म, अन्याय आदि बुराजिया कम 
नही होगी। अुलटे औश्वरीय अवतार, परमेश्वरके पुत्र या देवदुतके नाम पर 
ये ही बुराअिया हम भयकर रूपमें करते हुओ नही हिचकिचायेंगे। 


यदि हम चाहते हो कि ये वार्ते--यें वुराजिया न हो, तो हमें 
ओआीदवर-सम्बन्धी और धामिक कल्पनाओको सुधारना चाहिये । जिसका 
विचार करके कि मानवताका' ब्येय कितना विश्ञाल, 

ओऔदवर-निष्ठा. पवित्र और सब प्रकारसे श्रेष्ठ है हमें अुसे अपनाना 
चाहिये । जिसके लिओ हमें चित्तकी शुद्धि और सदुगुणोकी 

वृद्धि, जिन दो मुख्य वातो पर जोर देना चाहिये । यह साधनेके लिओे 
जीइवर-निष्ठा आवश्यक है। वह हमारे जीवनमें, हमारे घमममागेंमें हमें 
प्रेरणा, बछू, गति, स्फूति और हिम्मत देनेवाली है। अूसके बिना हमारा 
केवल शारीरिक या वौद्धिक वर अपूर्ण है। भुस निष्ठाके द्वारा जीवन- 
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सम्बन्धी हमारा अुच्च सकलप दुढ होना चाहिये । परमात्मा-सम्वन्धी निष्ठामें 
और हमारे सत्सकल्पमें जो सामथ्यं है, वह और किसी चीजमें नही है। 
परमात्माका ज्ञान हमें पूरी तरह नहीं हो सकता। फिर भी असके वारेमें 
आज हमें जितना ज्ञान है, अुससे हम अुस पर निष्ठा रख सकते है और अुस 
निष्ठाको बढाकर दृढ़ कर सकते है। जीवनमें हमेशा अुपयोगी सिद्ध होने- 
वाला वल केवल निष्ठामें ही है। जिसमें शक नही कि ओऔद्वर-सम्वन्धी 
प्रेम और भक्तिभावमें ओक प्रकारका आनन्द है। परन्तु जीवनमें किसी कठिन 
अवसर पर जब ओरवर-विषयक प्रेम, श्रद्धा और भक्तिभाव वगैरा डिग 
जाते है, तब मनुष्यका मन स्थिर रखनेमें केवछ निष्ठा ही समर्थ होती 
है। जहा ज्ञान असमर्थ सिद्ध होता है, जहा विवेक पगु वन जाता है, 
वहा निष्ठा तमाम शक्तिया जाग्रत करके मनको मजबूत बनाती है, हुदयकी 
घैयंसे भर देती है, सात्त्विकतार्में तेज छाती है और सदुगुणोको बल प्रदान 
करती है। जिस प्रकार निष्ठा मनृष्ययों सव तरहसे चेतना देनेवाली 
शक्ति है। जीवनमे अुसकी अत्यन्त आवश्यकता है। + 


९ 
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मनुष्यमें ससारके किसी भी प्राणीकी अपेक्षा विचार-शव्ति अधिक 

है। मानव-जीवनके हर क्षेत्रमें अिस गक्तिका प्रभाव दिसाओ देता है 
दु खका नाश करके सुखकी वृद्धिके आुपाय मनुष्य 

तत्त्वज्ञाकी अपनी बौद्धिक शक्तिसे ही निर्माण किये हैं। भुल- 
निरम्तोेति दुखके कार्यकारण-सम्बन्धी जानने तथा भुसकी 
मददसे सुखको बढाकर दु सका नाश करनेके का 

खोजने और अमलमें छानेका प्रयत्न करनेसे ही अनेक श्ञास्त्रो और 
कलाओका विकास होता रहा है। मनुष्य-जाति ठेंठ प्रारम्भिक वाहते 
अजिसी हेतुके पीछे लगी हुओ दिखाओ देती है। मानव-दरीरमस मी 
भी नऔ नभी शकिनिया प्रकट होती गओ, भुन सब शवितियोंसे मनुष्य 
यही हेतु पूरा करनेका प्रयत्त करता आया है। करमेंद्धियों और 
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ज्ञानेंच्रियो हरा अछग अहकूग विषयोका अछूुग अलग तरहसे रसास्वाद 
करने और हर तरफसे दुखसे बचनेका अुसका सदासे प्रयत्व रहा 
है। जिस प्रयत्ममें से हीं आगे चलकर विचारवान भनुष्यके मनमें 
शका पैदा हुओ कि क्‍या ये आास्त्र, विद्याये और कछायें दुख और 
भय दूर करके मनुष्यको सचमुच स्थायी रूपसे सुखी बना सकेगी? 
बड़ेसे बडे प्रयत्नो द्वारा प्राप्त किया हुआ सुख भी आखिर अज्ञाइवत ही 
होता है। सुखानुभूति क्षणिक होती है। और ओेक भय यथा दुख टाल 
देने पर भी दूसरा सामने खड़ा ही रहता है। जैसी परिस्थितिमें क्या मनृष्य 
सचमुच कभी भी स्थायी रूपसे दु खरहित और सुखी हो सकेगा ? कितने 
ही प्रयत्व किये जाय और चाहे जितनी खोज और जिलाज किये जाय, तो 
भी बुढापा नही टलकू सकता, व्याधि नहीं टल सकती और मृत्यु तो कभी 
टाली ही नही जा सकती । वह किस क्षण हमला कर देगी, यह नही कहा जा 
सकता। भनुष्यकी जीनेकी आशा कभी नहीं छूटती। ओुपभोगकी --- 
लिन्द्रियप्राह्य रसोकी --- जिच्छा कभी क्षीण नहीं होती। शरीरसुखकी 
अिच्छा हमेशा रहती है। जैसी स्थितिमें जरा, व्याधि और मृत्युका भय 
हमेशा बना ही रहेगा। जिस वारेमें विद्वान-अविद्वानका भेद नहीं, सबलू- 
निर्वेल, अमीर-गरीव, राजा-रकका फर्क नही। सारी मानव-जाति जिस दू ख 
और भयमें हमेशासे फसी हुओ है। जिस प्रकारकी शकाओ ओर प्रश्नोके 
- कारण विचारवान मनुष्यका मन अधिक विचार करने छूगा। 


सुख॒की अपेक्षा दु खके मौके पर मनुष्यका मन ज्यादा जाग्नत बनता 
है और अुसके कारणोकी खोजमें छंगता है। जैसे ही मौकेके कारण विचारद्ील 
मनुष्य जरा, व्याघि और मृत्युके बारेमें सुक्मतासे विचार करने छूगा। 
लिनके कारणोकी खोज करने लगा। मृत्युके साथ साथ जन्मका भी जुसे 
सहज ही विचार करना प्रडा | जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जिन चार 
अवस्थाओमें से असे खास तौर पर जन्म और मृत्युका ही विचार करना पडा 
होगा, क्योकि ओेकमें मानव-जीवनका आरम्भ है और दूसरीमें अन्त है। 
जरा और व्याधिकी अवस्थायें जन्मके कारण ही प्राप्त होती हैं। जन्म- 
मृत्युकी तरह ये अवस्थायें भी स्पष्ट है, परन्तु जन्मके पहले और मृत्युके 
बादकी दो अवस्थायें गूढ है। मनुष्यको मृत्युकी अवस्था भी जन्मके कारण 
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ही प्राप्त होती है। गिसलिओे यदि जरा, व्याधि और मृत्यु नही चाहिये तो 
जन्मसे ही बचना चाहिये। परन्तु विचारवान मनुष्यको यह मालूम हुआ 
होगा कि जन्म-मरणके रहस्यका पता लगाये विना और आनतके कारण जाने 
विना यह बात सिद्ध नही हो सकती | जिसलिओे वह जन्म-मृत्युके कारणोकी 
खोज करनेकी तरफ मुडा | मानव-जीवनमें मृत्यु जैसी भयानक, दु खरूप और 
अनिवार्य दूसरी कोओ आपत्ति नही। मृत्युने ही मनुष्यकों जीवनके सबधर्में 
सूक्ष्म, गहरा और गभीर विचार करनेको प्रेरित किया होगा। मृत्युके 
कारणो और असके बादकी स्थितिका विचार करते करते अुसे जन्म और 
अुसके कारणोका भी विचार करना पडा होगा। शरीर और भुसकी भिन्न 
भिन्न अवस्थाओका, मननवुद्धि-चित्त-प्राण, चैतन्य, कर्मेच्विया, ज्ञानेन्द्रिया, 
आअनके कार्य और परिणाम, सृष्टि और पचमहाभूत जिन सबका वह विचार 
करने रूगा होगा। जिसी तरह मानव-स्वभाव, विकार, भावना, सस्कार, 
गुण, धर्म, जाग्रति-स्वप्न-सुषुप्ति, त्रिगुण, प्राणिवर्ग तथा वनस्पतिवर्ग, भुनके 
भेद, अुनकी अवस्थायें, जीवमात्रका परस्पर आकर्षण-अपकर्षण वगैरा सभी 
सचेतन-अचेतन वस्तुओकी शोध करते करते भुसे अपना रास्ता निकालना 
पडा होगा। शरीरकी घटना-विघटना, सृष्टिका प्रिय-अप्रिय निर्माण-नाश 
और विश्वका अखड रूपमें चलनेवाछा प्रचड कारबार -- जिन सबका कर्ता 
कौन है? जन्म और मृत्यु किसकी आज्ञासे होते है? विचारशील लोगोके 
मनमें कुदरती तौर पर जिस विषयके विचार और प्रश्न भुठे होगे। 
अुनके विचारों, सवालो, शकाओ और खोजोसे ही तत्त्वज्ञान तैयार हुआ 
है। भुसीसे औद्वर-पेरमेश्वर, प्रकृति-पुरुष, ब्ह्म-परब्रह्म, आत्मा-परमात्मा, 
पूर्व और पुनर्जन्म आदि कल्पनायें और विचार मनुष्यकों सुझे है। 


हरमेक विचारककी ज्ञानसवधी जिज्ञासा, आुत्कठा और व्याकुछता, 
वैराग्य, संचेतत-अचेतन सृष्टिके अवछोकन, निरीक्षण और परीक्षण, बौद्धिक 
सूक्ष्ता और व्यापकता और अन्त निर्णयशक्तिके 

खोजके अन्तर्में अनुसार ओुसे अपनो खोजमें सिद्धि प्राप्त हुओ होगी । 
अनुभवमें आने- भुस परसे भुसने जन्म-मृत्यु और समग्र सृष्टिके वारेमें 
बाली कछतार्थता सिद्धान्त निकाले होगे। जिसीमें भुसे तृप्ति, समाधान, 
प्रसक्नता और जीवनकी छतार्थता मालूम हुओ होगी। 
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आगे चलकर उठते हुओ अनुभव और ज्ञानके कारण, निरीक्षण और निर्णय- 
बाक्तिके कारण अपनी पहली मान्यतामें समय पाकर किसीके मनमें शका 
पैदा हुडी होगी और जिन नजी शकाओके साथ बहू फिर खोज करने रूगा 
होगा। था बादका विचारक पहलेके सिद्धान्त मजूर न होनेके कारण अपनी 
शकाओको लेकर अधिक सूदमता और व्यापक्तासे अुसी खोजमें लगा होगा। 
बिस प्रकार संपूर्ण चराचर तत्वोकी बार-बार खोज करते-करते किसी 
विन्ारककें तकंकी मजिल विश्वके आदि-कारण तक पहुच गजी होगी। अुसके 
बाद ओआुसे निष्चयपुर्वक' लगा होगा कि सबका आदिकारण-स्वरूप ओेक ही 
सनातन अधिभाज्य तत्त्व सकल विश्व व्याप्त है; और भुसकी सुक्ष्मता, 
विश्ञालता और व्यापकता परसे अुसने भुत्तीको ब्रह्मतत््व्कहा होगा। और 
विश्वके सजीव-निर्जीब अणुझे लेकर ठेठ ब्रह्माड तक जो कुछ दृश्य-अदृश्य, 
गोचर-अगोचर, ज्ञात-अन्ञात, कल्पनामें आनेवादा और न आवेवाला है, 
सब -- वह खुद भी --अुस महान और मूछतत्त्वका आविर्भाव है, जिस 
दुढ तर्क या अनुमान पर वह निश्चित रूपमें पहुचा होगा और जिस 
ज्ञानको आुसने ब्रह्मज्नान कहा होगा। विचारक जिस तत्त्वमें स्थिर हुआ, 
जिसके आगे विचार करनेंकी अुसकी गति रुकी, जिस तत्त्व तक पहुचकर 
असकी व्याकुलता ध्ान्त हुओ, अुस तत्त्व या तर्कको मुख्य मानकर असने 
अपने अन्तिम निर्णयकों जुस तत्त्वका वोधक या सूचक नाम दिया। जिस 
विचारकको सृप्टिके आदि-कारणमें मुख्यत नियामकता गौर शक्तिमत्ता 
दिसाओी दी, ओुसने अुसे ओइवर नाम दिया, जिसे व्यापकता और अनतता 
दिखाज दी, अआसने अुसे ज़्ह्य कहा, जिसे यह छगा कि हम भी 
अुसी विशाल तत््वके आविर्भाव हैं --जिसमें यह निरचय दुढ हुआ कि 
दरीरका मुख्य तत्त्व यही है --- भुसने अुसे आत्मतत्त्व माना । जिन्हे अत्यन्त 
परिश्रम, सतत युक्षम अवलोकन और अभ्यास वगैराकी मददसे अपनी 
खोजके अन्तमें यश मिला होगा, जिनके जीवनमें सत्य-ज्ञानके सिवा और कोजी 
हेतु नही रहा होगा, जो वासनातृप्त, समस्त भौतिक विपयोके अ्रति अचा- 
सकक्‍त, ज्ञानके लिखें अत्यन्त व्याकुल और समर्य होते हुमओ भी विरकक्‍्त 
होगे, भुन्हें अपनी खोजके अन्तमें मिल्ली हुमी सफलरूतासे कितना आनन्द, 
कितनी प्रसन्नता और छऋतार्थता महंसूस हुओ होगी, आअुसकी कल्पना 


््क हे 
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हम जैसोको कैसे हो सकती है ! ओेक ही अुच्च हेतुके पीछे तम-मन-घन सर्वस्व 
न्योछावर करके, अुसीको जीवनका ओकमात्र हेतु बनाकर, अुसके लिये 
अपार परिश्रम करनेके परिणामस्वरूप जब अन्हे भुसमें सफलता मिली होगी, 
तब ऑन्हे कैसा छूगा होगा? अन्हे असा रूुगा हो कि जीवन सार्थक 
हुआ, जीवनमें कोओ भी हेतु बाकी नहीं रहा और कोओ भी कायें या 
कर्तव्य अब करनेको रह नहीं गया, और जिससे अन्हे परमानन्द हुआ हो, 
तो जिसमें आइचये क्‍या ? सृष्टिमें या अपनेमें, भीतर या बाहर अब कुछ 
भी जाननेको नही रह गया, जैसा प्रतीत होने पर अुन्हे परम कृतार्थता भी 
अनुभव हुओ होगी। ज्ञानसे परिपूर्ण होनेंके वाद जीवनकी मिच्छा नहीं 
और मृत्युका भय भी नहीं--असी अनकी अवस्था हुओ होगी। किसी 
प्रकारका बन्धन नहीं, किसी तरहकी भिच्छा नही, असी स्थितिमें अुनके 
मनमें मोक्षकी कल्पना आओ हो तो वह भी स्वाभाविक थी। अिसमें 
शक नही कि सत्यकी खोजका मूल हेतु, भुसके लिभे किया गया परिश्रम, 
चिन्तन, मनन, निदिध्यास, विरक्‍्त स्थिति, स्वार्थका पूरी तरह अभाव, सब 
तत्त्वोकी खोज, अपने प्रयत्नमें मिली हुओ सफलता और अससे प्राप्त, 
ज्ञानावस्था --- जिन सबका वह स्थिति स्वाभाविक परिणाम होना चाहिये । 
जिस प्रकार भेकसे ओक बढकर प्रखर, सूक्ष्म और गाढ विचारशीछ शोधको 
हारा किये गये प्रयत्नोसे निर्माण हुआ तत्त्वज्ञान हमें मिला है। यह सब 
अुन महाभागोकी कमाओ है। 


अन मूल दाशेनिकोके वारेमें विचार करने पर अनकी सत्य-ज्ञान 
सवधी जिज्ञासा, ओुत्कता और व्याकुलता, भुसके लिओे किये गये आुनके 
परिश्रम, आुनकी सूक्ष्म, कुशाग्र, मर्मस्पर्शी परन्तु व्यापक 

दर्शवकारोका वुद्धिमत्ता, विषयको आरपार भेदकर ठेठ सत्य तक जा 
सानव-जाति पर पहुचनेवाली भुनकी दीघ्घ, भेदक और पवित्र दृष्टि 
अपकार आदिका खयाल आते ही अुनके प्रति खूब आदर पैदा 

हुओ बिना नही रहता। भौतिक जिन्द्रियजन्य सुखके प्रति 

आअुनका वैराग्य, प्रकृति --पचमहाभूतोसे लेकर मानव-शरीर, मन, प्राण, 
चित्त, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वगैरा तक सारी चराचर सुष्टिका अुनका 
सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण, साथ ही जिन सबके गुणधर्म और 
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सस्कारोका अुनका ज्ञान वगैरा वहुत ही आइचर्यप्रद लगता है। मोह और 
अज्ञाससे व्याप्त ससारमें तत्त्वशोधनके पीछे पडकर जिन महापुरुषोने सत्यकी 
अपासना की और आवश्यक जान प्राप्त किया वे सचमृच धन्य हैँ। मानव- 
जाति पर आुनके भारी अुपकार हैं। सारी मानव-जातिको जिस विषयमें 
अनका सदेव अृणी रहना चाहिये। 


परन्तु मालूम होता है कि तत्त्वशोधनका यह प्रयत्न भारतवर्षमें पहले 

जैसा जारी नही रहा। ञजागें चछकर किसी समय वह रुक गया। जिससे आगे 
तत्त्वज्ञानका विकास हमारे देशमें हो नही पाया । जिसके 

तत्त्नज्ञानका कारणोका विचार करने पर जैसा माछूम होता है कि 
विकास बादमें हमने किसी समय तत्त्वज्ञानके साथ मोक्षका सम्बन्ध जोड 
कंसे रका ?  दिया। तबसे हमारा शोधकपन खतम हो गया, केवल 
श्रद्धालुपन वढता रहा और ज्ञानकी शुपासना बन्द हो 

गओ। मूल शोधको और दाशैनिकोको जिज्मासा और परिश्रमका फल ज्ञान, 
शान्ति और प्रसन्नताके रूपमें मिल गया। अिस परसे किसी समय हममे 
यह गलत खयाल पैदा हो गया कि अआनकी तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी विचार- 
सरणीको केवल मान लेनेसे ही हमे भी वैसा ही ज्ञान, शान्ति और 
प्रसन्नता मिल जायगी। जैसी शका होती है कि यह सब ओअुसीका परिणाम 
होना चाहियें। जिस विपयमें अेक बार जैसी समझ दृढ हो जाने पर अुसीसे 
ब्रह्मज्नान, आत्मज्ञान, ब्रह्म-साक्षात्कार, आत्म-्साक्षात्कार आदि कल्पनायें 
पैदा हुमी है और तत्त्वशोधक दाशेनिकोके आनन्द परसे ब्रह्मानन्द, आत्मानद, 
नित्यानद आदि अरूग अरकूग आनन्दोकी कल्पना करके हमने आतनन्दकी 
ुपासना शुरू की है। ज्ञान, आनन्द, कृतार्थता और वन्धनरहित अवस्था 
आदि सव किसके परिणाम हैं, जिसका विचार न करके हमने यह मान 
लिया कि सझ्लिन दाशंनिको और विचारको द्वारा प्रस्तुत विचारसरणी ही 
जित सब वातोका सावन है। अनेक प्रकारका परिश्रम करनेंके बाद, हेतु 
सफल होनेके बाद और झोघकोकी ज्ञानकी आतुरता झान्त होनेके बाद भुनके 
चित्तकी जो स्वाभाविक अवस्था हुओ वह जिन सबके परिणामस्वरूप थी, 
जिस बात पर ध्यान न देकर हम केवल विचारसरणीसे या आनन्दकी 
कल्पनासे कछृतार्थता मानने लगे और मोक्ष प्राप्त करनेका प्रयत्वत करने 
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लगें। किसी समय हममें जिस प्रकारका भ्रामक विचार पैदा हो गया 
और परम्परासे मजबूत होते होते अुसने श्रद्धाका स्वरूप धारण कर लिया। 

अमरीकाका प्रथम दर्शन होने पर कोलम्वसको अतिशय आनन्द 
हुआ और आस भूमि पर पहलछा कदम रखने पर असने कतार्थता अनुभव 
की। न्यूटनको अपनी खोजमें कामयावी हासिल होने पर आनन्द और 
धन्यता महसूस हुओ। आज भी बडे बडे झोघको और वैज्ञानिकोको अपनी 
खोजो और प्रयत्नोमें सफलता मिलने पर आनन्द और कतार्थताका अनुभव 
होता है। जिस परसे यह मानकर कि अमरीकाके दर्शन और भुस जमीन 
पर कदम रखनेमें ही आनन्द और हइतार्थता प्रतीत होनेका गुण है, या 
न्यूटनका सिद्धान्त समझ लेनेसे आनन्द प्राप्त हो जाता है, या आजके शोधकोकी 
खोजोकी आुपपत्ति समझ लेनेसे वैसा ही आनन्द और छतार्थता हमें भी मिल 
जायगी, कोओ वैसी कोशिश करे तो क्या वह भरुचित होगी ? हम आसे ठीक 
मानेंगे ? ज्ञानके दूसरे क्षेत्रोमें जिस चीजको हम ठीक नही समझते या कभी 
नही समझेंगे, अुसको तत्त्वज्ञानके विपयमें अुस पर आरोपित आध्यात्मिक 
स्वरूपके कारण ठीक समझते है, आस पर श्रद्धा रखते आये हैं, और भुसके 
आधार पर आज बडे बडे सम्प्रदाय चल रहे है। 


जिन सव वातोका विचार करने पर प्रश्न होता है कि ज्ञान किसे 

कहा जाय ? आनन्द और छतार्थताका स्वरूप क्‍या है? जिन भावों या 
अवस्थाओका निर्माण किस चीजसे होता है? ये किसके 

मोक्ष-सस्बन्धी परिणाम है? --जिन सब प्रइनोका हमने सूक्ष्मतासे 
क्ल्पनाका आनद विचार नहीं किया है। हम तत्त्वशोधक नही है। हममें 
शोधकी, जिज्ञासाकी आतुरता नही है। हमें आनन्दकी 

जिच्छा है। मोक्षकी जिच्छा भी किसी किसीमें होगी। परन्तु मूल शोधकको 
होनेवाले आनन्द या इताथ्थंताकी मिच्छा हमें नही है! फिर भी हम यह 
मानते रहे है कि शोघककी खोज पूरी होने पर असे जो वस्तु निर्णयके रुपमें 
मिली, आस निर्णयको हम अपने चित्त पर अनेक प्रकारसे जमा ले, तो 
जन्म-मरणसे मुक्त हो जायगे। यह मानकर कि आस निर्णयकों चित्त पर 
“ जमा छेना साध्य और आअुसकी वताओी हुओ तात्तविक विचारसरणी साधन 
है, अुसीको अलग अछूग रूपको, आलकारिक भाषा और पाढित्यपूर्ण तक- 
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वाद द्वारा पेश करके, ग्रथ लिखकर और काव्य रचकर हम अपने पर 
और दूसरो पर अुसे जमाने छूगे । यह हिप्नोटिज्म जैसी ही कोमी 
चीज मालम होती है, पर यह ज्ञान नही है । जिसमें इतार्थता नहीं 
है । बुन्ही कल्पनाओकों अहृथ अरूग ढगसे रगकर हम अपने पर 
अनका रगम चढाते 'रहे और दूसरोको भी आनका रंग चढाने और 
अनमें रमाने लगे । जिससे हमे जो आनन्द मिलता है, वह खोजके 
अन्तमें होनेवाले ज्ञानका आनन्द नहीं होता, परन्तु हमारे ही द्वारा 
अपने चित्त पर जमाओ हुओ कल्पनाका, हमारे ही मनमें यह जमाते 
रहनेका कि हम खुद कोओी दिव्य, अजर, अमर तत्त्व हैं, और आनन्दकी 
धारणा रखकर पैदा किया हुआ आनन्द होता है। प्रत्यक्ष खोंजसे होनेवाले 
ज्ञानका आनन्द और खोजकी विचारसरणीसे और आनन्‍्दकी धारणा कर 
लेनेसे होनेवाला आनन्द, अन दोचोमें बडा अन्तर है। जिस बातकी प्रवल 
शका है कि हमारे तत्त्वज्ञानके सम्बन्ध्में जैसा ही कुछ हुआ होगा। मोक्ष 
हमारे जीवनका ध्येय है, तत्त्वज्ञानीको मोक्ष मिलता है, ज्ञानसे मोक्ष 
मिलता है, तत्त्वज्ञानीके ज्ञानको हम मान ले और अुसे अपने चित्त पर 
जमा ले तो हमे भी मोक्ष मिल जायगा, जैसी हमारी श्रद्धा है। मिस 
श्रद्धाके दढ होने पर मोक्ष निशिचित समझिये ! जिस कऋमसे हममें ओक 
प्रकारकी जो श्रद्धा निर्माण हुओ, वह परम्परासे आज अभितनी दृढ़ हो 
गगी है कि जिस दृष्टिसि में यह लिख रहा हू आस दृष्ठिसि मिस 
विपय पर विचार करनेको ज्ञायद ही कोओ तैयार होगा। 


तत्त्वज्ञानकी कमी अलूय अलूय भ्रणालिया हैं। भुत सबमें ओक- 
वाक्यता भी नहीं है। अन्तिम सिद्धान्तमें तो अुतके बीच परस्पर-विरोध 
भी जान पडेगा। तो भी जो जिस मतको ओअक वार 

शोघक और * स्वीकार कर लेता है, वह अुससे जितना चिपट जाता 
श्रद्धालइकं है कि ओसे कितना ही समझाया जाय, वह अपनी 
बीचका भेद विचारसरणीको नहीं छोडता। कारण, वह शोधक 
नही श्रद्धालु होता है। हमारे तत्त्वज्ञानमें कोओ भूल 

है, यह माव लिया जाय या साबित हो जाय, तो हमारा तत्त्वजान 
अपूर्ण सिद्ध हो जायगा, जिससे हमारे मोल्तमें और सद्यतियें बाघा 


वि. सा-५ 
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पठेंगी, जितना ही नहीं परन्तु हम जिस सम्प्रदायके है अुसकी और 
आअुसके मूल प्रवर्तककी भ्रुटि मानी जायगी, मिससे आस मूल प्रवर्तकके 
दिव्यपन या अवतारीपनके बारेमें अका पैदा होगी, हमारी श्रद्धा 
कम हो जायगी भर सुद हम तथा हमारी परम्पराके तमाम साम्प्रदायिक 
अनानी हहरेगे -- जिस प्रकारकी अनेक तरहकी शकाओ और भयके 
कारण आध्यात्मिक दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ माने गये तत्त्वज्ञानी जाच 
करनेके लिओ कोओ तैयार नहीं होता। जिस तरहके श्रद्धालु सिर्फ 
साम्प्रदायिक लोगोमें ही होते हो सो वात नहीं। कोओ सम्प्रदाय स्वीकार 
न किया हो तो भी आध्यात्मिक हेतुके लिझे किसी विश्येप तत्त्ववानको 
माननेवाले छोगोमें भी ज्यादातर भूतकालकें किसी महापुरुषकी दृष्टिसे 
ही तत्त्वज्ञाकगा विचार करनेवाले होते हैँं। श्रद्धालु होनेके कारण वे 
भी जिसी दृष्टिसि विचार करते है कि अुनकी विचारसरणीके बारेमें 
अश्रद्धा जुत्नन्न न हो और श्रद्धा बढती रहे। साम्प्रदायिकोर्में या असाम्प्र- 
दायिकोमें कोओ अभ्यासी व विचारक नहीं रहता सो बात नही। परन्तु 
अुनके अम्यास और विचारके तरीकेका ओअेक निश्चित रूप बन गया 
होता है। वे अपनी मूल श्रद्धाको कायम रखकर अध्ययन करते है, जिस- 
लिओ अनमें शोधक-वृत्तिकी बहुत ही कम सम्भावना है। जो सचमुच 
जशोधक होते हैं वे केवल श्रद्धासे कोओ बात माननेको तैयार नही होते। 
वे हर वातकों अनुभवसे सिद्ध करनेका प्रयत्न करते है ! चूकि जितनी 
शकायें और तक अर्ठे भुन सबको दूर करके अन्हे सत्य-न्ञान प्राप्त करना 
होता है, जिसलिओे वे शका और तकंसे डरते नहीं। परन्तु जिनकी तत्त्व- 
ज्ञानकी श्रद्धाकी जडमें मोक्षकी आशा होती है, वे अपने तत्त्वज्ञानकी रक्षा 
वैसे ही करते है जैसे भावुक भक्त अपनी पृज्य मूर्तिकी रक्षा करता है। 
जैसे वह भक्त अपनी मूतिको अलग अरूग ढगसे सिंगार और सजाकर 
अपनेमें आनन्द पैदा करनेकी कोशिश करता है, भ्रुसी तरह ये तत्त्वज्ञानी 
भी अपने माने हुओ तत्त्वज्ञानको भिन्न भिन्न रूपको और आलकारिक 
भाषासे रोचक बनाकर आनन्द पैदा करनेका प्रयत्व करते हैं। और भुस 
आनन्दके अनुसार आत्मा और ब्रह्मकी आनन्दरूपता वगैराका वर्णन 


करते है। 
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सत्यगोघन तत्त्वज्ञानका मुख्य हेतु है। भुसमें जो आनन्द है, वह 
सत्पज्ञानका हे। आस सत्यको शब्दोसे समझाना नहीं पडता और न 
अुपमा और अल्कार द्वारा अुसमें माधुययं छाना पडता 

तत्त्वज्ञान और है। ज्ञानसे आनन्द प्राप्त करनेके छिओ पहले ज्ञानकी 
कल्पनाजन्य आतुरताकी जरूरत होती है। असे प्राप्त करनेके लिओ्ले 
आनदके बीच मेहनत करनी पडती है। जीवनका यही ओक बुद्देश्य 
भेद रखकर सर्वेस्वका त्याग करके अुसके पीछे लगना पडता है। 

जिस मार्यमे प्रखर बुद्धि और अत्यन्त छगनकी आवश्यकता 

होती हैं। और जिन सबके अतिरिक्त सत्यकी परख और निर्णय-शक्तिकी 
जरूरत होती है। ये चीजे जितनी मात्रामें हममे होती है, अतनी ही मात्रामे 
हमें जानसे आनन्द मिलता है। वेदान्त या और किसी भी विचारसरणीको 
केवल मान लेनेसे, विश्वकी भ्रुत्पत्ति या सहारका अुलूटा-सीधा क्रम ग्रथ हारा 
समन्न लेनेंसे, पचीकरण पद्धतिसि पच्रमहाभूतोकी अरहूग अलरूग पद्धतिका 
वटवारा समझ लेनेसे और अन्तमे “आत्मा या ब्रह्म मैं ही हु” जैसी धारणा 
चित्त पर सतत जमाते रहनेसे वह आनन्द हमें नही मिल सकता, जो 
खोजके अन्तमें प्राप्त होनेवाली सफलतासे मिलता है। मोक्षकी आशासे 
“मैं कौन हू? ” की जाच करनेका प्रयत्न करनेवारा श्रद्धालु साधक अपर 
बताओ हुओ विचारसरणी द्वारा अपने मनको समझाते और मनाते हुओे 
अन्‍्तमें “में ही आत्मा, मैं ही ब्रह्म हु, वाकीका सब कारवार, शरीर, मन, 
बुद्धि, प्राण वगैरा प्रकृतिका खेल है” जिस समझ पर पहुच कर “अह 
भ्रह्मास्मि ” के महावाक्य पर अपनी चित्तवृत्ति दृढ करनेका प्रयत्न करता है। 
सतत अभ्योससे अुसकी यह वृत्ति जितनी दृढ हो जाती है कि वह मानने 
लगता है कि यही सत्यका अनुभव है और यही आत्मंवोध है। परन्तु 
असके ध्यानमें यह नही आता कि यह आत्मबोध नही, बल्कि वेदान्त-प्रणाली 
परसे हमारी ही वनाओ हुओ ओक चित्तवृत्ति है। जन्म-मृत्युके डरके कारण 
“मैं कौन हू” की जाच होनी चाहिये, जिस व्याकुछतासे साधक-दशामें 
बुसमें वैराग्यनिप्ठा रहती है। जिसके कारण अआुसमें कुछ कुछ सबम और 
सदुगुण आ जाते है। वादमें तत्त्वज्ञानके अकाघ सिद्धान्तको मानकर यह 
समझ दृढ कर लेनेसे कि वही मै हू ' अुसके चित्तकी व्याकुलता शान्त हो 
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जाती है। जैसी हालतमें श्रद्धालु अभ्यासीका यह खयाल हो जाता है कि 
मुझे आत्मसाक्षात्तर हो गया और अूसे समाधान हो जाता है। 
तत्त्वज्ञानका अकाध सिद्धान्त अिस तरहसे मानकर, अुसे अछग अलग रूपकोंसे 
सजाकर और असमें भिन्न भिन्न रस और आनन्द पैदा करके हम मन ही 
मन अपना रजन करने रूंगे। और अपने चारो ओर जमा होनेवाले 
भावुकोके मनमें अुस आनन्दकी जिच्छा अआत्पन्न करने लंगे। अध्यात्मज्ञानमें 
श्रेष्ठ मानी गज या अवतारी समझी गण भूतकालीन विभूतिया हम खुद 
ही है, मैसी कल्पना और विश्वास करके कोओ भस्तीका, तो कोओ श्रेष्ठ- 
ताका आडवर दिखाने लगा। जिस प्रकार हम अपनी अ्रामक वृत्तिका ही 
तत्त्वज्ञानके नाम पर पोषण करने लूंगे, और जिसके लिओ भुस तत्त्वज्ञानमें 
से रास्ता निकालने लगे। हममें शोघकका गुण होता तो ज्ञानके नाम पर 
अैसी भ्रामक वातें न होती, हमने भुुस॒ शास्त्रका विकास किया होता, 
अससे हमें अनेक भौतिक और सात्त्विक लाभ हुओ होते और हम अन्नत बने 
होते। परन्तु तत्त्वज्ञानका सम्बन्ध केवछ मीक्षके साथ जोड दिये जानेसे वे 
लाभ नही हो सके ! हरजेक सम्प्रदायने तत्त्वज्ञानकी कोओ न कोओ प्रणाली 
अवदय स्वीकार की है। जिसका कारण हमारे महापुरुषों और सर्वेसाधा- 
रण लोगोमे चली आ रही यह श्रद्धा है कि तत्त्वज्ञानके बिना मोक्ष नही 
होता। जिसीसे जिस मार्गमें ज्ञाकी खोज न होकर श्रद्धालुपन बढ्ता 
रहा है। 
सचमुच' अगर हम तत्त्वोके शोधक और अभ्यासी बन जाय, तो 
पच-भूतात्मक सृष्टिके तमाम स्थूल-सूक्ष्म पदार्थों और साथ ही आुनके 
गुणधर्मोका ज्ञान हमें हुओ बिना नहीं रहेगा। ध्वति, 
तत्त्वज्ञानकी प्रकाश, विद्युत जैसे गृढ और महान तत्त्वोके कार्य-कारण- 
सिद्धि भावोका हमें ज्ञान होगा। मनुष्य और अन्य प्राणियोके 
गुणधर्म, सस्कार, स्वभाव वगराका भी हमें ज्ञान 
होगा। मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, चैतन्य आदि सबका सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान 
हमारे सामने प्रगट होगा । सारी चराचर सृष्टि और आुसके सूक्ष्म तत्त्वोकि 
हम जानकार बनेंगे। जिस प्रकार समस्त तत्त्वोकी खोज करते करते अगर 
हम तत्त्वज्ञानके आखिरी छोर तक पहुच जायगे, तो जिस विद्ववर्में हमसे 
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कुछ भी अज्ञात नही रहेगा और जिस सारे ज्ञानका अपयोग हम मानव- 
जातिके अत्कपं और कल्याणके लिझे आसानीसे कर सकेगे। अस ज्ञानके 
कारण हमारे जीवनका स्वाभाविक झुकाव भूतमात्रका हित करनेकी ओर 
ही रहेगा। परन्तु जिनमें से किसी भी तत्त्वकी शोध हमें न रूगी हो 
और जिनमे से किसी बातसे हम मानव-जातिका कल्याण और भूतमात्रका 
हित न कर सकते हो, तो यह चस्तु ज्ञानमार्गमें सभव प्रतीत नहीं होती कि 
केवल आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेसे हमे ब्रह्म-साक्षात्कार हो सकता है। सत्यकी 
दृष्टिसि देखा जाय तो यह केवछू कल्पित और श्रद्धाकी बात ठहरेगी। 
भुये जानकी सिद्धि नहीं कहा जा सकता। 


लिन सव वातो पर विचार करनेसे मालूम होता है कि तत्त्व- 
जानका सम्बन्ध भमोक्षके साथ न जोडकर जीवनशुद्धि और सिद्धिके साथ 
जोडना चाहिये। मानवताके लिभे आवश्यक हर बातको 

तत्वज्ञाकान अधिकाधिक शुद्ध, तेजस्वी और प्रभावशाली बनानेका 
जीवनसिद्धिमें. सामर्थ्य_तत्त्वनानमें होना चाहिये। मानव-जीवनमें धर्म, 
पर्यवव्सान अर्थ और काम तीनो बडे पुरुषार्थ है। मनुष्यमात्रका 
सारा जीवन जिन तीन पुरुपार्थोमे बढा हुआ है। 

जिन तीनोकी शुद्धि द्वारा ही जीवनशुद्धि और जीवनसिद्धि हो सकेगी। 
ज्ञानके बिता यह शुद्धि और सिद्धि समव नहीं। जिसलिओ धर्म, अर्थ और 
कामको शद्ध करनेकी ताकत ज्ञानमें होनी चाहिये। व्यक्ति और समष्टिका 
कल्थाण परस्पर-विरोधी या विधातक न होकर अओंक-दूसरेका सहायक 
बने, जिस दृष्टिसे धर्म, अर्थ और कामका विचार होना चाहिये। जिसके 
लिओ तत्त्वज्ञानकी खास तौर पर जरूरत है। यह आवश्यकता पूरी करनेकी 
शक्ति तत्त्वज्ञानमें हो तो ही धर्म, अर्थ और कामकी शुद्धि होगी और 
मोनवधर्मकी सिद्धि होगी। हम जिसे तत्त्वज्ञान कहते है अुसमें यह शक्ति 
न हो, तो आस तत्त्वज्ञाका विकास करके आसमें यह शक्ति लानी 
चाहिये । ज्ञानमें यदि पुरुपार्थ न हो, शक्ति निर्माण करनेका गुण न 
हो, तो आुस जञानमें और बज्ञासमें कोओ फर्क नहीं। दीपक और आगमें 
प्रकाश देनेकी शवित जरूर होगी । अगर यह अनुभव होता हो कि 
दीपकरममें और अग्निमें वह शक्ति नहीं है, तो यह भिद्दिचत समझना 
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चाहिये कि वहा दीपक और आग नही, परन्तु असके वारेमें कुछ न 
कुछ अ्राति ही है। 

' सक्षेपमें, तत्त्वहज्ञाकेक आभास पर विश्वास न रखकर हमें बसे 
तत्त्वज्ञानका आश्रय लेना चाहिये, जिसमें मानव-जीवनको सब तरफसे 
सफल बनानेका सामर्थ्य हो। भ्रमके पीछे न पडकर यदि हम सचमुच 
ज्ञानकी प्राप्ति कर ले, तो असके साथ हममें पुरुषार्थ अवश्य आता 
चाहिये। ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद अुसका अपयोग करना अस ज्ञानका 


स्वाभाविक परिणाम है। 
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हमारे यहा भक्ति, योग और ज्ञान आध्यात्मिक अन्नतिके मार्ग 
माने जाते हैँ! जिन मार्गोकी अुत्पत्ति अेक ही कालमें नही हुभी। अगे 
किसी भी मार्ग और साधनकी कल्पना व्यक्ति या समाजके किसी दु सके 
शमन, सुखके साधन या मनकी सात्वना और अन्नतिके निमित्तसे होती 
है। और आगे अुसीकी वृद्धि होकर आसमें से भिन्न-भिन्न बौद्धिक भोर 
मानसिक आनन्द प्राप्त करनेकी कल्पनायें निकलती हूँ। भिन मार्गोका 
अन्तिम ध्येय मोक्ष होनेके कारण मोक्षेच्छु साधक अपनी रुचिका माग 
ग्रहण कर अन्नतिका प्रयत्न करते रहे हैं। जिसमें सन्देह नहीं कि ये मार्ग 
और आओनके साधन कम या अधिक मात्रामें व्यक्तिगत विकासके सहायर 
हुओ है। परन्तु आनमें रही हुओ व्यक्तिगत कल्याणकी कल्पनाके कारप 
सामाजिक और सामूहिक कल्याणकी भावना हममें पैदा नहीं हुआ, जिसके 
बिना मानव-जातिकी प्रगति सभव नहीं हैं। जिसके सिवा, भवित, भा? 
वगैरा मार्गों प्रत्यक्ष क्की अपेक्षा हमारी कापना और भावनावय ही 
अधिक महत्त्व रहा। अत. अनसे प्राप्त होनेवादें भिन्न-भिन्न छाम भी 
विचार करने पर कात्यनिक छगते हैं। आग मा्योंगे आनन्द गे हो सा 
बात नहीं। परन्तु भुत सा्गोत्रे साथ्यन्यापनता विनादर करने पर साहुम 


नह 
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हो जाता है कि अुस आनदके अधिकाश प्रकार हमारी अपनी ही कल्पना 
यथा भावना द्वारा निर्माण किये हुमे होते है। हमारी भक्तिके अनेक 
प्रकारों और आत्मज्ञान, ब्रह्मनान-सम्बन्धी हमारी मान्यताओं और श्रद्धा 
परसे बजैसा लगता है कि जिन सब वातोमें हम अलग अछूग काल्पनिक 
सृष्टिया निर्माण करके अुनसे अपनी भावनाओका पोषण, वर्धत और 
शमन करते रहे है। ४ 


, | अवतारवाद और ओऔश्वर-सम्बन्धी हमारी सगुण-साकारकी कल्पनाके 
कारण भक्तिमागंमे बहुत ज्यादा काल्पनिकंता पैदा हो गज है! नवधा 
भक्तिसे हमारी भावतृप्ति नहीं हुओ, मिसलिओ मधुर- 
भकक्‍तकी भक्त जैसे प्रकार भी हमने पैदा किये है। भीइवर कैसा 
मनःस्थितिका है, जिसकी जानकारी न होते हुओ भी, अुसके रगरूपके 
परीक्षण. बारेमें कोभी ज्ञान न होने पर भी, हमने अुसे रगरूप 
देकर, भुसके पीछे मन, बुद्धि, चित्त और जिच्छाकी लगाकर 
अुसकी भवित करनेकी प्रणालिकायें वनाओ है। जिस विचारकी सत्यतामें 
शका हो सकती है कि ओऔदवरने छीलकामात्र करके अनंत ब्रह्माडका निर्माण 
कर दिया, परन्तु यह वात तो निसशय है कि हम अपनी ओऔदईवर- 
सम्बन्धी कल्पनाओंका विचार करते समय ओदवरकों अपनी सुविधा, 
भावतता और कल्पनाके अनुसार जब जैसा चाहे बना देते है। ओब्वरके 
दर्णनके लिखें व्याकुल भक्त कहता है 


काय तुझें बेचे मज भेंटी देता। वचन बोलता ओक दोन॥ 
काय तुझें रूप घेतों मी चोरोनि। त्या भेणें ऊपोनि राहिलासी ॥ 
काय तुझें आम्हा करावे वैकुठ। भेवों नको भेट आता मज॥॥ 
। तुका महणे तुझी न लगे दसोडी। परि जाहे आवंडी दश्शेताची॥। 
है प्रभु! मुझे दर्शन देने और मेरे साथ ओेक दो बात करनेमें 
तेरा क्या खर्च होता है? क्‍या मै तेरा रूप चुरा रहूंगा, जो जिस डरसे 
तू छिपकर बैठा है? तेरे वैकुठसे मुझे क्या करना है” डरे मत अब 
मुझे दर्शन दे दे। तुकाराम कहता है कि तुझसे मैं कोओ भी चीज नहीं 
मागता। सिर्फ तेरे दर्शतकी ही जिच्छा है।) 
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बसी स्थितिमे औश्वर क्‍या अनुभव करता है और क्या नही, यह 
सब भवत ही तय करता है। ओरद्वरकों कैसी णकाये हो सकती हैं, 
मिसकी खुद ही कल्पना करके निराकरण भी कर लेता हैं। जिस प्रकार 
देव और भक्‍त दोनोफी भूमिका वह खुद ही अदा करता है। दर्जनोत्सुक 
अवस्थावाले भक्‍्तोंके असे अनेक आभुदूगार ओपलब्ध हैं। असी व्याकुल 
स्थितिमें अपनी भिच्छानुसार, निदिध्यासके अनुसार, आन्हें कोओ आभास 
हो जाय, तो अुसे वे ओब्बरका साक्षात्कार या दर्शन मानकर अपनेको 
धन्य और कृतक्ृत्य समझते हैं। कओ भक्त यदि व्यान-अनुसवानके कारण 
अन्हे तादात्म्य सिद्ध हो जाय, या भुसे सिद्ध करते करते अनकी चित्तकी 
गति कुठित हो जाय, या चित्तका लय हो जाय, तो यह समझकर कि 
वे औश्वरके साथ तद्ूप हो गये, अपने सायुज्य और मोक्षका निरचय 
कर छेते है। भिन सब प्रकारोमें निहित अलग-अलग चित्त-स्थितियोका 
परीक्षण करने पर असा मालूम होता है कि ये सव अपनी ही कल्पनामें 
रमे रहने और अन्‍्तमें अुसीमें मग्न हो जानेके प्रकार है। 


आत्मज्ञानके लिओे “मै कौन हू? ” की खोजमें निकले हुओ साधक 
स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और महाकारण शरीर आदिका व्यतिरेक करते करते, ये 
तत्त्व “मैं ” नही हू जिस प्रकार चित्तको समझाते-समझाते 

आत्मज्ञानीकी और अन तत्त्वोके बारेमें प्रतीत होनेवाली अहताको दूर 
सन.ल्यितिका करनेका प्रयत्न करते करते अन्‍्तमें केवल “अपनेपन 
शोधन का भान करानेवाली वृत्ति तक जा पहुचते है और 
भुसी स्थितिको पूर्ण स्थिति समझ बैठते है । भुस स्थिति : 

बुन्हें असा लगता है कि हमने “मैं कौन हू” जान लिया। असीम 
वे आनन्द और सतोषका अनुभव करते है। वह “मै” चार देह, तीन 
गुण, पाच भूत जिन सबसे अलिप्त है, अलग है, देहके अध्यासके कारण 
वह देहके साथ बध गया था। अआुस देहाध्यासके छूट जाने पर, 
“मैं कौन हू” यह जान छेनेके पश्चात्‌ फिरसे शरीर नही लेना पडेगा, 
यही मुक्तित है, असी श्रद्धा वे रखते हैं। “मैं स्वय अलिप्त हूं, 
“ अैसा अध्यास करके प्राप्त की हुओ स्थितिको यानी तुर्यावस्थाकों वे 
आत्मस्थिति मानते हैं! कोओऔ सब वृत्तियोका निरसन करके चित्तका 
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लऊूय साधते है। और अुसके वाद जो वाकी रह जाता है, असे “मै” समझकर 
अुसीको आत्मबानकी अतिप भूमिका मानते है --- यानी अन्मन स्थितिको 
आत्मस्थिति समझते है। जिसीको आत्म-साक्षात्कार भानकर असके आवार 
पर अपने मोक्षके विषययें सुनिश्चित बनते हैं। हममें स्फूरित होनेवाला 
सतृ-तत््व ही सारे विद्वमें भरा हुआ है, वही ब्रह्म है, जिस श्रद्धासे 
जो आत्मस्थितिसे “अह ब्रह्माउस्मि” की भूमिका पर पहुच जाते है, 

यह समझते है कि हमें ब्ह्म-साक्षात्कार हो गया। जिस प्रकार साधक 
अपनी रुचिके अनुकूल साधनसे और स्वय साध सके जैसी धारणासे 
अपनी बुद्धि और शक्तिके अनुसार चित्तकी भूमिका प्राप्त करते है और 
बुसीको ज्ञानी आखिरी अवस्था समझते है तथा असमें होनेवाले अनु- 
भवको अन्तिम जीवन-सिद्धान्त मानते है। जिसी भूमिका और अवस्थाकों 
वे प्रयतलपूर्वक दुृढ करते है। परन्तु प्राय जिनमें से कोओ भी साधक 
अपनी भूमिकाकी जाच नहीं करता, चित्तवृत्तिका परीक्षण नही करता। 
जिसलिओ अुनके ध्यानमें यह नहीं आता या असी शका भी अुनके मनमे 
नही अठती कि जिसे हम अनुभव समझते है वह सचमुच आत्माका 
अनुभव है या आत्माके वबारेमें हमारी की हुओ कल्पना पर स्थिर और 
दुृढ की हुओ चित्तकी वृत्ति है। जिसी प्रकार चित्तकी वृत्तियोका कय 
हो जानेके बाद चित्तकी निर्व्यापार स्थितिमें रहनेवाली केवल ” अवस्था 
ही आत्माका सच्चा स्वरूप है, अैसा जो लोग मानते है अन्हे भी यह 
शका नहीं होती कि जिस स्थितिमें हमें आत्माका ज्ञान होता है या 
हमारे शरीरका केवरू विस्मरण होता है” जो ध्यान था योगके मार्गसे 
चित्तकी वृत्तियोका निरोध करते करते अन्तमें चित्तका रूय करके 
निविकल्प अवस्था साधते हैं, वे अुसीको आत्साकी शुद्ध अवस्था मानते 
है । जिन साधकोकी यह श्रद्धा होती है कि चित्तका लय सघने पर 
कर्मक्षय हो कर पुन्जेन्म टछता है और मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
मिसलिओ अुनका प्रयत्न लयावस्थाका समय भरसक बढानेका होता है। 
भुनकी जिच्छा होतो है कि आत्माकी शुद्धावस्था सतत रह सके तो 
अच्छा। मैं कौन हु ? ' की खोजमें सफल हुले आत्मज्ञानियों, ' अहद ब्रह्माउ- 
स्मि” के अनुभवसे ब्रह्मज्ञानी बने व्यक्तियों तथा मनिविकल्प दक्षाकरो प्राप्त 
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करके समाधि-प्राप्त योगियोका --- सबका ध्येय मोक्ष ही होता है, और 
हरभेकका यह दृढ विश्वास होता है कि अनके अपने-अपने साधनों और 
आअुनकी अन्तिम सिद्धिसे पुनर्जेन्म टल जायगा और मोक्ष मिल जायगा। 
परन्तु किस अखचित्य और अतकक्‍यें कारणसे हमें सबसे पहला जन्म प्राप्त 
हुआ, जिसका अनुभवात्मक ज्ञान न होते हुओ भी मोक्षके बारेमें विश्वास 
कैसे रखा जा सकता है, यह विवेकी मनुष्यकी समझमें नहीं आ सकता। 
जिस मार्गके साधकोका खयाल है कि आत्मा” नामका बिलकुल ही 
अलग तत्त्व, जो शरीरके बन्धनमें असख्य जन्मोसे फसा हुआ है, किसी 
भी ओआपाय या साधन द्वारा अछग़ किया जा सके, तो हमें अपनी मूल 
शुद्ध, बुद्ध स्थिति प्राप्त हो जायगी। जिसलिओ जिनमे से कोओ आत्माका, 
कोओ ओऔद्वरका और कोओ ब्रह्मका सतत चिन्तन करने या अनुसंधान 
रखनेका प्रयत्न करके तादात्म्य या चित्तका लय साधते है, और जिस 
स्थितिमे देहका विस्मरण हो जाय, सकल्प-विकल्प बन्द हो जाय, तो वे 
मान लेते है कि हम शरीरसे अलग हो गये, शरीरसे अलूग आत्मतत्त्वका 
हमें अनुभव या साक्षात्कार हो गया। परन्तु परम्परा और ग्रन्थोके प्रमाण 
पर विश्वास रखकर किये गये अभ्याससे कुछ समयके लिओ केवल शरीरकी 
विस्मृति ही प्राप्त होती है। जिसमें शक नही कि जिसमें यम-नियम, 
सदाचार वगैराके द्वारा चित्तकी शुद्धावस्था प्राप्त होती है, जो जीवनकी 
दृष्टिसे वहुत ही महत्त्वकी बात है। परन्तु जिस साधनसे आत्मज्ञात हो जाता 
है और जिसलिओ मनुष्य जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है, जिस मान्यता 
और विद्वासमें विवेक और निरीक्षण दोनोका अभाव जान पडता है। 


समस्त अजिन्द्रियोकों चेतना देनेवाली, वचपन, जवानी, बुढापा, 
जागृति, स्वप्न, सुपुप्ति आदि सब अवस्थाओमें अखड रूपमे कायम 
रहनेवाली, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण सवकी प्रेरणा 

चैतन्यका सतत देनेवाली शक्ति हम खुद ही हो, तो यह कहनेका विवेक 
प्रकटीकरण. और अनुभवके साथ मेल नही खाता कि ओअुस शक्तिकी 
प्रतीति केवछ चित्तकी लय अवस्थार्मे ही होती है और 

किसी दूसरे समयमें नहीं होती। वह भक्ति हम स्वय ही हैं, मिसलिमे 
यह भी सभव नहीं कि चित्तका रूय कर लेनेंसे हमें अपना ही दर्गन 
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या साक्षात्कार हो जाय। मन, बुद्धि और चित्तसहित जिन्द्रियोके' सारे कार्य 
होते रहनेके कारण अुस शक्तिका ही प्रकटीकरण और दर्शन सतत होता 
रहता है। यह प्रकटीकरण हमेशा शुद्ध रूपमें होता रहे, जिसके लिये 
आवश्यक साधनो और अुपायोका हमें अपयोग करना चाहिये । देहके 
अध्याससे आत्मा किसी समय देहके वन्धनमें फस गओ है और "मैं ही 
आत्मा हु! यह अध्यास दुढ करनेसे या चित्तका छरय सिद्ध करके देहको 
भूल जानेसे वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाती है--जिन दो कल्पनाओ 
और श्रद्धाओं पर जिस सम्वन्धकी सारी विचारसरणी और साघनों तथा 
अपायोकी रचना हुओ है। परन्तु जिस विचारसरणी और साधनोके 
कारण जो अनुभव हुओ भआुनकी शोधक दृष्टिसे जाच करने पर अनमें 
विचारकी सुसगति और अनुभवोका निरीक्षण दिखाओजी नही देता। शरीर 
और आत्मा अथवा प्रकृति और पुरुष ये दो तत्त्व अेक-दूसरेसे अत्यन्त 
भिन्न गुण-वर्मवाले होने पर भी अुनका अैक्य कैसे हुआ ? कौनसे सुखकी 
आशासे शुद्ध-बुद्ध, नित्य-निरतर, सतू-चितू-आनन्दस्वरूप आत्मा अशाषवत 
देहका अध्यास केकर अुसके मोहमें फसी ? और, आत्मा या ब्रह्म-सम्बन्धी 
अध्याससे केवरू थोड़े समय तक शरीरको भूल जानेसे ही वह हमेशाके 
लिमे अससे कैसे छूट जायेगी” साधक जरीरके ही आधारसे शरीरको 
भूलनेका क्रम रोज रखे, तो भी अुसी शरीरके अधिष्ठान पर व्युत्थान 
दा स्वभावत आती ही रहेगी और वही स्वभावत अधिक समय तक 
रहेगी। चित्तकी प्रतिदिनकी जैसी निवृत्त और प्रवृत्त स्थितिमें आत्मा 
अपनी भूल लक अवस्था कैसे प्राप्त कर सकेगी और कैसे जन्म- 
मरणसे मुद्रपी+होगी -- जित्यादि शकाओ और प्रइनोका ठोक जवाब 
अभ्यासके बाद अनुभवसे भी विवेकी मनुष्यको नहीं मिलता। जिन सारी 
मान्यताओका परम्परागत श्रद्धाकें सिव और कोओ आधार दिखाओ 
नही देता। आत्माकी सही अवस्था निरविकल्प है। अभ्याससे अुस अवस्थामें 
जानेके बाद भुसे अपनी मूल स्थिति भ्राप्त हो जाती है, असी स्रमझ 
जिन सब प्रयत्नोके मूलमे है। परन्तु अभ्यासमें होनेवाले अनुभवकी जाच 
करने पर पता लगेगा कि सविकल्प-निविकल्प अवस्थायें आत्माकी नही, 
चित्तकी हैँं। यदि सर्वप्रेरक झक्तिकों आत्मा” शब्द छागू होता हो, 
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तो वह शक्ति न सविकल्प है और न निंविकल्प है। जैसे सूर्यके सतत 
प्रकाशमान होनेसे अुसकी तरफसे प्रकाश देनेका कार्य सतत अखड रूपमे 
होता ही रहता है, वैसे ही सर्वप्रेरत और स्वयभू शक्तिका कार्य भी सतत 
ही जारी रहता है। यह तथ्य ध्यानमे रखकर मोक्षकी आयासे अभ्यास या 
अध्यास द्वारा भ्राप्त अवस्थाका किसीको गलत महत्त्व नही मानना चाहिये । 
भक्ति, ज्ञान, योग आदि मार्गोर्में जो लोग यम-नियम, सदाचार 
वगराके द्वारा अपनी अुन्नतिकी कोशिशर्में रहते है, अुनके लिभे मनमें 
खूब आदर और सद्भाव होने पर भी जीवन-सम्बन्धी 
परम्परागत केवल परम्परागत और अश्रद्धा-मान्य ध्येयके वारेमे 
ध्येयोको अपूर्णता अुपरोक्त विचार प्रकट करने पड़ते हैं। मिसमें शक 
नही कि चित्तकी शुद्धि करनेमें जो सफल हुओ होगे, 
वे कभी भी आदरके पात्र है। सानव-जीवनकों शुद्ध रखनेमें और 
समाजमें जिस प्रकारका वातावरण निर्माण करके आुसे बढानेमें अुनका 
जितना अपयोग होता हो अतने अशमे वे पचमुच धन्य है, जिसमें भी 
शक नहीं । परन्तु मानव-जीवनकी विशालता और पूर्णताका विचार 
करनेके वाद अैसा लगता है कि हम आज तक जिन ध्येयोकों श्रद्धापुर्वेक 
भानते आये है, वे अब अपूर्ण साबित हो रहे है। बिमलिओे जिस दृष्दिमे 
अब सारी आध्यात्मिक भावनाओं और ध्येयोका विचार करना जररी हो 
गया है। हमें देखना यह चाहिये कि जिन सारे मार्गों और साथनोमे 
हममें मानव-सद्गुणोकी वृद्धि होती है या नहीं। आनमें से किसी भी कल्पना, 
भावना या साधनसे समाजमें असत्य या दम्भ पैदा होने या फैलनेरी 
गुजाअिश रहती हो, अुनके कारण किसी भी श्रामक कल्पनाकों मर्तद्य 
प्राप्त होता हो, समाजमें जडता, अन्धश्रद्धा, अकतुत्व और प्ररवछम्या 
बढते हो, तो भिन सच बातोंमें हमें सुधार करना चाहिये । 
कुछ लोगोको किसी गृढ साथनसे अपनेमें परमेश्वरीय सामर्थ् 
पैदा करके असके द्वारा अपना, दूसरोका या समस्त जगतका बयां 
करनेंठ्ी महत्वाकाक्षा होती है। जिस मरत्यावाक्षाएत 
दिव्य सामय्यंका तहमें क्षिम तरहकी पतल्पनायें होती है हि. आदर 
अम बिरसे विशेष साथन या क्रियासे सस्तुष्द को जाता है 
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और मनुष्यको दिव्य सामर्थ्य दे देता है या जूस साधन और क्रियासे 
- मनुष्यमे ही ओऔश्वरीय शक्ति प्रगट हो जाती है। जिस किस्मकी 
भहत्त्वाकाक्षासे प्रेरित होकर किसी खास तरहकी साधना करनेवाले 
साधक मिलते है। परन्तु अभी तक कही देखनेमें नही आया कि अुनमे 
से किसीको भी सिद्धि मिली है और आुनमें जगतका कल्याण करनेकी 
अक्ति आ गजओ_ी है। जिस प्रकारके साधकोके पूर्वजीवनके अनुरूप आनके 
पिछले जीवनकी महत्त्व प्राप्त होता है। साधक पूर्वजीवनमें ही किसी 
विशेषताके कारण प्रख्यात रहा हो, तो अुसके साधकपनको महत्त्व मिल जाता 
है और आुसके प्रथत्तकी ओर बडे-वडे लोगोका ध्यान रूगा रहता है। परन्तु 
ज्यो-ज्यो जैसे साधकोका समय साधनामें वीतता है और सिद्धिकी दृष्टिसे 
कुछ प्राप्त होनेकी अुतकी आशज्मा नष्ट होती जाती है, त्यो-त्यो अुनकी 
सावना और जीवनको भिन्न रूप मिलने रूगता है और फिर केवल 
साधनाके नाम पर ही अनंका जीवन चलने रूगता है। सिद्धिकी आशामें 
अनका बहुत समय निकल जाता है। जितने समयमें वाहरकी परिस्थिति, 
दुनियाकी हालत, छोकमानस, कल्पना, आदशे आदियें खूब परिवततेन हों 
जाता है। साधकरोके चित्त पर अुसका असा असर पडता है कि अुनकी 
पहुलेकी मन स्थिति बदलने ऊूगती है। सिद्धिकी दृष्टिसे कुछ भी प्राप्त 
न हुआ हो, तो भी बहुत समय तक जन-सम्पर्कसे -- प्रवृत्तिसे --- दूर 
रहनेके बाद वे समाजमें घुलमिल नहीं सकते। सामथ्येहीन और महत्त्व- 
हीन स्थितिमें जेकान्त छोडकर भुनकी बाहर आनेकी जिच्छा नही होती। 
सच पूछा जाय तो जैसे समय आनका कर्तव्य हो जाता है कि अपनी 
साधना, अनुभव, मन स्थिति, प्रयत्नके अन्तमें मिल्ली हुओ सफलरता-असफ- 
लता --- जिन सव वातोंकों शास्त्रीय शोध और तमाजके हितकी दृष्टिसे 
प्रकट कर दें। परन्तु भ्रम, प्रतिष्ठाके मोह या दम्भके कारण वे जैसी 
हिम्मत नहीं कर सकते। जैसे भविति, ज्ञान और योगमार्गके कितने ही 
साधक अपनी सफलता-असफलता कुछ न वत्ताकर अपने ध्येयकी सिद्धि 
हो जानेका दम्भ करते है, अुसी तरह दिव्य सामथ्थ्यंके पीछे पड़े ,हुओे 
साधक भी सिद्धिके मामलेमें अंपयशको प्रगट न करके दम्भ करने रूगते 
है। जन-समुदायमें वे हिलमिल नहीं सकते और ओकान्त भी ओनसे सहन 
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नही होता। तब वे जैसी प्रथा शुरू करते है, जिससे लोग ही अनके 
पास आने लगे। हमारे समाजमें शुरूसे ही खूब अन्धश्रद्धा रही हैं। जिस- 
लिओे भावुक लोग अनके दर्शनोके लिभे जाने ऊूमते है। समय पाकर 
अनके आसपास समुदाय बढता जाता है और जिस तरह समाजमें भ्रम 
फैलने लगता है। 

जैसे साधकोको सिद्धिकी दृष्टिसि कुछ भी प्राप्त न हुआ हो, तो 
भी कुछ समयके ओकान्त और हमेशा सुक्ष्म विचार तथा निरीक्षणकी 
आदतके कारण अआनके विचारोमे सहज ही सुक्ष्मता और मारभिकता आ 
जाती है। यदि वे विद्वान हुओ तो अुनकी विचारशक्ति बढ जाती है। 
जिसलिओे वे विद्वत्तापर्णं लेख लिख सकते है। गीता और अपनिपदोके 
वचनो पर वे अितने गूढ अर्थवाले लेख लिखते हैं कि शायद मूल गीता 
और अपनिषद्कार भी भुन्हे समझ न सकेगे। बल्कि जिसमें भी श्षका 
है कि वे खुद भी अआनमें से कुछ समझ सकते है या नही। जैसे लेस 
पढकर वुद्धिमान और भावुक छोगोकी श्रद्धा दुगुनी हो जाती है। छेसके 
अुस भागको वे दिव्य मानते है जो समझमें नहीं आता और समझते 
है कि यह आनकी सिद्धिका प्रताप है। असे साधकोके आसपास अनुयायी 
और भक्‍त लोग जमा हो जाते हैं। अन्हे न कोओी दिव्य शकित प्राप्त 
हुआ होती है और न अपने अआुद्धारका ही मार्ग मिला होता है, फिर भी 
वे धीरे-धीरे जगदुद्धारक बन जाते हैं। भक्त लोग भ्ुनका महत्त्व वढा 
देते हैं। जिनमें खुद अुनका महत्त्व भी बढता है। सर्व-समर्पण, कृपा, 
प्रसाद, शक्ति-सचरण, साक्षात्कार और चमत्कारकी भाषा वहा शुरू हो 
जाती है। जैसे हरओक सावथकके भक्त अपनी भावुकताको पुष्ट करनेके 
लिओे अुस साधकको भगवान बना देते हैं और आुसके नाम पर अँगे 
काल्पनिक चमत्कार श्रसिद्ध करते है, जिनसे भुनके दिलमें आनन्द हो 
और अदुभुतता प्रतीत हो। ये भक्त मानते है कि बडे-बडे युद्ध, अनर्मे 
होनेंवाली हार-जीत, अलग-अलग देशोकी राज्यक्रातिया, प्रतापी राजनीतिक 
पुरुषोकी मृत्यु वगैरा ससारकी तमाम महान घटनायें अुनके गृदकी भिन्‍्छा, 
आज्ञा और साम्थ्यंसे होती हैँ। वे दुनियाको यह दिसाते हैं कि संसार 
सारे अच्छे कामोका कर्तृत्व अुनके गुरुका है। साराश यह कि वे ख्थायोमे 
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जैसी भावनाओें फैलानेकी कोमिग करते है कि आुनका गुरु हौ अेक जगह 
बैठकर जगतका मूत्र-सचाकरनन कर रहा है। जिन सत्र बातोसे दुनियाका 
या किस्तीका भी मुद्धार नहीं होता, केवल ओक नया सम्धदाय ही निर्माण 
होता है। दुनियामें पहलेसे हो चले आ रहे श्रम और दसम्भमे वृद्धि होती 
है। किसीमें दिव्य तो क्‍या, थोडासा भी स्ाम्यं नहीं बढता। भक्त 
कहलानेवालोमे भी सच्ची श्रद्धा भायद ही होती है। परन्तु अपने जीवन 
और भनको आधार देनेके लिझे वे जेक प्रकारकी श्रद्धा मजबूत करनेकी 
कोशिग करते है। सम्प्रदायका महत्त्व बढानेका प्रयत्न दोनों तरफसे जारी 
रहता है। परन्तु भिन सब कोशिशोसे सार यही निकरूता है कि जहा 
अ्रम है वहा दम्म है, जहा दम्भ हैं वहा आडम्बर है और जहा आड- 
म्वर है वहा शब्द-चातुर्य जरूरी होता है। 


मनुण्यके मनमें कितनी ही गूढ शक्तिया हूँ। आन शक्तियोका विकास 
हो भर साथ हो सदुगुणोकी वृद्धि हो, तो जिसमे शक नहीं कि सानव- 
जाति सुखी होगी। परन्तु जहा अव्तिके नाम पर भोलापन और दम्भ 
बढते हो, वहा समाजकी अन्नति होना सभव नहीं दीखता। हमारे यहा 
मानवताको महत्त्व नहीं दिया जाता। किसीमें भगवान बननेकी महत्त्वा- 
काक्षा होती है, तो किसीको भगवान बनाकर अुसकी आराधना करनेकी 
बहुजन-समाजमें रुचि होती है। जिस स्थितिके कारण हममे दत्त्ववान 
ओर मन शवितिके शोबक और मानवताके आपासक नहीं पाये जाते। 
अभी हममें सेत्यके ज्ञाककी भूख नही जग्ी है, भिसलिओे साधक-दशामें 
बहुत समय वितानेवाले साधक भी अपना सच्चा अनुभव दुनियाके सामने 
पेश नही करते। अुछटे पुराने भ्रमोको ही वे और दुृढ करते हैं। श्रद्धाके 
अनुसार चलने पर कोंजी अनुभव न आवे तो वैसा केहनेकी हिम्मत 
आये बिना सत्यकी अपासना नही हों सकती । सिद्धार्थ मौतमने कोओ 
सकोच और भय रखे बिना अपने अनुभव दुनियाकों साफ बता दिये। 
अनकी तरह अगर हरेक सावक अपने सच्चे अनुभव प्रगट करे, तो जिस 
विपयका हमारा अज्ञान दूर हो जायगा और हम सबकी सच्ची प्रगति 
होमी। क्रम और दमसे छूट जायगे, ज्ञानका हमारा मार्ग सरल होगा। 
मानव-जाति सुखी होगी । अत्यत दुखके साथ कहना पडता है कि 
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ससारकी अधश्रद्धा, वहम, अज्ञान, भ्रम, दम्भ और जिन सबके परिणाम- 
स्वरूप होनेवाले पातको और अनर्थोका कारण साधकोकी सत्यके प्रति 
अवहेलना, विवेक और शोधकताका अभाव, तथा अधीरता, आहलस्य, 
सुख-सवधी छोलुपता और जनहितके प्रति लापरवाही ही है। 


आध्यात्मिक दिपयमें सबसे भ्रमात्मक और अनर्थकारी मार्ग है मै 

ही ब्रह्म है” यह मावकर बिना साधनाके ही स्वयसिद्ध बननेका। मिस 
सार्ममें कोओ साघन नही, विधि नही, निषेध नही, कष्ट 

शुष्क वेदान्तका नही, किसी भी किस्मकी जिम्मेदारी नहीं, कर्तव्य 
अम नहीं। यह जैसा मार्ग है जिसमें में ही 'भात्मा' या 

“ ब्रह्म ' हू, यह हमेशा 'मनको मनाते और भावना कराते 

रहनेके सिवा और कोओ साधन नही है। जिस मार्गमे कोओ भी भेक 
तत्त्वज्ञान स्वीकार करके और असीमें अपना तर्कवाद शामिल करके 
अुसके द्वारा साधक खुद ही साध्य बन जाता है। वह “सर्व खल्विद 
ब्रह्म ” जैसे किसी महावाक्यका आधारमात्र ले लेता है। “हम स्वय 
और हमारे सिवा जो कुछ ग्रोचर-अगोचर, कल्पनामें आनेवा्ा और 
न आनेवाला, स्थिर-अस्थिर, ज्ञात-अज्ञात है, वह सब भेक ही भहान 
तत्वका आभासमात्र है। किसी भी बाहरी परिवर्तनसे, स्थित्यतरसे, मूल 
तत्त्वमें कोओऔ फेरबदल नहीं होता। वह विकार नही जानता, प्रकार 
नही जानता। भुसीसे विश्वका सतत आभास होता रहता है। भुसमें मायाके 
लिओ कोओी स्थान ही नही है। भुसी तत्त्वका आविर्भाव स़र्वत्र भासित 
होता है। वहा माया आयेगी कहासे और रहेगी कहा ? अज्ञानके निवा- 
रणकी यहा जरूरत नहीं। विशेष ज्ञान या बानस्थितिकी आवश्यकता 
नही। वहा कुछ हुआ ही नही, जिसलिओ कर्म या कार्यका आग्रह नहीं। 
कोओ कर्ता नही। भूत, वर्तमान या भविष्यका भेद नहीं। हरभेक व्यम्रित, 
हरओेक वस्तु, अणुरेणु भी आविमविकी दृष्टिसे अपने-अपने ढगसे पूर्ण 
ही है। वह अपने अचित स्थान पर, ओनित स्थितिमें और भुचित ग्रतिमे 
है। मनुष्य कर्म करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक। आविभविकी 
दष्द्सि अन्नति-अवनति, नीति-अनीति आदि केवल कल्पनायें हूं। माया 
न होनेसे यहा भ्राति नहीं। वन्‍्चन न हानेसे मोक्ष नहीं। जहा सब बुछ 


बन 
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आविर्भाव ही है, वहा किसे बधन और किसे मोक्ष कहा जाय ? आवि- 
भविका ज्ञान होना या न होना, दोनों आविर्भावकी ही स्थितिया है, 
जिसलिओ दोनों ओक ही है। शुद्ध, बुद्ध, नित्य सनातन भेक ही तत्त्व 
अनेक रूपसे सजाया हुआ है। अुसका भान रहे और चित्तकी शान्ति बनी 
रहे, अिसलिओ महावाक्यका स्मरण रखना चाहिये। परन्तु न रखें तो भी 
मूलभूत तत्त्वमें या अुसके आविर्भावमें अन्तर नहीं पडता।” जिस तत्त्व- 
जानमें सदगुणोका आग्रह न होनेसे, जैसे तैसे जीवनकों पूर्ण माननेके लिओ 
अिसी भ्रकारकी विचारसरणी प्रस्थापित करनेमें अुनकी तकंशक्ति काम 
करती रहती है। बैंछ, घोडा, पेड, पत्ते, फूल, घासका तिनका जो कुछ 
अनकी नजरमें आये, अुसी पर अपनी ताकिकता रूगाकर वे अपना तत्त्व- 
नाने और अपना मत दृढ करते रहते हैं। ये प्राणी, ये वस्तुओे जैसी 
हैं मुससे अधिक अच्छी क्यो नही है, यह प्रब्न या शका अज्ञान है। 
कोओी चीज वाहरसे चाहे जैसी दीखती हो, तो भी वह भुसका नाशवान 
स्वरूप है। सब चीजोके वाह्य आविर्भाव क्षण-क्षणमें बदलते रहते है और 
वैसे ही बदलते रहेगे। जिसलिओें विश्वकी सब चीजोका जिस क्षण जो 


स्वरूप होना चाहिये, जिस स्थान पर ऑन्हे होना चाहिये, अुसी स्वरूप 


और जुसी स्थानमें वे हैं। मै भी जिस देहके आविर्भावके रूपमें जहा 
जैसा होना चाहिये वही और वैसा ही हु। यह सुष्टि और मैं --सब 
यथातथ हूँ। जिसीमें समाधान है। में जैसा क्यो और वैसा क्यो नही, 
यह विचार ही अनजान, दुख और असमाधानका कारण है। जिसे चित्तमें 
न भुठने देना ही सच्चा साधन है, और यह न आओठे यही सच्ची ज्ञाना- 
वस्था है। यह घासका तिनका कभी कहता है कि मैं अपूर्ण ह? तो 
फिर भनुष्य होकर भी मुझे अपने आपको अपूर्ण क्यो समझना चाहिये ? 
आुपनिषद्म कहा है 
5 पूर्णमद* पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पे पूर्णस्प पूर्णमादाय पूर्णमेवावस्तिष्यतते ॥। 
(यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्णमे से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण 
ही शेष रहता है।) जिस इलोकका रहस्य जब तक चित्त पर पूरी 


, “रह जम नही जाता, तभी तक पूर्ण-अपूर्ण, ज्ञान-अज्ञान, अुश्नति-अवनति, 


वि सा-६ 


<र्‌ विवेक और साधना 


सद्गुण-दुर्गण, शुद्धि-अशुद्धिके भेद रहेगे। यह रहस्य मालूम हो जानेके 
वाद भेद किसका और असे मानेगा कौन ? सत्य ज्ञान, सत्य सिद्धान्त, 
“सर्व खल्विद ब्रह्म” है। । 

जैसें साधक अपनी मन स्थितिको अँसी वनाते रहते हैं। भुन्हे मिस 
स्थितिके कारण अक प्रकारका सन्तोष मिलता रहता है, क्योकि जिस 
स्थितिमें अन्हे असा लगता है कि सब कतंव्योसे, सारी जिम्मेदारियोसे 
बिना कुछ किये ही छूट गये। जिस स्थितिमें मरजी हो तो अुपाधि ली 
जाय, न हो तो न ली जाय, प्रिय लगे अस विषयमें मनको जाने 
दिया जाय, रम्य और आननन्‍्दप्रद रूगे सो किया जाय, जिस स्पितिमें 
मनको कभी अैसा नहीं महसूस होता कि कोओ भी वात, कोओ भी 
काम आग्रहपूर्वक पूरा करना चाहिये। औसी किसी झझटमें नहीं पडना 
नाहिये, जिससे चित्तका स्वास्थ्य जाता रहे। जैसी जीवन-पद्धति रखनेके 
बाद अुसमें दुख और चिन्ताकी गुजामिश नही रहती। जिसलिओ यह 
माननेका भ्रम स्वभावत हो सकता हे कि यह ज्ञानकी परमावस्था है। 
हमारे देशमे जिस प्रकारकी विचारसरणीवाले पथ मौजूद है । अनमें 
कोओ वुद्धिमान होता ही नही, असी बात नहीं है। परन्तु आम 
तौर पर आलसी, जडवुद्धि, पुरुषार्थीन और अपने भीतरका कोओ 
भी दोष दूर न करके किसी प्रकारकी आध्यात्मिक विशेषता प्राप्त 
करनेकी महत्त्वाकाक्षा रखनेवाले ही अधिक होते है। जिस मार्गमें भुन्हे 
निरुपाधिकता लगती है और प्रतिष्ठाकी महत्त्वाकाक्षाकी भी अशत 
तृप्ति होती है। 

परन्तु जिस विचारसरणीसे हर तरहके दोपको आश्रय मिलता है 


और अुसके पोषणकी भी जिसमें भरपूर गुजाअिग रहती है। जिसलिमे 
कहना पडता है कि जिस विचारसरणीसे हम अपनी 

जीवन-कर्तव्य मानवता, अुसके फर्ज और अपना ध्येय भूछ जाते है, 
वह तत्त्वज्ञान नही, परन्तु बडा भारी अम है। जिससे 

चित्तकी शुद्धि और सदुगुणोका सवर्धव न सव सके, जिसमें अपने-परायेका 
भाव प्रत्यक्ष आचरणमें कम करनेकी शक्ति नही, जिसमें विवेक, नम्नता 
और सेवावृत्ति जैसे सदुगुणोका महत्त्व नहीं, जिसमें कर्तृत्व और 


साप्य-सतावन विवेक -- २ ८३ 


पुरुषार्थकी वृद्धिकी गुजाबजिश नही, वह विचास्सरणी या तत्त्वज्ञान या 
साधन कितना ही दिव्य, आकर्षक या रम्य लगे, तो भी मानव-जीवनको 
सफल करनेणा क्षुसमें सामथ्य नहीं है। मानव-सनमे अनेक प्रकारके मोह 
प्रकट या सुप्त रूपमें निवास करते है। अतर्मुंख हुओ बिना, शुद्ध विवेक 
सूझे बिना हम अपना भोह जान नहीं सकते। मानव-शरीरमें रहनेवाली सब 
शक्तियोंकी शुद्धि और वृद्धि करके अपनी पूर्णता प्राप्त करना जीवनका 
हेतु है। चित्तको शुद्ध करते करते और सद्गुणोक्री वृद्धि करते-करते जब तक 
हमारा अहकार नष्ट न हो जाय भौर वे सदगुण ही हमारा स्वभाव 
न बन जाय, तब तक हमें आगे बढते रहना है। भैसी कल्पनामें न रह- 
कर कि हम अकेले ही किसी श्रेष्ठ भूमिका पर आरूढ है, हमें जिस 
प्रकारका कंरंगरोग सिद्ध करना चाहिये, जिससे हम और हमारे आस- 
पासका मानव-समाज सतत अुन्नत होता रहे। यह कर्मयोग ही सानवधर्म 
हैं» खिस कर्ममोगका आचरण करते हुओ हम सब अपनी अन्नति करें, 
यही हमारा जीवन-कर्तेन्य है। 


११ 
साध्य-साधत विवेक--२ 


सानवताके मार्ममें जैसे धर्मविरुद्ध भोग, राहूसा और व्यक्तिगत 

स्वार्थ बाधक हैँ, भुसी तरह वैराग्य और जितेन्द्रिवाकी गरूत कल्पनायें 

भी वावक हैं। सव आिन्द्रियोके बारेमें मनुष्यको 

निविकारताका स्वाबीनता प्राप्त करनी है, जिसलिओ हरओक पहलका 

भ्रम विचार करके आसके सम्बन्धमें अपने निर्णय विवेकपूर्तक 

करने चाहिये। खास तोर पर ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी हमारे 

आदओंमें केवछ काल्पनिकता हो तो अुसके अनिष्ट परिणाम होनेमें जरा 

भी देर नही छूगती | कारण, जिस वारेमें भूलका पर्यवसान अन्तत दभमें 

होता हैं। और जिस विपयमें ञक्रम और दम्भकी जितनी वृद्धि हो 

सकती है, अुतनी दूसरे विषयो-सम्बन्धी गलत मान्यताओंके कारण नहीं 
हो सकती। 


न 


<८ड विवेक और साधना 


ब्रह्मचर्य और जितेन्द्रियत्व सम्बन्धी गलत विचारसरणीसे सपूर्ण 
निविकारता यानी अतिशयताका काल्पनिक ध्येय निर्माण हुआ है। कुछ 
साधक जिस प्रकारकी कल्पनामें फसकर अंसे साधनेके पीछे रूग जाते है। 
अुनका यह विव्वास होता है कि चूकि आत्मा निविकार है और हमी 
आत्मा है, जिसलिभे सब तरफसे निविकारताका अनुभव हुओ बिना हम 
मोक्षके अधिकारी नहीं होगे। जिस विश्वासके कारण वे गलत आदर्शों 
और साधनोमें फस जाते है। ओन्हे जिस विषयमें अपने आदर्श तय करनेसे 
पहले जिस वातका विचार करना चाहिये कि मनुष्यमें काम, क्रोध और लोभ 
क्या चीजें हैं? ये विक्ृतिया ही है या प्रकृति-स्वभाव है? जिनके द्वारा 
मानवद्क्तिका प्रगटीकरण होता है या केवल ह्वास ही होता है? भितर 
शक्तियोको आचित मार्ग पर छगा दिया जाय और भुनका अआचित कार्यमें 
आअपयोग किया जाय, तो मनुष्य अुन्नत हो सकेगा या नहीं? भुचित विचार 
और अआचित साधनसे जिन शक्तियोकी शुद्धि की जा सकती है या नहीं ” 
हम जिसे विकार कहते है अुसके पीछे निसर्गंका कोओ हेतु है या नहीं ” 
यदि है तो कया है? असे मानव-जीवनके लिभे अपयोगी और लाभदायक 
बनाया जा सकता है या नहीं? विकारोको पूर्णतया नष्ड करनेकी 
जरूरत है या अन्हें क्षीण और शुद्ध करके अपने अधीन रखनेकी जरूरत 
है? थ्षिनमें से कौनसी बात मनुष्यके लिओे प्रयत्नसाध्य है? असे प्रहनों 
पर गहरा विचार करना चाहिये। 


अैसा छगता है कि हम पर विकारोका प्रभाव कायम हो जाने पर 
अुनकी धुनमें चाहे जैसा आचरण करनेके कारण होनेवाले अनर्थ और 
अनके लिओ होनेवाले पर्चात्तापकी प्रतिक्रिया-स्वरूप जो वैराग्य भुत्पन्न हुआ, 
अुसमें से हम किसी समय निविकारताकी अतिशयताके ध्येय पर आये है! 
किस बारेमें अनुभवात्मक दृष्टिसि वार-वार विचार करनेकी जरूरत है। 
फिर भी परम्परागत श्रद्धांके कारण और साथ ही शोधकताके अभावके 
कारण हम अंस दिक्षामें सोचते नहीं! जिसलिये ओेक वार मान लिये गये 
गलत आद्शोको हम ज्योके त्यो मानते आये है। सयम, ब्रह्मचर्य और 
जितेन्द्रितताके पीछे पडें हुओ प्रामाणिक साधककों आुचित प्रयत्नसे अिस 
ह॒द तक सफलता प्राप्त हो सकती है कि अुसके विकारोका बल क्षीण 


साध्य-साधन विवेक -- २ प्‌ 


हो जाय। आस स्थितिमें भी वह यम-नियम और सदाचारका सतत पालन 
करके अपना अम्यान जारी रखे, तो अुसके विकारोंका अवशिष्द सस्कार 
भी अत्यन्त क्षीण हो जाता है और आुसका चित्त सहज ही अुसके अधीन 
रह सवता है। जैसी स्थितिमे भी किसी साधकके चित्तर्में किसी अत- 
बाह्य कारणसे विकारोका आवर्त अठे, तो भी अुसे घवराये बिना सयम- 
शीहू रहकर चित्तको शात करना चाहिये। जिस प्रकार वह अपना 
निश्चय और प्रयत्न जारी रखे, तो भुसके जीवनमें स्वाभाविकता आने 
छगती है। जीवनमें शुद्ध व्यवहार और अन्नतिके लिओ जितनी निवि- 
कारता जरूरी हैं भौर वह काफी है। परतु जिससे आगे बढकर जो 
साधक जान-बूझकर प्रतिकूल सयोग निर्माण करते है और अुनके द्वारा 
अपनी निर्विकारताकी परीक्षा और कसौटी करनेके अ्रममें पडते है, वे 
यम-नियम, सदाचार और नीतिके पालनमें शिथिल हो जाते हैं और जिसका 
परिणाम आगें जाकर स्वयं ओअनके लिओ और दूसरोंके लि भी अनर्य- 
कारी ही होता है। मिस प्रकार अतिशयताके पीछे पड़े हुओ साधक 
अपने सावनमें फस जाते है। फसनेके बाद अधिकाधिक मोहमे पडकर 
दम्भका आश्रय लेते हैं। जिसीमें से कभी-कभी वाममार्गी सम्प्रदाय पैदा 
होते है। जिसमें गक नहीं कि जिन सबका कारण घ्येय-सम्बन्धी हमारी 
गलत मान्यतायें हैँ। 


मनुष्य, जिन मूलभूत तत्त्वोसे बना है, जिस प्रकृति-धर्मके अनुसार 
लुसके शरीर, मन, बुद्धि और प्राण बने हुमओ हैं और जिस धर्मके अनुसार 
.अुसका पोषण-सवर्धेन होता है, वे तत्त्व और वे धर्म 

प्रकृतित किसी न किसी रूपमे अुसकी प्रकृतिमें हमेशा होगे 
तत्वोकी शुद्धि ही। जो वृत्तिया, जो वासनायें, जो विकार मनुष्यके 
असख्य पूर्वजोसे चले आये है और असकी अत्पत्तिका 

कारण बने है, वे ओक न ओक रूपमें अुसमें अवश्य दिखाओ देते है। 
यह समझना अम है कि माता-पिताकी जो वृत्तिया हमारे जन्मका कारण 
वनी है, वे हमारे खूनमें हमेशाके लिओ मिट जायगी। यह समझना तो 
सहाअ्रम हैं कि अँसा हो चुका है। मिस भ्रमसे ही दम्भ पैदा होता 
है। भ्रमका कारण मोक्ष-सम्वन्धी महत्त्वाकाक्षा और दम्भका कारण क्षुद्र 


ढ़ 
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अभिछाषा और अहकार है। हमारे पूर्वजोकी तरफसे हमें जिन तत्त्वो 
और वृत्तियोका भ्रुत्तराधिकार मिला है, अनमें से किसीका भी हम सपूर्ण 
नाश नहीं कर सकते। अनमे से जो वृत्तिया हमें अनिष्ट छूगती हैं, 
ओऑन्हे हम ज्यादासे ज्यादा क्षीण कर सकते है, शुद्ध कर सकते हैं। चित्त- 
वृत्तियोका हम थोडे समय तक रूय कर सकते हैं, परन्तु अुनका सपूर्ण नाथ 
कभी नहीं कर सकते। सृष्टिका यह धर्म नही, प्रकृतिका यह नियम 
नहीं। शुद्ध विवेक, अपने और दूसरोके अनुभवोका सृक्ष्म निरीक्षण, 
परीक्षण, विडछेषण, वर्गीकरण किये बिना ये बातें हमारे ध्यानमें नही 
आयेंगी। 


निविकारताके गलत आदर्श और मोक्षकी अभिलापाके कारण 
सानव-मनका जैसा सृक्ष्म सशोधन, निरीक्षण, पृथवकरण आदि होता 
चाहिये वैसा करनेकी ओर अभी तक हमारे मनकी 

मानव-सनके प्रवृत्ति नही हुओऔ। जिसलिओ निविकार या जितेद्धिय 
शोधनकी जरूरत बननेका प्रयत्न करनेवाछोके सच्चे अनुभवो, भुनके रास्तेमें 
आये हुओ विध्नों तथा ऑन्हे प्राप्त सफलता-असफलतावा 

हमें कुछ पता नही चलता। भ्रम, अज्ञान, दम्भ, शोधकपनका अभाव 
जित्यादि कारणोसे जिस विपयका आास्त्र तैयार नही हो सकता। अवि- 
वाहित अध्यात्मवादी ब्रह्मचारी माना जाता है। और भुसी परसे यह 
समझकर कि असे आत्मप्राप्ति या ब्रह्मप्राप्ति हो गओ है, छोग अुसे मोक्षका 
अधिकारी मानते है। वह भी जैसा ही दिखाता है कि वह निविकार 
है। परन्तु जिससे अुसके सम्बन्धमें निविकारताका अ्म कायम रहता 
है और दम्भकी गुजाबिश रहती है। जब तक अपनी और लछोगोंकी 
नीतिमत्ताके बारेमे हमारे चित्तमें सच्ची चिन्ता पैदा न होगी और शुद्ध 
विवेक करना हम सीख न छेगे, तव तक वैराग्य, निधिकारता, ब्रह्मनय 
और जितेन्द्रियत्वके विषयको हमारी गलत कल्पनायें उ्योकी द्यो 
रहेगी। भ्रम थौर दम्म वैसे ही बने रहेगे। अगर हमें यह लगता 
हो कि यह स्थिति बदलनी ही चाहिये, तो जीवनके ध्येयके थारेमे ए्में 
धरम्परागत दृष्टि छोडकर विचार करना चाहिये। जैसा ध्येय वियेगसे 
गरसा हुआ और न्वाब्य तथा घर्म् होना चाहिदे। वह जितना मुशत 
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होना चाहिये कि अुसकी तरफ जाने पर मानवीय सद्गुणोका सहज अंत्कर्प 
ही। असके बारेमे यह विश्वास होना चाहिये कि वह अपना और मानव- 
समाजका सदा कल्याण ही करेगा। अुसका साधन जनसमाजकी नीति- 
मत्ताकी भावनाके लिगरे किसी भी प्रकारसे वाघक या विधातक न होता 
चाहिये। वल्कि अुसमें मौजूदा नीतिमत्ताको अधिकाधिक लुद्ध करते रहनेका 
स्वाभाविक सामरथ्य होना चाहिये। सावनमें कठिनता हो, मर्यादा हो 
ओर नियमन हो तो भी कोमी आपत्ति नही, परन्तु असमें असम्यत्ता, 
मुच्छुछता या अजुद्धता न होनी चाहिये। अुसके कारण आलस्य, जडता 
और जह॒कार पैदा न होने चाहिये। आओुनमें असी सरलता होनी चाहिये 
कि कोओ भी मनुष्य अपनी पात्रताके अनुसार सावन स्वीकार करके 
च्येयकी दिल्लामें प्रगति कर सके। जिस प्रकार ध्येय और साधनके बारेमें 
स्पष्टता और शुद्धता हो, तो अंसमें भ्रम और दम्भ पैदा होने या 
बढनेका कारण ही नहीं रहता। 
मोक्ष-सम्बन्धी कल्पताका भी विचार करे, तो यह मालूम होता 
है कि मोक्षसिद्धिकों माननेवाले जो अनेक सम्प्रदाय हैं, अभुन सबके 
तात्तिक विचारो और सावबनोमें अकवाक्यता नही है। 
सोक्षसिद्धेके अक कहता है कि सत्य, ब्रह्मचर्याद पाच महात्नतोंके 
, बारेमें शका निरफ्वाद पालनके बिना मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा 
निदिचत रूपमें यह मानता है कि निष्काम बुद्धिसे हिंसा 
करने या अलिप्त होकर सारे मोग भोगते रहने पर भी मोक्षप्राप्तिमें बाधा 
नही पड़ती । कोओ कहता है कि कर्मक्षयके बिना जन्म-मरण नहीं दलते। 
कोजी दूसरा यह भ्रत्तिपादन करता है कि ससारमें कमलपत्रवत्‌ रहें, तो 
मोक्षमें कोओ रुकावट नहीं आती। अंक मोक्षके लिओ वैराग्यकी पराका- 
प्ठा करता है, तो दूसरा यह मानता है कि मोक्ष वाममार्ग द्वारा ही 
मिलेगा। ओेक नैष्ठिक ब्रह्मचर्यको मोक्षप्राप्तकि साधनके रूपमें अत्यन्त 
महत्त्व देता है, तो दूसरा जीवनभर परिपूर्ण जैश्वर्य और अनेक 
स्‍त्री-पुत्रोक परिवारमें रहकर मोक्षका विश्वास रखता है। जिन सब 
बातोंसे यह शंका होती है कि मोक्ष किसी खास तरहके रहन-सहन या 
आचरणसे मरनेके वाद प्राप्त होनेवाली निश्चित अवस्था न होकर 
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अपनी-अपनी परम्परागत श्रद्धासे मानी हुओ कल्पना तो नही है? 
ओर, मरनेके वाद किसे मोक्ष प्राप्त हुआ या किसकी क्‍या गति 
हुओ, यह जाननेका कोओ साधन यथा ज्ञान आअपलब्ध न होने पर 
भी हर सम्प्रदायवाला अपनी-अपनी साधन-प्रणालीसे मोक्षप्राप्तिका 
विश्वास रखता है, अिसका कारण क्‍या असकी मानी हुओ कल्पनाके 
प्रति अुसकी श्रद्धा नहीं है? जिन सब शकाओं पर हमें विचार 
करना चाहिये। और अपनी मान्यता, ध्येय और साधनमे जो 
भी वाछतीय परिवर्तन किये जा सकें, कर लेने चाहिये। केवल अपनी 
कल्पना या अनुभवमें मग्न रहनेसे यह वात सिद्ध नहीं होगी। हमें अनु- 
भवको जाग्रत रखकर, तटस्थ होकर और शोघक बनकर अुसकी जाचका 
कार्य करना चाहिये। वृत्ति, कल्पना, तर्क, अनुमान, अनुभव आदि सारे 
भेद हमें जानने चाहिये। जो सत्यकी खोज करना चाहते है, धर्ममय 
जीवनका आग्रह रखनेवाले हैं, अुनका काम आनन्दके भुपासक बनने 
मात्से नहीं चलेगा। साधनके अन्‍्तमें होनेवाले अनुभवमें या अनुभवके 
आनन्दमें ही जो लोन हो जाता हे, भुसके द्वारा सत्य-शोधन नही हो 
सकता । गिसलिओ हमे जिस विषयके शोधक वनना चाहिये । 


घन, विद्त्ता, कीर्ति, स्त्री-पुत्न आदि परिवारके द्वारा सुखी होनेके 
अभिलापियोको हम अज्ञानी और मोही मानते है। अूण अलग जिच्तियो 
द्वारा सुखानुभव करते रहनेसे जीवन कृतार्थ होगा, 

आस्तिकता और अैसा माननेवालोको हम विपय-वासनाओके गुलाम 
नास्तिकताकी मानते है। हम यह समझते है कि सत्ताकी मंददसे 
व्यास्यायं.. सारे सुख अपने हाथमें रखनेकी अभिलाषा या 
महत्त्वाकाक्षा रखनेवाले सत्ताके मदमे हैँ! परन्तु अगर 

हम यह कहे कि औरवर-दर्शेन, ओश्वर-प्राप्ति, आत्म-दर्शन, निविकार अवस्था 
आदिके पीछे लगे हुओे लोग परम्पराके कारण या पूर्ण विवेक न करनेके 
कारण जीवनका ध्येय निश्चित करनेमें भूल करते हैँ, तो जिसे छोग 
भजूर नही करेगे। जिन सब ध्येयोमें कहा और किस तरह गलत खयाल 
घर किये हुओ है, जिसकी हम कभी जाच नही करते। क्योकि ये ध्येय 
और जिसके लिओ ये ध्येय घारण किये जाते है वह मोक्ष -- सबके प्रति 


जऔ 
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हमारे मनमे अत्यन्त श्रद्धा होती है। जिसलिओं अुनके बारेमें शका करनेमें 
किसीको नास्तिकता लगती है, किसीको श्रद्धाहीनता रूगती है, तो कित्तीको 
अपनी दुर्गतिका डर लगता हैं। परन्तु हमें विश्वास रखना चाहिये 
कि जीवन-सम्बन्धी हमारे माने हुओ ध्येयोकी जाच कर लेनेमें अनिष्टका 
कोओ डर नहीं हैं। ज्ञान और विवेकका जीवनमे बहुत ही महत्त्व है। 
घ्येयकी जाव करनेसे हमारे ज्ञानमें वृद्धि होती हो, गलत घारणायें या 
मान्यतायें घ्यानमे आती ही, तो जिसमें दुर्गंतिकी सभावनाका डर बेकार 
है। जब तक हम चित्तशुद्धिको महत्त्व देते हूँ, विवेक, नज्जता, क्षमा, 
दबा, सयम आदि ग्रुणोके आराघक हैँ, जब तक ओऔद्वर-निप्ठा हमारे 
हृदयमें जाबत हैं, और सबसे महत्त्वकी वात तो यह कि जब तक हम 
मानवताके अपासक हैं, तब तक हमें किसी भी अनिप्ठका डर नहीं है 
और न नास्तिकताकी का रखनेका ही कोओ कारण है। नास्तिक 
वह है जो शरीरको ही सर्वेस्व मानता है और जो अुसके सुखके लिओे 
दुष्टता, करता, अन्याय या किसी भी नीच कामको करनेमें जरा भी 
नहीं हिंचकता। जिसे जीवनकी अपेक्षा जडका मूल्य अधिक छगता है 
वह नास्तिक है। फिर भले ही वह किसी धर्मंग्रथको माननेवाला हो, 
ओइवर-पूजन करता ही था नही । आस्तिकता-नास्तिकताका अिसके साथ 
कोंओ सम्बन्ध नहीं है। जो दूसरेका दुख नही जानता, विवेक, नज्जता, 
दया, सेववृत्ति आदि गुण जिसके हृदयमे नहीं, दूसरेका सुख देखकर 
जिसे सतोप नही होता, ओुलूटे मत्सरसे जिसका हृदय जलने लगता है, 
वही दरअसल नास्तिक है। मानवताकी दृष्टिसे नास्तिकताकी यह व्यात्या 
है। जिस पर विचार करके सर्वोच्च और पवित्र माने हुओ हमारे ध्येयोकी 
जाच करना चाहिये। अन्हें शुद्ध, भुदात्त और सत्यपूर्ण बनानेमें हमारा 
अकल्याण नही, परन्तु निश्चित रुपमें कल्याण ही है। 


हमें अपन आदर और आजका घर्म निश्चित करते आना चाहिये। 
अिसके लिले हमें भानव-जातिका जितिहास, मानव-जातिकी आजकी 
स्थिति और मनुष्यका मानस --जिन सबका विचार 

सानव-धघर्म करना चाहिये। मनुष्यमे रहनेवाली तमाम थारीरिक, 
वौद्धिक और मानसिक शक्तिया, व्यक्तिगत, कौदटु- 
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म्विक, सामाजिक, धामिक या राष्ट्रीय हेतुसे अन-अन क्षेत्रोमें होनेवाला 
अुन सबका अपयोग और असके परिणाम, मनुष्यके सुख-दु ख, अुसकी 
आशायें, आकाक्षायें और अभिलाषायें, मनुष्य-मनुष्यके वीचका और 
अन्तमें बडे-बडे मानव-समूहोके बीचका सहयोग और सघर्ष वगैरा अनेक 
बातोको ध्यानमें रखकर मनुष्यमात्रका ध्येय क्या होना चाहिये, जिसका 
विचार करना हमें आना चाहिये। किस ध्येय और साधनसे मनुष्य- 
जातिका दुख कम होगा और असे स्थायी सुखक्ी ओर --कमसे कम 
रूम्बे समय तक टिके रहनेवाले सुखक्ी ओर--ले जाया जा सकेगा, 
मनुष्यमात्रकी शक्तिका यथायोग्य विकास होता रहेगा, अुसकी वृद्धिके 
साथ साथ शुद्धि .भी की जा सकेगी, अपनी आुचित जरूरतें ओमानदारीसे 
पूरी करनेके लिग्रे हरमेककों जुचित साधन और अवसर मिलते रहेंगे, 
, सबको परस्पर अन्नति करनेवाला तथा समाधान और प्रसन्नता देनेवाला 
सहयोग और सहवास मिलता रहेगा, ओक-दूसरेके साथका सघर्ष कम 
होगा -- यह सब हमें दृढ़ निकालना चाहिये। आज मानव-समाजको 
जिस प्रकारकी परिस्थितिकी और अआसे निर्माण कर सकनेवाली योजनाकी 
जरूरत है। वह योजना ही मानवधर्म है। अुस मानवधर्मका आचरण 
करनेके लिओे ही हमारा जन्म है। मनुष्यकी शक्तियोकी वृद्धि भौर 
शुद्धि मानवधर्मसे ही होगी। मनुष्यमात्रमें रहनेवाली सघर्ष, द्वेप, वैर 
आदि दुभववतायें नप्ट होकर अनके स्थान पर सामूहिक प्रेम, सामूहिक 
कल्याण, सामूहिक बजुन्नति वगैरा सद्भावनायें जाग्रत होगी और आुनका 
विकास जिस मानवधर्मसे ही हो सकेगा। जिस धर्मका अनुसरण करनेसो 
ही मनुष्य व्यक्तिगत सुख और अत्कर्पफी सकुचित कल्पनासे वाहर निकलकर 
हरओक बातका व्यापक रूपमें--- सामूहिक कल्याणकी दृप्टिसे -- विभार 
करना सीखेगा। मनुप्यमे रहनेवाली विविध शक्ति-बुद्धिका, सदूभावनाओका 
और मानव-जीवनके ध्येयका जिस दृष्टिसे विचार करने पर प्रचलित 
मक्ति, ज्ञान, योग आदि मार्गों और साधनोसे प्राप्त होनेवाले व्यगित- 
गत छाम सकुचित और काल्पनिक मालूम होते हैँ। 
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ढुंखको ठालनें और सुख पानेके दीर्घकालीन प्रयत्ससे मनुष्यको 

पता हूगरा कि वह सर्वेथा दु खरहित सुख जिस छोकमें या जिस जन्ममें 
प्राप्त नही कर सकता। जिसके लियग्रे असने स्वर्ग या 

मनृष्यत्व ही दूसरे लोकोकी कल्पना की। लेकिन अससे भी मनुष्यको 
हमारी स्थायी सन्‍्तोष नहीं हुआ। जिसलिओ वह जिस निर्णय पर 
भवस्था है. पहुचा कि यदि दुख नहीं चाहिये, तो मनुष्यको सुख 
भी छोडना चाहिये। यदि सुख न छोडा जा सकता 

हो, तो दुखको स्वीकार करना ही चाहिये। जैसा छगता है कि जिस 
प्रकार अपने अत्तरोत्तर बढनेवाले अनुभव परसे मनुष्य अपने निर्णयोको 
बदलते-बदलरूते जन्म-मरणसे मुक्त होनेकी कल्पना तक पहुचा होगा। कुछ 
ज्ञानी पुरुषोनें सुख-दु खको समान माननेका आुपदेश किया है। अुसका 
आशय यह है कि मनुष्यको केवल वैयक्तिक सुख-दु खका विचार न करके 
अपने कर्तव्यका, धर्मका विचार करना चाहिये। व्यक्तिगत सुख-दु खके 
हेतुसे ही मनुष्य आचरण करता रहे, तो वह सबके लिओ कल्याणप्रद 
धर्मका पालन नहीं कर सकेगा। जितना ही नही, अन्‍्तमें व्यक्तिगत 
मानसिक सतोप भी आुसे प्राप्त नही होगा। मिसलिओे सुख-दु खको समान 
सानना अुसे सीखना चाहिये। अुसका रहस्य ध्यानमें रखकर मनुष्यको 
त्तात्काक्कि और व्यक्तिगत सुख-दु खको महत्त्व न देते हुओ सामूहिक 
सुख-दु खका विचार करना चाहिये था। चित्तकी शुद्धि और सदुगुणोकी 
बृद्धिका आग्रह रखकर मानवता प्राप्तु करनेका विचार और प्रयत्त 
करना चाहिये था। सुख-दु खकी सकुचित कल्पनायें छोडकर असे 
आत्मीयताकी व्यापक कल्पना धारण करनी चाहिये थी। परन्तु जैसा 
न करके आनने आअुलठे अपने ही जन्म-मरणसे मुक्त होकर सुख-दु खसे 
छूटनेका प्रयत्व जारी रखा। जिस जन्मके मनुष्यत्वका भान नष्ड किये 
विना जन्म-मरण नहीं मभिटेगा, यह मानकर मनुष्यने ओद्वर-विपयक 
कल्पनाके साथ तद्गूप होनेका प्रयत्त किया और हम औरश्वरके साथ समरस 
हो गये असा मान लिया। हम आत्मरूप, सतृ-चितृ-आनन्द स्वरूप हैं, 
अैसा निरवचम कर लिया। चित्तका लय करके मनुष्ययत्का भान भुला 
दिया। यह धारणा रखकर कि हम ही अनन्त ब्रह्माण्डमें -- विश्वमें 
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--व्याप रहे हैं, औैसा मान लिया कि हम ही ब्रह्मस्वरुप है। अपने 
मनुष्यत्वका विचार छोडकर अपने वारेमें दूसरी वडी-बडी विशाल और 
दिव्य कल्पनायें करके ओुन्हे चित्त पर जमानेके लिभ्रे तरह तरहकी कोशिश 
की। परन्तु जिनमें से अंक भी प्रयत्न द्वारा वह अपने मूल मनुष्यत्वको 
नहीं भुला सका। जिस विपयमें अुसे अभी तक जरा भी सफलता नहीं 
मिली | जिसलिओे मानवता ही हमारी सच्ची, स्थायी और कभी न छोडी 
या भुठाओ जा सकतेवाल्ली अवस्था है। जिसलिओं अुसी मानवताको 
पूर्णता तक ले जानेका प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है और अुसमे सफलता 
प्राप्त करना हो मानव-जन्मका ध्येय है। जिसमे किसी भी तरहकी 
केवल मानी हुओ कल्पना नहीं है। जिसमें मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले 
ध्येयकी बात नही है। जिसमें किसी तरहका भ्रम भी नही है) जिसलिओे 
जिसमें दम्भके लिओे भी स्थान नहीं, गलतफहमीकी भी गुजामिश नही। 
अपनी शक्ति-बुद्धि और मानसिक भावनाओका अंत्कर्ष करते करते, चित्तकी 
शुद्धि करते-करते और सद्युणोकी वृद्धि करते-करते मानवताका विकास 
करना ही हमारा जीवन-कार्य है। ; ४ 


जिस प्रयत्नमें मनुष्य दु खसे सर्वधा न बच सके, तो भी निराश 
होनेका कोओ कारण नहीं। जितनेसे वह मनुष्यतासे ही भूव जाय 
तो काम नहीं चछ सकता। विचार करना चाहिये 

भानवताकी शुद्धि कि हम स्वय अज्ञान, मोह, छाछूच, क्षणिक और 
और वृद्धि ही क्षुद्र सुखक्षी श्राति, और अपने दोषो तया दुर्गुणोके 
ध्येय है. कारण कितने दुख निर्माण करते हैं। जिसी तरह 
जिसका भी विचार करना चाहिये कि हमारे जैसी 

मानसिक स्थितिवाले समाजकी तरफसे कितने दु ख निर्माण होते है । हमारे 
और दूसरोके दोषोके कारण तथा मानवताके विकास न्‌ होनेके कारण 
जो दुख हम सबको भोगने पडते है आअनका कर्ता कौन है? परमेश्वर 
है यथा हम ? अन दुखोके हमी सब मिरूकर यदि कर्ता हो, तो अपने 
ही निर्माण किये हुओ दु खोसे डरकर और तग आकर मर जानेके वाद 
मोक्षकी जिच्छा और आशा करनेका क्या अर्थ है? जिसलिणे दढु खसे 
छूटनेके लिओ ओऔदवर-स्वरूप, आत्मरूप या ब्रह्मलप बननेका प्रयत्त करना 


न 
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छोड दें। हम वैसे है यह मान्यता भी छोड दें। हमें चाहिये कि 
जन्मसे प्राप्त अपने मनुष्यत्वको कायम रखते हुओ अुसकी शुद्धि-वृद्धि 
करनेका प्रयत्व करे । जिससे यद्यपि आजके मानवीय दु खोका सम्पूर्ण अन्त 
नही हो सकेगा, फिर भी हमारे ही दोषोके कारण पैंदा होनेवाले' कितने 
ही दुस नष्ट हो जायगे, कितने ही दुख सहाय वन जायगे और कितने 
ही दुखोमे निहित दु ख-सम्बन्धी कल्पनायें नष्ठ हो जायगी। अज्ञान 
दूर हो जाय, ज्ञान जाग्रत हो जाय, क्तेंव्य-निष्ठा स्थिर हो जाय, चित्तकी 
शुद्धि हो तथा सदुगुण और पुरुषार्थकी वृद्धि होने लगे, तो सुख-दुख 
सम्बन्धी हमारी पहलेकी कल्पनायें और व्याख्यायें भी बदल जायगी। 
हममें प्रेम और विश्वास, मैत्री और आअुदारता, अक्य और सद्भाव बढते 
जाय, तो भेक-दूसरेके लिझे सहन किये जानेवाले कष्टोममें भी हमें धन्य- 
ताका अनुभव होगा। यह कल्पना हमें छोड देनी चाहिये कि मानव- 
जीवन केवल सुखमय ही होना चाहिये। भीमानदारीसे जीवन वितानेके 
लिओ जो कंष्ट और परिश्रम अआंठाने पड़ते है, भुन्हे दुख मानना हमारे 
लिओ ठीक नही। कर्मेन्द्रियों या ज्ञानेन्द्रयों पर पडनेवाले तनाव और 
अुसके परिणामस्वरूप होनेंवाली कुछ भ्रतिकूछ सवेदनाओको हमें दुख 
नही समझना चाहियें। क्षुद्र भुपायो द्वारा अुनसे बचनेकी हमें कोशिश 
नहीं करनी चाहिये। हमें देखना चाहिये कि अंस तनावके कारण और 
साथ ही प्रतिकूल सवेदनाओंके परिणामस्वरूप हम अन्नत होते है या नही। 
अगर अुन्नत विचारोसे हम अुस तनाव और प्रतिकूल सवेदनाओको शान्त 
कर सके, तो यह निरचय समझिये कि आुससे हमारी अन्नति ही हुओ 
है। जिस प्रकार मानव-जीवनका, आुसके दु खो और कठिनाओिओका विचार 
करके अआसमें से भी अपनी आुन्नति करनेका रास्ता हम निकाल सके, ती 
आजके छुख हमें भयकर नही छग्रेंगे। हमें अिसका यकीन हो जायगा 
कि मानवता प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है। हम मरणोत्तर दशाके 
बारेमें निर्चिन्च हो जायगे। जिस प्रकार हमें सच्चे सानववर्मका दर्शन 
होगा। और अुसीका आचरण करके हम सब छतार्थ होगे। 
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जशञानपुर्वके और अिच्छापुर्वक विश्वकी अत्पत्ति, स्थिति और लय 
करनेवाली कोओ सचारकक और शासक शक्ति है या नही? यदि है 
तो आसका स्वरूप क्‍या है? अआसके लिगे ठीक सन्ञा 
सचालक दाक्तिके क्या हो सकती है? तित्यादि प्रइन बहुत प्राचीन 
बारेमें ञका कालसे चले आ रहे हैं। जिस शक्तिके विषयमे विचार 
और प्रदन॑ करनेवालोने ओऔरवर, परमेदवर, परमात्मा, ब्रह्म आदि 
सज्ञायें काममें ली है। कुछ विचारक यह कहते है 
कि विहवमें अनत शक्ति है जरूर, परन्तु वह ज्ञानपूर्वक या जिच्छापूर्वक 
कुछ नही करती। असमें ज्ञान, बुद्धि, भावना, जिच्छा वगरा न होनेसे 
अुसके सव काम जडवत्‌ होते है-- जैसे पानीके प्रवाह या अग्निसे कुछ 
कार्य होते है, परन्तु वे पानी या अग्नि द्वारा वुद्धिपूर्वक नहीं किये जाते 
और न अआुनके पीछे अुनकी अपनी जिच्छा हो सकती है। यह तो सभी 
स्वीकार करते है कि विश्वमें शक्ति है और वह हमारे शरीरमें समाओ 
हुओ शक्तिसे वहुत अधिक है, असीम है। यह भी सब मजूर करते हैं कि 
आुस अपार शक्तिको अपने अनुकूल बनाये बिना हमारा जीवन सुसरप 
नही हो सकता। परन्तु वडा प्रइन यह है कि वह शवित अपने आप 
अपनी भिच्छानुसार हमारा जीवन बनाती और विदवके कार्य करती 
है था अुसके जड होनेके कारण हम अपनी बुद्धि, ज्ञान और सामर्य्यंसे असे 

अनुकूल बनाकर हमें जैसा चाहिये वैसा अपना जीवन बनाते हैं” 
विचार करने पर प्रतीत होता है कि मनुष्य अपनेको विश्वसे अलग 
मानकर जिस सवालके हलकी कोशिश करता है। मगर जरा दूसई 
ढगसे विचार करके पहले यह तय फरनेंवा प्रथल 
शरीर-सम्बन्धी करना चाहिये कि विदवकी और हमारी ओेकता और 
“अह ! फा विचार भिन्नताकी मर्यादाओं क्या है। हमें अपनेमे सदा स्कुरित 
होनेवाले ' भह ' के कारण बैसा महसूस होता है ति !म 

९४ 
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विश्वसे अलूग हैं। हमारे शरीर द्वारा होनेवाला सुख-दु ख़का ज्ञान हमे 
जिस “अह के कारण ही होता है। सतत जिसी प्रकारके अनुभवके 
कारण हम यह समझते हैँ कि हमारा शरीर ही हम है और वही हमारे 
अपनेपनकी मर्यादा है। नीदमें वह 'अह'” सुप्त रहता है, मिसलिकोें 
अतने समयके लिओ हमें अपना भान नहीं रहता। अपने बच्चोका परिवार 
ममताके कारण हमें अपना लगता है। अुनके सुख-दु खका हम पर असर 
होता है। जितने पर भी सबसे ज्यादा भान हमें अपने देहके लिओे 
अपनेपनका होता है। दूसरे जानवरोमें भी अपने घशरीरके प्रति ममत्व 
और अपनेपनकी भावना होती है। जिस दृष्टिसे मनुष्यकों अपने शरोीरके 
लिओे अपनापन लरूगता हो, तो जिसमें अुसकी कोंओ विशेषता नही। 
मनुष्य विद्वरमें या सृष्टिमें चलनेंवाले अव्याहत तथा अनत व्यापारकी 
ओर नजर डाले और तब “अपनेपन का विचार करे, तो असकी 
दृष्टि कुछ न कुछ विशाल हुओ बिता नही रहेगी। जिस शरीरकी मर्या- 
दाके अनुसार हम अपना अपनापन मभर्यादित करते है, वह शरीर क्या हम 
किसीसे खरीदकर या मागकर छाये हैं? खरीद कर या मागकर छायें 
हो तो भिससे ज्यादा अच्छा, निरोगी, सुन्दर, वल॒वान या कार्यक्षम 
झरीर क्यो नहीं लाये? अगर हमने स्वय ही अुसे धारण किया हो, 
तो भी यही सवारू आुठता हैं कि हमने जिससे अच्छा गरीर क्यो नही 
धारण किया ? गरीर द्वारा क्या प्राप्त करनेके लिंझे हमने अुसे खरीदा ? 
क्या पानेके लिओ अुसे मागकर छाये ? अथवा कौनसे सुखके लिग्रे हमने 
असे धारण किया ? हमने अंसे किसी भी तरह प्राप्त किया हो अथवा 
किसी भी कामके लिओ धारण किया हो, तो भी प्राप्त करनेसे पहले 
हम किस अवस्थामें थे? सृष्टिका क्रम और व्यवहार देखते हुओ हम 
अपना शरीर खरीदकर नहीं लाये, मायकर नहीं लाये और अपनी 
जिच्छासे हमने भुसे घारण भी नही किया | विचार करने पर जैसा लगता है 
कि वह विश्वकी अतवर्य और जद्भुत कलासे निर्माण हुआ है। हम अपने 
शरीरका प्रारभम भी किस क्षणसे मानें? जबसे हमें अपने 'जअह का 
स्पष्ट भान हुआ तबसे या हम दुनियामें आये तबसे ? “गरभपनेमें हाथ 
जुडाया” की हालत थी तबसे, था माता-पिताके शरीरमें अणुमात्र थे 
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त्बसे ? या आअसके भी पहलेसे जब जिस विद्वमें---सुष्टिमें -- हमारी 
अआत्पत्तिका कारण बननेवाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्व अगोचर स्थितिमें सचरित 
होते थे ? हम अपने गरीरका आरभ कबसे समझें ? किस स्थितिका निर्देश 
करके हम मानें कि वहासे हमारे शरीरके निर्माणका प्रारम्भ हुआ ? हम 
प्रायः यह मानते हैं कि हमारे शरीरमें जो खून वह रहा है, वह सब 
हमारा ही है। परन्तु क्या हमे जिसका भी पता है कि जिस खूनमें हमारे 
कितने ही पूर्वजोका खून स्पान्तरित होते होते हम तक पहुचा है” 
क्या हम यह भी जान सकते हैं कि हमारे ससस्‍्कार, स्वभाव, गुण, दोप, 
आरोग्य और व्याधिके साथ कितने व्यक्तियों और वाह्म पदार्थोका 
सम्बन्ध है? हम अपनी ही भेक अलग भाषा बोलकर नही बता सकते, 
क्योकि वह सबकी भाषाओके अनुकरणका मिश्रण होता है। जिसी तरह हम « 
अपना ही ओेंक अलग ज्ञान नही बता सकते। हमारा शरीर रोज थोडा 
घिसता है। अुसके कुछ परमाणु सतत नष्ट होते रहते है, तो सृष्टिमें 
से अलूग अलग द्रव्य सतत आत्मसात्‌ करके हम शरीरको रोज नया भी 
बनाते रहते हैं। अुसकी धारणा-शक्ति कायम रखते है। तात्त्विक दृष्टिसे 
देखें तो हमारे गरीरमे हर क्षण अत्पत्ति, स्थिति और लय जारी है। हमारी « 
बुद्धि, भावना या सस्कारमे स्पप्ट या अस्पष्ट सतत परिवर्तन होता रहता 
है। हम देखते देखते छोठेसे बडे और बडेसे बूढे बनते है। कुछ ही समयमें 
काछे बार सफेद होकर हमारा रूप भी बदल जाता है। जबसे हममें  अह 
का भान शुरू हुआ, तभीसे हम कभी किसी ओक ही स्थितिमें स्थिर नही 
रहे। फिर भी किसी अज्ञात दिशाकी तरफ हमारा गमत दिन-रात जारी 
रहा है। चढद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वीमें से अक भी स्थिर 
नहीं। हम भी स्थिर नहीं, सतत किसी ओक दिश्ञामें चलते रहतें हैं। 
किसी न किसी समय हमारा रास्ता पूरा हो जाता है। जिस शरीरको 
हमने अपना माना है, वह विपरीत स्थितिमें जा पहुचता है और हमारा 
'अह ' क्षेक क्षणमें हमेशाके लि लुप्त हो जाता है। और फिर शरीरका 
कण-कण कहा गया, बादमें अुसका क्या हुआ, जिसका किसीकों भी पता 
नहीं चलता। आगमें से निकछा हुआ घुआ थोडे समय तक दिखाओ 
देता है, बादमें अुसके कण, असके सूक्ष्म द्रव्य विश्वमें कहा गये, कहा 
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जाकर फँल गये, भुनकी क्या गति हुओ, जिसका पता नही चलता । यही 
हाल मिस शरीरका होता है, जिसे हम  अहू मानकर पालत्ते-पोसते है, 
समभालते है और सवर्थन करते है। हमे न सके प्रारमका पता है, न अुसकी 
अतिम गति ही हमें मालूम है। बीचके अल्प समयके “अह ' के लिओें ही 
हमें अुसके प्रति अपनेपनका भान होता है। 


बुस 'जहं' की दुृढता कम करके, अुसे कुछ सौम्य वनाकर हम 
सूक्ष्मतास देखें कि विश्व और हमारे बीचका सम्बन्ध और व्यवहार कैसे 
होता है। हमें दिखाओ देगा कि विश्वके अपरम्पार 
निमित्तमात्र॒ अवकाझमें _.. विश्वव्यापी व्यापारमें-- जैसे अशाइवत 
म्ञ्हं धरीरके आधार पर जिस 'अह' का अनुभव होता 
है, जिसकी रचनाके बारेमें हमें यह पता नहीं कि वह 
कब शुरू हुओ, जिसके निर्माणके वारेमें किसीको यह ज्ञान नही कि वह 
किस नियमके अनुसार हुआ और यह भी पता नही कि वह कब नष्ट 
होगा और किस चीजमें मिल जायगा। दीया भतिक्षण नये नये द्वव्य 
जलाता है, तो भी अखड रूपमें जलता दिखाओ देता है। पानीके परमाणु 
सतत बदलते रहने पर भी नदीका प्रवाह अेकसा अखडित बहता जान 
पड़ता है। जिसी तरह जिस शरीरके आधार पर अह” का स्फुरण होता 
रहता है, भुसके परमाणु नित्य बदलते रहने पर भी यह महसूस होता 
रहता है कि वह अखड रूपमें अंक ही है। दीया और नदी जड वस्तु, 
हैं। अुनमें दूसरे द्रव्योको आत्मसात्‌ करके अपनी वृद्धि करनेका सामथ्यें 
नही। परन्तु मानव-शरीरमें ओक खास मर्यादामें जिस प्रकारकी विशेष 
शवित है। जिस शरीरकी मुत्पत्ति विदवसे होती है। असके द्र॒व्योंसे जिसका 
पोषण होते होते अमुक हद तक जिसकी वृद्धि होती है। बादमें विदवके 
द्रव्योकी आत्मसात्‌ करनेकी शक्ति या धर्म मन्द पड जाता है और क्षय 
होते होते आखिर सारी क्रिया बन्द होने पर शरीर नष्ठ हो जाता है। 
मुसके परमाणु विदवमें विीन हो जाते है। हमारे शरीरका व्यापार जारी 
रहने --- शरीरके केवल जिन्दा रहने --में भी अआसके द्रव्य हर रोज खर्चे 
है और रोजके खान-पानसे बुसमें नये परमाणु बनते है। रोज खर्च” 
होनेवाले तथा शरीस्से वाहर निकलनेवाले द्रव्य रोज अनजाने विव्में 
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मिल जाते है और विश्वके नये द्वव्योसे शरीरकी हड्डिया, मास और 
लहू बनते हूँ। जिस दुष्टिसि विचार करे तो विश्वका लेन-देनका यह 
व्यवहार अुसके भीतर ही अखड रूपसे होता रहता है। विश्वमें अनत 
शरीर, अनत पदार्थ निर्माण हुओ हैं और होते हैं। विश्वकी तुलनामें बेक 
अणुमान्रमें स्फुरित होनेवाले “अह” के कारण अुनमें से अक शरीरको 
हम अपना कहते है। आस अणुकी अत्पत्ति, स्थिति और लय विश्वधर्मके 
अनुसार जारी है। विश्वके लेन-देनके कारवारमें हमारा शरीर वीचके 
थोडे समयके लिओ ओक निमित्तमात्र है। 


जिस निमित्तमात्र शरीरमें स्पष्ट दशाको पहुची हुओ अलग अलग 
मिन्द्रिया, वृद्धि, मन, चित्त और आओनकी छावितया दिखाओ देती हैं। 
जिसी प्रकार जिन सबको प्रेरणा देनेवाला चैतन्य है। 

चित्त और चैतन्य- जिन सवका विचार करे तो विश्वके दूसरे तत्त्वोकी 
की विलक्षणता वतुलनामें ये तत्त्व अदुभुत मालूम होते हैं। “नह के 
रूपमें परिचित शरीरमें मन, बुद्धि, प्राण, चित्त कौर 

चैतन्यका ही महत्त्व है। चित्तके कारण ही 'अह' का स्पष्ट भाव होता 
है और चैतन्यके कारण ही वाह्य विदवके द्रव्योको आत्मसातू करके 
शरीर, बुद्धि, प्राण ---सवका व्यवस्यित घारण हो सकता है। विश्वमेः 
मिस प्रचड़ और अखड व्यापारमें मानव-झरीरको विशेष महत्त्व प्राप्त होनेमें 
भौर विश्वकी प्रतीति होनेमें भी ये ही कारण है। चित्त और चैतन्यवे 
कारण हम विश्वके व्यापार और अआुसमें अपनी निमित्तमात्रताकों जाब समस्त 
हैं। विश्वकी अपारता जाननेकी महत्त्वाकाक्षा भी मिस अणुर्मे जिस चित्त 
और चैतन्यके कारण ही रहती है। नहीं तो कितना विद्याल यह जबा 
विदव हैँ, अुसका कितना अपरम्पार व्यापार है ! भुसकी तुझनामें मानव ता 
अणुमात्र है। परन्तु यह अणुमात्र आसमें रहनेवाले जिस चैतमन्यफे प्रभाव 
ही चित्तादि लिन्दियों द्वारा अनता पर अपना काबू बरने था विशका 
अपने अनुकूल बनानेकी महान आवाशा रखता है। विशानरें बह पर 
आज मुसकी प्राप्त की हुओ सफलता, जल, स्थछ, भूगर्भ, आयास “7 
“सभी जगह भुसका होनेवाछा संचार, शुसफी गली ओरसे गहाओी हूसा 
अपनी दाक्ति, यैसे ही विश्वकें जिन तत्पोंमि अुसना निर्मातर हुआ, औने 
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मूल तत्वोकी खोज करने और अपनी भुत्तत्तिका क्रम और जितिहास 
जाननेकी जुसकी जिजासा, आन तत्त्वोके साथ ओेकरूप होनेकी दिश्ामें 
त्रुसे कभी कभी होनेवाला आकर्षण और अआुत्कका आदि बातोका विचार 
करे, तो विश्वकी ओर, अुसके अपार व्यापारकी ओर देखकर आअुसका 
भनतत्व घ्यानमें आने पर हमारा मन आउव्चयेमें डूब जाता है। जिसी 
तरह जितने छोटे घरीरमें रहनेवाले चित्त-चैतन्यकी विलक्षण शक्ति 
देखकर भी मन आइचर्यसे भर जाता है। सूक्ष्मसे सूक्ष्म और महान 
तत्वोंसि भरा हुआ यह विश्व, आअुसके छोटें-वडे स्थरूचर-जलूचर 
प्राणियोकी भुमडती हुओ प्राणिसृष्ठि, वनस्पति-सृष्ठि, क्षुसकी मृदु, सुन्दर, 
आकपेंक, महान, भव्य तथा विचित्र और विकराल घटनायें ओर चस्तुओें, 
भिन्न भिन्न जिन्द्रियो द्वारा अनुभव किये जानेवाले सृष्टिके परस्पर-विरोची 
गूण-धर्म --- अर्थात्‌ कुल मिलाकर सूर्यके प्रकाशम्में और रातके अधेरेमें 
अनत प्रकारसे होनेवाले विदवरूप-दर्शनसे जैसे हम आइचर्येंचकित होते 
है, अुसी तरह मानवीय चित्त-चैतत्यकी विलक्षणता, अुसका विश्वको अपने 
अनुकूल बना लेनेका प्रयत्व, भुसकी ज्ञानशक्तिकी सूक्ष्मता, तीन्रता और 
व्यापकता देखकर भी मन आदचर्यसे भर जाता है। 


जिस परसे यह भी विचार आता है कि मानवीय शरीरमें चित्त- 
चैतन्य द्वारा आज जिन गुणो और घ्मोका दर्शन होता है, वे सारे 
गुण-धर्म विश्वमें अप्रकट अबस्थामें शुरूसे ही हैं। 

आदि-कारणसे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहकार, चैतन्य आदि सब 
विदवका विकास विदवर्ें से ही किसी खास ऋ्रमसे अगरणित सयोगोमरं 
भिन्न-भिन्न रूप लेते लेते आजके स्वरूपमें आये होगे। 

जितना ही नही, विश्व भी अपने भुस पारके अव्यक्त और अगोंचर जादि- 
कारणमें से अगणित समय बाद व्यक्त और गोचर स्थितिमें आया होगा। 
आजके ज्ञात विदवमे सबसे आइचर्यजनक वस्तुयें चित्त और चैतन्य ही है। 
मिनके कारण ही विद्वका विश्वपन है, वस्तुका वस्तुपन है। चित्त और 
चैतन्य आजके स्वरूपमें न होते, तो विद्वकी चर्चा भी कौन करता ? 
चित्त-बैतन्यकी जिस जोडीको विश्वके विकासका अद्भुत प्रकार मानें, तो 
तकंकी दृष्टिसि लगता है कि आुसमें आज स्पष्ट दिखाओ देनेवोले गुण-धर्म 
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सुप्त रूपमें विश्वमें और आअुसके अव्यक्त अगरोचर आदि-कारणमें भी होने 
चाहिये । विश्वमें रहनेवाले तत्त्वोका विकास होते होते अुसके चैतन्य 
दशामें आ पहुचनेके बाद भी असा अनुभव होता है कि अभी तक अआुसकी 
प्रकट अवस्थाका विकास हो रहा है। अनत कालसे विश्वकी यह सुप्ता- 
वस्था टूटते टूटते आज प्रकट दशामें आओ है। 


दुनियामें जो पदार्थ जड मालूम होते है, भुनमें भी जीवमें 
रहनेवाले तमाम गुण-घर्म, शक्ति, बुद्धि, मन, प्राण, चैत्तन्य वगैरा सुप्त 
और सुप्ततर अवस्थामें होने चाहिये। अुन पदार्थों 

विश्व और हमारे से ही हमें ये तत्त्व हर रोज मिलते है। वे हमारे 
बीच भेद और दारीरके साथ घुलमिल जाते है और श्रुनके सुप्त 
अभेद गुण-धर्म हमारे द्वारा प्रगट होते है। वाहरके पदार्योका 

हम खान-पानके रूपमें अुपयोग ना करे और प्राणवायु 
न ले, तो हमारा शरीर टिक नही सकेगा। हमारे शरीरका जितना भश्ष 
प्रतिदिन नष्ट होता है, भुसकी पूर्ति बाहरके पदार्थोके गुण-धर्मोसे हो जाती 
है। हर रोज शरीरका नाश और पृति-वृद्धि --मिस नियमसे हमारा 
शरीर चलता है। मिनमें से अेकमें भी कोभी विगाड हो जाय, तो शरीरका 
स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। वह विगाड अधिक समय तक रहे, तो शरीर 
अनेक व्याधियोसे पीडित होता है और अन्तमें अुसका नाग हो जाता 
है। जिस तरह विचार करने पर मालूम होता है कि गेहू और चावलके 
दानेमें भी हमारी तरह तमाम गुण-धर्म सुप्तावस्थामें होने चाहिये। 
अुनमें भी चेतन तत्त्व होना चाहिये। जिस प्राणीके शरीरमे गेह या 
चावलके रूपमें वह जाता है, अुसके रग, रूप, आकार और गुण-धर्मका 
पोपक बनकर वह अुसके द्वारा प्रगट होता है। घास, छकडी और मिद्टीमें 
भी ये सारे गुण-धर्म और चेतन तत्त्व होने चाहिये। जिससे किसी भी 
जीवका पोषण होता है, अुसमें अवदय ये तत्त्व होने चाहिये। फिए बह 
जीव मनुष्य हो, अन्य प्राणी हो या वृक्ष-वनस्पति हों। जिनमें द्षाय और 
चूद्धिकी अवस्थायें हैँ, भुनर्में छेन-देनका और अपनी विश्ञेपता मर्यादित 
काल तक बनायें रगनेका धर्म जरूर है। ये सब बातें और अुनके धर्म 
ओर क्रम ध्यानमें रघनेसे मालूम होता हे कि विदवके ही गुण-धर्म थौर 
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चेतन हममें आनेसे हमारा अस्तित्व बना रहता है । हममें से जो कुछ 
बाहर निकलता है, अुसका भी विश्वमें पोषणके तौर पर अपयोग होता 
है और वही दूसरे जीवोके गुण-धर्म और चैतन्यका पोषक और पूरक 
वनता है। विश्वके जिस अखड व्यापारमें हस्मेक जीव अपने 'अह” के 
कारण अपनी भिन्नता अनुभव" करता है। अुसका शरीर नष्ट हो जाय 
तो भी आुससे पैदा होनेवाली सतानके रूपमें, अुसकी जातिके रूपमें अुसकी 
परम्परा कायम रहती है। अुसके 'अह की विरासत भी जारी रहती 
है। विचार करनेसे मालूम होता है कि यह “अह॒” भी विद्वके सुप्त 
गुण-धर्मोका ओक स्पष्ट स्वरूप होना चाहिये। जिस “अह” में ही वह 
विशेषता वनाये रखनेका धर्म और शक्ति है। जिस 'अह' में ही वश- 
ततु आगे चढलानेका धर्म होना चाहिये और वह जीवके द्वारा प्रगट 
होता होगा। जिस दृष्टिसे देखें तो जो विद॒वमें है वही हममें है और 
जो हममें है वही विश्वमें है। जैसे गर्भमें रहनेवाले सुप्ततर अवयव 
और गुण-धर्म यथासमय प्रगट होते होते अपने पूर्ण स्वरूपमें मनुष्यमें 
दिखाभी देते है, भुसी तरह विश्वमें रहतेवाले गुण-धर्म चैतन्यमें और 
अुसके बढते हुओ प्रभावमें दिखाओी देते हैं। अत विश्वमें और हममें 
जितना ही फर्क समझना योग्य होगा कि ज्ेक सुप्त चेतन है और दूसरा प्रकट 
चेतन अर्थात्‌ चैतन्य है। तत्त्वत जिसमें कोओ फर्क मालूम नही होता। 
ओकमें सुप्त चेतन तत्वका अगराध और अनत सग्रह है और दूसरेकी 
प्रकट अवस्था कितनी ही बढ जाय तो भी असकी मर्यादा है। हमारी 
बढती जानेवाली प्रकट अवस्थाको किसी भी समय मूल सग्रहमें से ही 
पोषण मिलता है। मेघ-मडलमें रहनेवाला अगाघ जलतत्त्व और असमें 
से गिरा हुआ हमारे धरमें सुन्दर चादीके पात्रमें रखा हुआ वरसातका 
पानी --यह दुष्टान्त विश्वकी और हमारी ओअेकता और भिन्नताकों समझनेमें 
किसी हद तक अुपयोगी हो सकता है। जिन सब बातो पर विचार 
करनेसे हम जिस निर्णय पर आते है कि जेक ही महान शत्तमें से 
हमारा और विश्वका निर्माण होकर मूल सुप्ततर अवस्थामें से विकसित 
होते होते हमारे भीतर 'अह ' प्रकट दद्याकों प्राप्त हुआ। जिस अहके 
कारणसे ही हमें असा छूगता है कि हम ओक-दूसरेसे.... 
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जिस भिन्नतामें ही हमारे कल्याणके बीज छिपे हो। जिस भिन्नताके 
कारण ही हमारे भीतर पुरुषार्थ, कतृत्व, ज्ञान बढानेकी महत्त्वाकाक्षा 
आदि सद्गुण जाग्रत होकर वृद्धि पाते होगे । और ज्ञायद जिन सबके 
पूर्णावस्थाको पहुचनेके वाद वह “अह ” अपना कार्य पूर्ण करके यथासमय 
अपनी मूल स्थितिर्में विलीन हो जाता होगा। 


विश्वकी मूल अव्यक्त स्थितिमें कुछ न कुछ स्पन्दन /चालू ही होगा। 

जिस स्पन्दन-प्रतिस्पन्दनकी अवस्थामें से विश्वके व्यक्त दक्षामें आनेके 
बाद, अुसी स्पन्दनके अधिक स्पष्ट दकझ्षा्में आते आते 

विश्वका अखंड अआसका रूपान्तर स्फुरणमें हुआ होगा। भुस स्फुरण- 
व्यापार प्रतिस्फुरणमें से कालान्तरमें अस्पष्ट चेतन और शअ्ुसीमें 

से स्पष्ट चेतन आविर्भूत हुआ होगा। भागे जाकर 

चैतन्यकी ज्ञानशक्तिका विकास होते होते भुसके अनुरूप चित्त और 
दूसरी जिन्द्रिया निर्माण हुओ होगी । बिन्द्रियोके साधन द्वारा ज्ञान- 
शक्तिकी वृद्धि और ज्ञानशक्तिके अनुरूप भिन्द्रियोकी क्षमता, जिस 
प्रकार ओक-दुसरेकी मददसे जीवमें और मनुष्यमें विश्वको अपने अनुकूल 
बना लेनेकी आकाक्षा पैदा हुओ है । बढते-बढते वह आजकी हालतमें 
आ पहुची है। जिस तरह देखा जाय तो विश्वर्में और हममें भिन्नता 
नही है। अगप्रकटसे प्रकट और प्रकट्से फिर अगप्रकट, असा यह अकार है। 
विद्वमें सुप्त रहनेवाले तत्त्व और गुण-धर्म हम तक अैसी प्रकट अवस्थार्म 
पहुचते है और फिर आसीमें से भिन्न स्वरूप पाकर हमारी नित्यकी 
शरीर-्यात्रा चलाते है। वादमें फिर रूपान्तर पाकर रोज-रोज विव्वमें 
विलीन होते है। वहा भी स्थायी रूपमें विछीन न होकर प्रकट दशझ्षार्म 
आनेका अनका क्रम पहलेकी तरह ही जारी रहता है। जिस प्रकार यह 
विश्वचक्र, विश्वका यह व्यापार सतत --- अखड रूपमें --- चलता रहता है | 
विध्वका और हमारा जिस प्रकार असड सम्बन्ध है। हम अंक- 
दूसरेमें मिले हुओ या भरे हुमे है। 'अह ” के कारण ही हमें कुछ भिन्नता 
महसूस होती है। वाकीका सब व्यवहार देखते हुओ दोनोके लिखें कही 
भी भिन्नताकी मर्यादा नहीं बाधी जा सकती। पृथ्वीसे छाखो करोडो 
मील दूर रहनेवाले सूर्य, चद्र और नक्षत्रोका भी हम पर सतत असर 
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होता रहता है। अलग-अलग अृतुओका भला-बुरा असर होता है। वृक्ष, 
चेल और वनस्पतिका अनजाने असर होता है। कुटुम्ब, समाज, देण, 
राष्ट्र, मानववजाति --- जिन सबका हम पर और हमारा जिन सब पर अर्थात्‌ 
सबका सब पर थोडे-बहुत अझमें अच्छा-बुरा सतत असर होता ही 
रहता है। केवरू शरीर-सम्बन्धी अपने 'अह'” को थोड़ा भूलकर हम 
सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिसे विश्वके व्यापार और हमारे अपने शरीर, 
मन, वुद्धिके व्यवहार, जिन दोनोके सम्वन्धकी जाच करके देखें, तो यह 
'निरिचत प्रतीत होता है कि हमें जिसी प्रकारका ज्ञान होगा। 


श्रे 
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विह्वसे निर्माण हुओ मनृष्यकों अपनेपन” का भान चैतन्य और 
चित्तके कारण है। चैतन्य और चित्तके प्रकट होनेसे पहले विश्वकी क्या 
स्थित्ति रही होगी, जिसकी थोडीसी कल्पना गाढ निद्वा- 

विद्ववसे संकल्प- वस्थासे की जा सकती है। चैतन्य और चित्तके प्रादु- 
सिद्धि तक आया भावविसे सृष्टिकी क्रियाशक्तिमें कुछ विशेष प्रकारका 
हुआ चैतन्य सकल्पपूर्वक और ज्ञानपूर्वक फर्क पडने लूगा। जैसे- 
जैसे मनुष्यके चित्तका मन और बुद्धिके धर्मो द्वारा 

विकास होने ऊूगा, वैसे-वैसे सुष्टिकी ज्ञान और क्रियाशक्ति तेजीसे बढ़ने 
रूगी। जैसा रूगता है कि 'विश्वके मूलके स्पन्दन और स्फुरण मानव- 
* जगतमें विशेष तीन्रता, दृढता और व्यापकतासे चालू हुओ होगे। चित्त 
और चैतन्यकी अधिक स्पष्ट और जाग्रत दशाके कारण ही भनुष्यको 
जिस सृप्टिमें महत्व और विशेषता मिली है। ज्ञान, भाव, क्रिया आदिकी 
दुष्टिसे अुसके चित्तन्चैतन्यकी व्यापकता बढती जाती है। विर्वमें से विक- 
सित होते-होते चेतनताको प्राप्त करके चित्तकी स्पष्ट दक्षा प्राप्त होते पर 
अनुष्यका 'जह दृढ़ हुआ है। जिसलिओे भुसका अलगाव जुसे अधिक 
स्पष्ट रूपमें विदित होने लगा है। चित्तकी स्पष्ट दकशाके कारण अुसमें 
सवेदना और सकल्प-शक्ति जाग्रत हुआ है। ज्ञान और क्रियाशक्तिकी 
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मददसे वह अपने कोओ-कोओ सकलप सिद्ध कर सकता है । अपनी भावना- 
शक्तिसे समुदायको अनुकूल बनाकर कोओ महान सकत्प भी पूरा कर 
सकता है। जिसे पूरा करनेके काममें अुसे समुदायके सव लोगोके शान, 
क्रिया, भाव और सकल्प-शक्तिकी मदद मिलती है। परिणामस्वरूप भनु- 
प्यको जबसे यह महसूस होने छूगा कि आओसमें अपनी और समुदायकी 
जिच्छायें और हेतु पूरे करनेकी शक्ति आओ है, तबसे अुसके मनमें ये 
शकायें और सवाल अआठने लगे कि दुनियामें ओश्वर जैसी कोमी “ कर्तुम- 
कर्तुम' समर्थ शक्ति है या नहीं? विश्वमें रहनेवाली शक्ति जड़ है 
या चेतन और ज्ञानपूर्ण ? 


चैतन्य, चित्त और बिन्द्रियोकी वढती हुओ दशकितिया और ऑनके 

लिओ आवश्यक विद्या, कला, संगठन आदि वाह्य तथा भाव, गुण, शान 
और सकल्प-घथक्ति आदि आन्तरिक साधनोंकी सहायतामे 

विश्वके . मनुष्य खुदको ही अपने सुस-दु सका कर्ता मानने लगा 
पोष्य-पोषक घ॒र्में हो तो अुसमें आदचर्य नहीं । सकत्प-शक्ति मनुष्यात 
प्राप्त हुओ अक महान शक्ति है। अुसफे आधार पर 

मनुष्य कुछ कठिन हेतु पूरे कर सकता है। जिसलिओे अआसमें आत्म- 
विश्वास पैदा हो गया है। अुसके कारण यद्यपि भुसे अपनी भिन्नता भौर 
कर्तापन महसूस होने छूगा हो, तयापि भुसे अपने “अदह' को थोडा 
भुलाकर विश्वके व्यापारका और अपनी सब दमितयोका विचार ग्रता 
साहिये। जिनके कार्यकारण-मावकी जाच करनी चाहिये। मनृप्यात 
अपना चित्त, चैतन्य और सफकलप-शविति अलग रुगते हो, तो भी आग 
समसना चाहिये कि मूछ विध्वके ही कुछ-बुछ सचेतन और स्पष्ट दकचार्म हे 
आनेने वाद असीमें से" अधिक जाग्रत और सक्तान हाहर वे हमाई 
ट्ल्लेमें आये हैं। ओुनका प्रवटीकरण हमारे शरीर तारा होता हैं भा 
ओम शरीरके लिमे हममें "बह भाव स्फुरित होता है। सिसलिम हमे 
उगता है कि यह सारी कमाजी और पृरपार्थ गैवट हमाँ क्र्तडर ह। 
हैं। परन्तु जैसा झूगना सत्य और शानाीी दृष्टिसे अधिवाद्म अशामे 


भी सिद्ध हो सबता हैं। झब साताने यरेटमें गर्भ बता है, यथ हु 
कपार-पयिनार दिशाओं देने छम्ते है। साताने घरीरमे शुगर बाप 
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होता है। अुस समय मात्ता अुसका पोषण करती है या वह अपना 
पोपण आप कर लेता है? ओकामेक जिस प्रश्तका जवाब देना कठिन है। 
कोजी जिकतरफा जवाब गरुत भी हो सकता है। अुस समय मांताका 
आदर ही आुसका ब्रह्माड होता है। जिस ब्रह्माडसे दूसरे स्वतंत्र जीवके रूपमें 
बाह्य जगतमें आनेके बाद भी वह अपनी दाक्तिके जरिये बढता है या 
विश्वकी परिपालन शक्ति, धर्म और भावनाके द्वारा अुसका पोषण और 
सगोपन होता है, यह तय करना भी कठिन है। फिर वह जीव अर्थात्‌ 
भनुष्य बडा होकर ज्ञान और कर्तुत्वमें मातासे बढ जाय और अुसकी 
परवाह न करे, तो जितनेसे यह साबित नहीं होता कि वह मातासे 
श्रेष्ठ है। तब जितना ही कहा जा सकता है कि भुसका “अह' बहुत 
दुढ हो गया है। अकेला बीज पेड़की भ्रुत्पत्ति और वृद्धिका कारण नही 
होता। पानी, खाद, हवा, मिट्टी, सभाल और दूसरी अनुकूलतायें भी 
आअुसका कारण होती है। जैसे जिन सबके सुप्त गुण-धर्मोका पेडके रूपमें 
पूरी तरह प्रकटीकरण होता है, वैसे ही यह कहना योग्य होगा कि भर्मे 
और माता, बीज तथा पेड ---मिन सबकी श्रुत्तत्ति और वृद्धि भूछ 
विश्वशक्तिसे और विश्वमें रहनेवाले गुण-धर्मोके कारण ही होती है। 
सबकी अत्पत्ति विश्वकी सृजन-शक्ति और घमेसे होती है। सबका 
पोपण और सग्रोपन पालन-शक्ति और वात्सल्य-भावनासे होता है। 
विश्वशक्तिसे प्रकट दशामें आये हुओ घर्मोकी मददसे हम सबका विकास 
होता है। विश्वमें रहनेवाले पोष्य-पोषक धर्म माता और गर्भमं जाते है 
और भुनके द्वारा जिन घर्मोका दर्शन और कार्य होता है। परस्परावल्‍ूम्बी 
धर्मोमं किसका महत्त्व ज्यादा और किसका कम माना जाय ? कैसी 
स्थितिमें जिन दोनो गुण-धर्मोका मूल "जिस विश्वशक्तिमें है, भुस विदव- 
शक्तिको ही भहत्त्व देना अुचित और न्याग्य है। न्‍ 


हमारे कतुंत्वके कारण यदि हमारा अहकार वढा हो, तो हमें 
देखना चाहिये कि वह कतुंत्व सचमुच हमारा अपना है या नहीं। हमारा 
शरीर विश्वके व्यापारमें ओक निमित्तमात्र वस्तु है। 

“'अह की मर्यादा ओुसमें कुछ भरा जाता है, और भुसमें से कुछ न कुछ 
रोज विश्वमें फेंका भी जाता है। जिस व्यवहारमें शरीर 
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चीचमें केवल ओक सचेतन कोठी जैसा रूगता है। चैतन्यके कारण यह कोठी 
कुछ समय तक बढती है और फिर क्षीण होकर सपूर्ण नाशको प्राप्त 
हो जाती है । असमें बीचमें जो अपनापन लूंगता है वह नाममात्रका 
है; असलमें तो वह विश्व-प्रकृत्तिका ओक धर्म है। जिसी तरह हमारे 
चित्त, चैतन्य, प्राण, सकलल्‍्प, ज्ञान, विवेक, भाव, सस्कार, गुण, विचार 
आदि विशेष रूपसे अनुभवर्में आनेवाले सब गुण हमें विश्वसे ही प्राप्त 
हुओ हैं। वे हम तक मानव-जातिकी विरासतसे पहुचे है। अुन सबका 
पोषण-वर्धन भी विश्वके ओन्ही तत्त्वोसे होता है और हमारे द्वारा भुनका 
अधिक स्पष्ट दक्षामें प्रकटीकरण होता है। विश्वके कुल मिलाकर अपर- 
पार व्यापारकी तुलनामें यह बिलकुल नगण्य बात है। परन्तु “भह के 
कारण हमारा कर्तृत्व हमें जितना महान और भव्य रूगता है कि भुसके 
आगे विश्वका अगाघ कतुंत्व हमें दिखाओ ही नही देता। यो विश्वके 
कर्तृत्वके सामने हमारा अह और कर्तुत्व अणुके बराबर भी होगा या नही, 
जिसमें सदेह है। 


हमारे प्राण, सकलप, ज्ञान आदि अपर बताओ हुओ सभी बातें 

हमें विरासतमें मिलती हैं। जिसलिओ असा अहकार रखना अुंचित 
नहीं कि वे सब हमारी ही कमाओ है। जिसी तरह 

विश्वके. हममें अुनका जो वर्धन या विकास होता है, वह भी 
आन्दोलनोके _ केवल हमारा ही कर्तृत्व है, जैसा भी नहीं कह सकते। 
परिणाम फेंफडोकी खराव हवा बाहर निकालकर और वाहरकी 
अच्छी हवा लेकर ही हम जीते है। जिसके लिये 

बाहर अच्छी हवाका होना जरूरी है। जिसी प्रकार बिह्वमें भी अच्छे 
तत्त्व हो तो ही वे हममें प्रविष्ट होकर हमारे द्वारा प्रगट हो सकते 
है। हमारे शरीरमें चैतन्य, चित्त, प्राण और सकल्पकी केवल स्पष्ट दशा 
है। परन्तु भुनका सचय हमारे पास बहुत थोडा है। छ्ारीरको रोज 
अच्छे और अनुकूल द्रव्योका पोषण न मिले, तो वह कायम नहीं रह 
सकता। जिसी तरह हमारे चैतन्य, चित्त, प्राण वगराको भी बाहरसे 
पोषण न मिले, तो अुनकी स्थिति भी कायम नही रहेगी। हममें दिसाओी 
द्वेनेवाले ये सारे स्पष्ट तत्त्व विद्वमें हमेशा अस्पष्ट दड्षा्में अपरपार 
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सौजूद ही रहते है। ये तत्त्व आखसे दिखाओ देनेवाले या किसी भी मिन्द्रिय- 
गोचर व्यक्त, पदार्थमें अव्यवत् रूपमें रहते है। पदार्थोर्में कितने विलक्षण 
गुण-धर्म अव्यक्त रूपमें निवास करते है, यह वनस्पति और ओऔपधिका 
थोडासा अध्ययन करने पर मारूम हो जाता है। वायरलेस, रेडियो 
या ध्वनिश्ञास्त्से अब हमें यकीन हो गया है कि ध्वनिकी तरगें हजारो 
मील दूर तक जाती है, और बिजलीकी तथा विद्येप यत्नोकी मददसे 
थे हमें गोचर हो सकती है। जिससे सावित हो जाता है कि हमें दिखाबी 
न देनेवाली अव्यक्त तरगोके अपार आन्दोलन पृथ्वी पर सतत जारी 
रहते हैं। जिसी प्रकार विश्वमें सर्वत्र प्राणतत्त्व, मनतत्त्व, बुद्धितत्त्व, 
चेतन, सकल्प, सस्कार, ज्ञान, विचार --- जिन सबकी तरगोके आन्दोलन 
“भी सतत जारी रहते हैं। ये भान्दोलून अच्छे-बुरे दोनों प्रकारके होते है। 
सुष्टिमें जैसे सुगथ और दुर्गध है वैसे ही सत्सकल्प और असत्सकल्प, सह्दिचार 
और दुविचार, सदुगुण और दुर्गुण, सत्कम॑ और असत्कमे, जिन सबके 
आन्दोलन सतत चलते रहते हैँ। विश्वमें ही आत्पत्ति, स्थिति और रूयका 
धर्म होनेसे असमें सदा सक्रमण होता रहता है। विश्वका यही घर्म चित्त 
और चैतन्ययें अलग-अलूग सत्‌-असत्‌ कर्म, विचार और सकल्पके रूपमें 
मानव-जगतमें प्रकट रूपसे दिखाओ देता है । विरश्वमें सतत होनेवाले 
सक्षमणोके अव्यक्त आन्दोलन, मनुष्य तथा अन्य चेतन जगत द्वारा होनेवाले 
भिन्न-भिन्न कर्म, सकल्प, विचार और ससस्‍्कारके असख्य आन्दोलन और जिन 
सबकी अनत प्रकारकी तरगणें विश्वमें सतत जारी ही रहती है । मैसी 
कल्पनातीत असख्य तरमगोमें से हरमेंक जीव अपनी अपनी जीवदशाके 
अनुसार अनुकूल तरगे धारण करके अपने चित्त, चैतन्य, प्राण और संकल्पका 
पोषण करता .है। यह क्रिया आअुसके द्वारा ज्ञानपूर्वक न होती हो तो भी 
जिस तरह पेड़ अपने लिओे अनुकूल तत्त्व सृष्टिमें से --- मिट्टी, जल, वायुमेंसे 
कुदरतके नियमानुसार खीचकर अपनी वृद्धि करता हैं या भिन्न भिन्न 
स्वाद तथा गुण-धर्मसे युवत वनस्पति केक ही जमीन भौर पानीमें से 
अनुकूछ द्रव्य खीचकर अपने अपने स्वाद व गुणवर्मकी वृद्धि करती है 
अथवा गर्भ जिस तरह माताके शरीरने खुदके लिखे थध्यवस्यक तत्त्व, 
सस्कार, अन्य गृण-धर्म व मानव-जातिकी विरासत अनजानमे ग्रहण करता 
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है और अपने व्यक्तित्वकी वृद्धि करता है, अुसी तरह मनुष्य अपनेंमें 
प्राण, चित्त, चैतन्य, सकल्प, विचार आदिके लिओे आवश्यक व अनुरूप 
तत्त्वोको विश्वमें चलनेवाले कल्पनातीत आन्दोलनोंकी सजातीय तरगोसे 
आत्मसात्‌ करता है। यह व्यापार अनजानमें व कुदरती तौरसे विद्वमें . 
चलता रहता है। हम शुद्ध-चरित्र होनेका सकल्प कर ले, तो विद्वमें 
आन्दोलित होनेवाली आुसी किस्मकी तरगें हमारे चित्तकी ओर मुड़ेंगी, 
हममें ओकरस होगी और हमारे मूल सकल्पको बल पहुचायेंगी | हमारे 
सकल्‍प, विचार, हेतु अशुद्ध और हीन होगे, तो विश्वकी अपवित्र 
तरगें हमारे चित्तको दूढ़ती आयेगी और हममें घुलमिल कर हमें अधिक 
हीन बना देंगी । विद्वके जिसी नियमके अनुसार हमारे शुद्ध-अशुद्ध 
विचारों और सकल्पोकी तरगें भी सतत बाहर फैलती रहती है और 
विश्वके शुद्ध अशुद्ध आन्दोलनो और तरणग्रोमें वृद्धि करती है। मिस 
पर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध या अशुद्ध विचार और 
सकलल्‍प घारण करनेवाला और कर्म करनेवाला मनुष्य स्वय शुद्ध या अशुद्ध 
होता रहता है, और विद्वमें भी भुसी प्रकारके आन्दोलनो और तरगोकी 
वृद्धि करता है। विश्वका यही नियम है। सृष्टिका यही धर्म है। परमे- 
इवरका यही कानून है। जिस दृष्टिसे देखते हुओ विद्वर्में सदैव होनेवाले 
आन्दोलनोमें से ही शुद्ध या अशुद्ध तरगें हममें आती है और वहा अधिक 
स्पष्ट रूप धारण करके हमारे द्वारा बाहर निकलती हैं। जिस समय, जिस 
क्षण मेरे द्वारा प्रकट होनेवाले ये विचार केवल मेरे ही है, यह नही कहा 
जा सकता। असख्य लछोगोके अस्पष्ट सकलपो और विचारोकी तरगें विश्वके 
आन्दीलनोमें से कुदरती तौर पर मुझ तक आकर शायद मेरे द्वारा अधिक 
स्पष्ट रूपमें बाहर निकलती होगी। परन्तु यह कार्य मेरे हृदयमें कोभी न 
कोओ शुभेच्छा हो, तो ही विश्वके नियमानुसार जिस तरह हो सकता है | 


संत तुकारामने कहा है 
आपुलिया ब्ें नाही मी बोलत। 
सखा कृपावत वाचा त्याची। 
काय म्या पामरे वोलावी अत्तरे। 
परि त्या विश्वभरे बोलविले।॥। 


व्यक्त-अव्यक्त विचार -- २ १०९ 


(में अपनी खुदकी ताकतसे नही वोलता । सेरा सखा कृपाछ 
हरि है, भुसकी यह वाणी है । मेरे जैसा पामर क्या बोल सकता है? 
परन्तु अुस विश्वभर प्रमुने मुझसे कहलवाया हैं ।) जिन अनुभवपूर्ण 
अुदुयारोंमें विदवका यही नियम --परमेश्वरका यही कानून --दिखाओी 
देता है। 


विद्वके व्यापारमें हम केवल निमित्तमात्र हो, तो भी मृुस विदव- 
शक्तिमें से हमारे चित्त-चैतन्यमें कुछ विशेष शझक्तिया आओ है। वे 
शक्तिया है विवेक, सुकल्प, सयम और निग्रह। हममें 

सानवताका रहनेवाले अह ' के कारण जिन विद्येिष शक्तियोका 
प्रारम्भ हमें भान होता है। जिन विद्येष शक्तियोका पोषण 
विश्वके भुन्ही अव्यक्त तत्त्वोसे होता हो, तो भी हम 

किसी ह॒द तक अपनी जिच्छानुसार मितका आुपयोग कर सकते हैं-- 
जितनी छूट और स्वतंत्रता हमें विश्वशक्तिके किसी निरिचित नियमसे 
मिली हुओ है। अगर हम बुसका आुपयोग करके अपना चित्त शुद्ध 
रंखनेका प्रयत्न करते रहे, तो हमारे हृदयमें विश्वकी शुद्ध तरगें दाखिल 
होगी और वे हमसे सत्कर्म करानेमें सहायक होगी। विश्वकी अवस्थामें 
सदैव संक्रमण होते होते और अुसीसे विकसित होते-होते हमें मानव 
स्वरूप प्राप्त हुआ है। जिस स्वरूपकी रचनाका कोओ निरदिचत क्रम 
है। विशेष परम्परासे वह जिस स्थित्ति तक पहुचा है। अुसके पीछे विश्वका 
कोओ अठल नियम है। अससे जिस प्रकार निर्माण होनेवाले मानवके 
चित्त-चैतन्यमें कोओ विज्ञेष सामर्थ्य आया है। अुस सामथ्येंका अपयोग 
करनेकी जुसे थोडी स्वतत्रता है। वह सामर्थ्य और चह स्वतत्रता जिस 
विदव-व्यापारका विशेष परिणाम है। विश्वके गुण-घर्मोसि ही अुस साम- 
थ्यैंका पोषण होता हैं। मानव-चित्तमें सस्कारोंके अनुसार विचार पैदा 
होनेका स्पष्ट धर्म दिखाओ देता हैं। अुनमे से किसी विचारकों सकल्पका 
रूप प्राप्त होने पर दृढतासे अुस पर डटे रहनेकी शक्ति भी अआसमें 
आ ग्रजी है। अुस शक्तिके साथ ही विवेक, सयम आदि अपनी दूसरी 
बक्तियोका अुपयोग करके मानवताका पोषण करते रहना विश्वके नियमा- 
नुसार सानवका सहज धर्म बन गया है। हम अपने चित्तको सदा सत्‌- 


>> अमन, 
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सकल्पमय रखें और सत्कर्मरत रहे, तो विश्वके असी प्रकारके शुद्ध आन्दो- 
लनोकी तरग्रोको ग्रहण करनेके लिझे वह हमेशा तैयार और योग्य बना 
रहेगा। विश्वके नियमानुसार यह असका धर्म हो जायगा। आस अवस्थामें 
अशुद्ध सकल्‍प या अशुद्ध कर्म हमारे चित्तको स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। 
जिस तरह सृष्टिमें से अमुक विश्विष्ट सुगधित तत्त्व चदन-केशरके रूपमें 
ओेकत्र होते हैं और थुन्हीमें से फिर सृष्टिमें वे सुगवके रुपमें हवामें 
फैलते रहते है, भुसी तरह हमारा चित्तशुद्धिका सकल्प हो तो हमारे 
शुस सकल्प और भ्रहणशीलताके कारण विश्वके आन्दोलनोमें से केवल 
अच्छे सकलपी तथा सत्कर्मोकी तरयें हममें प्रवेश करेगी और वही पर 
प्रकट रूप लेंगी। और फिर असी प्रकारकी तरगें*हममें से वाहर निकलती 
रहेगी । मानव-चित्तमें विशेष रूपसे रहनेवाली सकत्प-शक्तिका मनुष्य 
विवेकपूर्वक अुपयोग करे, तो अुसमें मानवोचित तत्त्व आते रहेगे और 
अनका शुद्ध प्रकटीकरण होता रहेगा। पिचकारीमें कोभी भी पतला या 
प्रवाही पदार्थ खिचकर अन्दर आ जाता है। परन्तु यह तो हमारे ही 
विवेक पर निर्भर करता है कि कौनसा प्रवाही पदार्थ भुसके अन्दर खीचा 
जाय | स्वच्छ और अस्वच्छ दोनो तरहका पानी खीचा जा सकता है और 
दुनियामें दोनो तरहका पानी है। साधारणत हमारी सकल्प-शक्तिमें 
पिचकारी जैसा ही गृण-धर्म है। जिसलिबे मानवताकी दृष्टिसे हममें 
केवल सकलपकी दुढताका होना ही काफी नहीं है। साथ ही साथ विद्व- 
शक्तिकी शुद्ध तरगोको खीचनेमें हमें अपनी सकत्प-शक्तिका भुपयोग 
करना चाहिये। जिस प्रकार हमें हमेशा मानवोचित गृुणीकी अपनाकर 
अपनेमें और दुनियामें अुनकी वृद्धि करनी चाहिये। हमारा भ्ैसा सकत्प 
और हेतु हो, तो विश्वके नियम और गुण-धर्म हमें सदा सहायता देते 
रहेगे । हम अपनी मानवता वढाते रहे और अुन्नतिका प्रयत्न करते रहे, 
वो दुनियामें ओेक तरफ प्रत्यक्ष मानवता बढती रहेगी-- विश्वश्ञक्तिके 
सुप्त गुणो और धर्मोका आसके द्वारा प्रकटीकरण होता रहेगा और दूसरी 
तरफ हमारे शुद्ध सकल्पो और सत्कर्मोके कारण विद्वके शुद्ध आन्दोलनोमें 
बृद्धि होकर ओन्‍्हे गति मिलती रहेगी। आन सबका परिणाम हम सबके 


लिओ शुभदायक होगा। 


व्यवत्-अव्यक्त विचार -- २ १११ 


विद्वमें अशुद्ध सकलपों और अशुद्ध कर्मोकी तरगो और आन्दोलनोका 

बहुत जोर है। फिर भी जिनको अपनी मानवता गौरवरूप लगती हो, 
जिन्हे यह महसूस होता हो कि विश्वके अनत सर्जन- 

परमदाक्तिके विसजेनमें से मानव ओेक विशेष सामर्थ्यंशीरू प्राणी 
प्रति कृतज्ञता निर्माण हुआ है, अुन सबको विद्वर्में मानवता बढानेका 
सतत प्रयत्न करना चाहिये। जिस विश्वमें हमारा 

अकेलेका अऊूग कर्म नहीं है। विश्वमें सबके कम, सबके सकलप, सबके 
लिये -- भेक दूसरेके लिझे --- सुखद या दु खद, अुन्नतिकारक या अवनति- 
कारक होते है। तत्त्वत* किसीका कर्म अलग नही है। हम सब विदव- 
शक्तिसे पैदा हुओ हे। अुसीसे हम सबके दारीर पाछे-पोसे जाते और 
बढ़ते है। अन्तमें अुसीमें ये सब मिल जायेंगे। हम सबको जिसी विद्व- 
शक्तिके चेतन, प्राण, चित्त, मन आदि सुप्त तत्त्वोमें से ये तत्व मिलते 
है। हमारे द्वारा भुुनका स्पष्ट प्रकटीकरण होता है। हमारे तमाम गुण- 
धर्म अिसी विद्वशक्तिके स्पष्ट स्वरूप हैं। जो विव्वमें है वही हममें 
प्रगट रूपसे दिखाओ देता है और जो कुछ हममें है सो सब विद्वमें 
सुप्त दशामें है। हमारा और विश्वकी अनत शक्तिका अन्योन्य सम्बन्ध 
है। जिसमें मानवकी विश्येतता जितनी ही है कि भ्ुसमें विश्वके कुछ 
नियम जानने छायक ज्ञानदक्ति प्रकट हो गणी है। वह अपनी अपूर्णता 
जूस विश्वशक्तिकी आरावना, श्रद्धा, भक्ति और निष्ठासे दुर कर सकता 
है। जिस श्रद्धा, भवित और निष्ठाका सूत्र हमारी सकल्प-शक्तिमें है। 
जिस सकल्प-शक्तिकी मददसे मनुष्य अपने लिओे आवचद्यक तत्त्व, आवश्यक 
गुण-धर्म विद्वर्में से अपनेमें पैदा कर सकता है, यह भी अुसकी विशेषता 
है। जो तत्त्व हमारे लिगे आवश्यक है आन सवका अपार सचय अनत 
शक्तिमें भरा हुआ है। आसमें से जो भी आवश्यक हो सो छेकर हमे सबके 
दु खका नाश करके सबकी मानवताकी वृद्धि करनी है। विश्वका क्रम 
और धर्म हमारे अनुकूल है। जिस धर्मकी मददसे यह सव हमारे सकल्पके 
अनुसार होगा। जिस सबमे हम केवल निमित्तमात्र है। यह ज्ञान केवल 
मनुष्यको ही हो सकता है। जिसलिओे जिससे हमें जिस ज्ञान, शक्ति, 
मति, गुण, धर्म वगैराकी प्राप्ति होती है और जिससे हम सबका निर्माण 
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हुआ है, भुर्स विश्वशक्तिके प्रति --- परमशकक्‍्तिके प्रति --- सदा कृतज्ञ और 
भक्तिपूर्ण रहना, आस पर निष्ठा रखना हमारा मुख्य क्ंव्य है। मिस 
निष्ठामें कल्पनातीत सामर्थ्य है। अनत शक्तिके साथ समरस होकर 
अुसके गुणोका हमारे द्वारा प्रकटीकरण करनेका सामर्थ्य जिसी निष्ठामें 
है। जिस शव्तिमें से चित्त और चैतन्य स्पष्ट दश्ामें आये और सारी 
जलस्थल सुष्टि असख्य छोटे-बडे प्राणियोसे भर गओऔ है और आन सबका 
भरण-पोषण होता है, जिस शक्तिमें से चित्त और चैतन्य अधिकाधिक 
विकसित होते-होते मानव पैदा हुआ और आजकी स्थितिमें आ पहुचा है, 
जो सबकी तमाम शक्तियोका पोषण करनेवाली और आुनकी नियामक 
है, जिस शक्तिके कारण मानवके चित्त-चैतन्यका प्रभाव अधिकाधिक 
विज्ञाल क्षेत्र पर पडता जा रहा है, वह शक्ति जड है था चेतन 
असमें ज्ञान, गुण, भाव और कर्तृत्व है या नही? जिसका निर्णय करता 
मनुष्यकी नम्नता, इृतज्ञता, प्रेम, भक्ति और निष्ठा आदि पर अवलबित 
है। मातृभक्त और पितृभकत पुत्र माता-पितासे कितना ही अधिक ज्ञानी 
और पुरुषार्थी हो जाय, तो भी अुनके साथ नम्नताका बरताव करके 
अुनके प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहता है, और अुसीको हम आदरणीय 
मानते हैं। विश्वकी अनत दाक्तिके साथ हमारे सम्बन्ध माता-पिता और 
पुत्रके सम्बन्धसे अनत गुने ग्राढ, ओकरस, जीवनव्यापी और सनातन 
है। अैसी स्थितिमें ुस परमद्ाक्ति -- परमात्माके लिझे हमारे हंदमर्मे 
कृतनता, नम्नता और पृज्यताके भाव रहे तो अुसमें हमारी कया 
विशेपता है? 


श्४ड 
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पिछले दो अध्यायोफी व्यक्त-अव्यक्त विचारसरणीसे पाठकोके ध्यानमें 
आया होगा कि हम और विष्व तथा हमारे द्वारा किये जानेचाले कर्म, सकल्प, 
विचार भौर विश्वका व्यापार, ओुत्पत्ति, स्थिति और 
बंपण्तिक मोक्षकी छय आदि अितना मिलाजुला और ओंकन्न होता है कि 
अवक्यता. आसमे से जैसी कोजी चीज अलूग नही की जा सकती 
जिसे हम अपनी कह सके। शरीरसे कछेकर चैतन्य तक 
जो छुछ भी हम अपना समझते है, अुस सबका निर्माण विदवथक्तिसे 
होता है। बुस शक्तिकी पूरी मददसे ही अुसका पोपण होता है। और 
जतमें अपने गुण-बर्मके अनुसार सबका बुसी शक्तिमें लय होता हैं। जिसे 
हम अुत्पत्ति, स्थिति और छूय कहते है, भुसका थोडासा विचार करने पर 
मालूम होगा कि आओत्पत्ति किसी न किसीका रूय है और छय किसी न 
किसीकी अत्पत्ति है। और क्षण क्षणमें होनेवाली सक्रमण-अवस्थामें स्थिति 
किसे कहा जाय, यह ओेक सवाल ही है। वीजके नष्ट हुओ बिना पेड 
नहीं होता। ऊकठीके जले बिना अग्नि प्रकट नहीं होती और अभुसके बुझे 
बिना कोयला या राख नहीं बनती। असलमें जिस विश्वमें कुछ भी नप्ट 
नहीं होता, बेक ही वस्तुके केवल रूपान्तर-मात्र होते है। विश्वमें ये 
स्पातर सतत होते रहते हैं। विश्वका यही व्यवहार है। जिसीमे से --- 
लिसी सक्रमण-अवस्थामें से--भानवका निर्माण हुआ है। अज्ञान 
अवस्थामें जिसी सृप्ट्रकि किसी चक्तिको वह देवता मानने हूगा। 
जागे जाकर जिसके प्रति अुसमें सद्भाव पैदा हुआ। अआसमें से असने 
भक्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान वगराकी कल्पना करके वन्ध-मोक्ष निर्माण 
किये। जीव-जिव, आत्मा-परमात्मा, ब्रह्म-परत्रह्य आदि विचारोसे 
अुसने शान्ति प्राप्त करनेकी कोशिशें की। कर्मवाद, पुनर्जेन्मवाद निर्माण 
किये। चौरासी राख योनियोकी कल्पना की। परन्तु विष्वशक्ति और 
मनुष्यके बीचके व्यक्त-अव्यक्त संव्का विचार करने पर यह तियम 
चिहवमें होता सभव नही लछगता कि हरेक मनुष्यके अूग अलरूग कर्म 
माने जाय और अनंके फल भोगनेके लि असे पुनर्जन्म ऋमप्राप्त हो। 
श्श्रे 
वि सा-८ प 
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हमारे सबके और विद्वके कर्म जितने ज्यादा मिले-जुले और अओक-दूसरेके 
साथ गुथे हुओ हैं कि किसी भी तरह यह देख सकना सभव नही छुगता कि 
अुनमें से कौनसा कर्म हमारा अकेलेका है और अनमें से किस कर्मका 
कौनसा परिणाम है। कोओ भी कर्म स्वतत्र, अकेला या अरूग नही होता, 
वह अनेक छोटे बडे कारणो यात्री भिन्न-भिन्न कर्मों और क्रियाओका परि- 
णाम होता है। वे कारण और कर्म भी अनसे पहलेके अनेक कारणोके परिणाम 
होते है। जैसी स्थितिमें कोओ भी कम तत्त्वत किसी अकेलेका नही हो सकता। 
जिस शरीरकों हम अपना मानते है, वह भी हमारा अकेलेका नही है। 
अुसका धारण, पोषण और रक्षण हमारे अकेलेसे नहीं हो सकता। भुसमें 
प्रकृति, प्राणियों और अनेक मनुष्योके कार्य, परिश्रम, ज्ञान और भाव- 
नाओका हिस्सा है। यह काम कओ कारण-सयोगोके मिलनेसे होता है। 
वे सारे कारण-सयोग हमारे अकेलेके हाथमें नही होते। मिसी न्यायसे 
कर्मके फलो और कमंके परिणामोका तत्त्वत विचार करे, तो किसी भी 
कर्मके परिणाम सुष्टिमें अनत रूपोर्में परपरासे जारी ही रहते हैँ। भुन 
सबको हम कमके फल नही मानते। परन्तु हम कर्मका जो परिणाम 
चाहते है अथवा भुसका सुख-दु ख़ात्मक जो तात्कालिक परिणाम हम पर 
होता है, अुंसीको हम अुसका फल कहते है। अथवा विशेष तीम्न रूपमें 
अनुभव होनेवाली किसी भी सुख-दु खात्मक घटनाके आ पडने पर जब 
अुसके तात्कालिक कारण समझमें नहीं आते, तब हम यह मानते हैं कि 
वह अससे पहलेके कर्मेका या भुससे भी आगे जाकर पूर्वजन्मके कर्मोंका 
फल है। हमने यह न्याय ठहरा रखा है कि पुण्यका फल सुख और पापका 
फल दुख है, और आअुसका अमल जिस जन्ममें न हो सके तो आुसके 
लिओे नये जन्मकी कल्पना अपयोगी साबित हुओ है। सामाजिक नीतिके 
रक्षकोको भी समाजकी सुव्यवस्था रखनेमें जिस लोकश्रद्धासे कुछ सहायता 
मिलती रही है, जिसलिओं अुन्होनें भी जिस कल्पता और श्षद्धाका 
पोपण किया है। परन्तु ससारके भिन्-भिन्न मानवन्समूहोकी पापुष्यकी 
कल्पनाये भिन्न-भिन्न हैँ? असी हालतमें पाप-पुण्यके फलका स्याव झुंते 
मानव-समूहीकी अपनी-अपनी कल्पना यथा श्रद्धाकें अनुसार होता है या 
अुसके पीछे मनुष्यमात्र पर लागू होनेवाठा वर्म-फठनम्बन्धी सृप्दिगा 
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कोओ निद्ितत और अटल घर्म या ओद्वरी कानून है, जिसकी खोज 
अभी तक नहीं हुओ। जिसी प्रकार मनुष्यको मिस जन्‍्ममें जो सुख-दुख 
भोगने पडते है, वे पूर्वजन्मके अुसके किस कर्मके परिणाम है, यह भी 
अभी तक कोओ खोज नही सका है। जितने पर भी हममें यह विश्वास 
पीढी-दर-पीढठी चला आ रहा है कि जिस जन्मके कर्म आगेके जन्ममें 
भोगने“पडते है, वल्कि हमारा विश्वास है कि यह जन्म जिससे पहलेके 
जन्मोंके कर्मो पर चलता है। परन्तु विचार करने पर लगता है कि कर्म 
भौर अुसके फल-सम्बन्धी यह दृष्टि बहुत सकुचित है। मानव-जातिकी 
विशालताका, मनुष्य-मनुष्यके वीचके परस्पर गुथे हुओ और साथ ही सबके 
अेक-दूसरेके साथ मिले-जुले और अल्झे हुमे सम्बन्धता और वास्तविक 
स्थितिका असमें विचार नहीं किया गया हैं। हमें अपने ही कर्मका फल 
मिलता है, जिस कल्पना और विद्वासमें “स्व” सम्बन्धी हमारी कल्पना 
अपने घरोरको छोडकर जरा भी व्यापक हुओ नही दीखती। मनुष्यके 
व्यापक मनकी, सम्बन्धी और वास्तविक स्थितिकी दुष्टिसे वह मान्य 
नहीं हो सकती। असलमें कोओ भी कर्म हमारा अकेलेका नही और 
हमारा चाहा हुआ परिणाम या आुसका तात्कालिक होनेवाला परिणाम 
ही भुसका फल भी नही है। हम सबके कर्म, सकल्प, भावनायें, विचार 
वगैरा सबके आन्दोलन विश्वमें अव्यक्त रूपमें सतत होते रहते है और 
जिन आन्दोलनोके परिणाम सब पर होते है। जिस दृष्टिसे देखने पर 
मालूम होगा कि हमारे कर्म सामूहिक है और आुनके फकछ या परिणाम 
भी सामूहिक हैं तथा आुनकी परम्परा विव्वमें सतत जारी रहती है। जिसलिओे 
हमारा अकेलेका ही कर्मक्षय हो जायगा और केवल हमें ही मोक्ष मिल 
जायगा, यह आशा करनेके लिझे कोओ आधार या गुजामिश नही है। 


जितने पर भी मनुष्यमें स्पष्ट दशामें प्रकट हुआ बगह” जितना 
जबरदस्त है कि असे ओंक वस्तु परसे निकालें तो वह दूसरीको 
दृढ़तासे पकड लेता है। स्थूछ शरीर हमारा नही है, 

“अहुँ के कारण यह अच्छी तरह समझ लेने पर स्थूछ परका 'जअह! 
अमरत्वकी . सूक्ष्मसे चिपट जाता है।, अजुसे वहासे हटा दिया जाय 

” भिच्छा तो वह कारण पर, वहासे महाकारण पर और 
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अन्तमें जिस विचार या कल्पना पर आकर असीसे मजबूतीके साथ 
चिपट जाता है कि हमारी आत्मा” सबसे अलरूग है। और अुसकी 
मुक्तिका आग्रह रखता है। और मुक्तिमें भी विशेषताकी अपेक्षा रखता 
है। हमारे भीतरके “अह 'का अैसा प्रभाव है। ओक वार निर्माण 
हुआ “अह ', आत्म-विचारसे ही क्यो न हो, अमरत्वकी ही जिच्छा रखता 
है। मनुष्यको अपने “न होनेकी ” कल्पना बरदाइत नहीं होती। “आत्मा 
सचमुच अमर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है या नही, जिस वारेमें शका 
हो, तो भी जिसमें शक नही कि मनुष्य “स्व” सम्बन्धी किसी भी कल्प- 
नासे अमर, नित्य, शुद्ध, वुद्ध, मुक्त रहनेकी जिच्छा रखता है। 


दुनियाका न्याय देखते हुओ जैसा नहीं कहा जा सकता कि कर्मका 

फल कर्म करनेवालेको ही मिलता है। मेहनत ओक करता है और अआसका 
फल सुख-स्वास्थ्यके रूपमें दूसरोकों भी मिलता है। 

सामुदायिक न्याय सपत्तिका सुख अुसका कमानेवाला ही नहीं भोगता। 
व्यक्तिका धन बच्चो या ओअुसके वारिसोकों भी मिलता 

है। यही नियम दुखके बारेमें भी दिखाओ देता है। भौतिक सुखके 
मामलेमें औसा जान पडता है कि सबके अच्छे-बुरे कर्मोका फल सभीको 
भुगतना पडता है। जिसमें देश, काल आदिकी मर्यादा जरूर रहेगी। असमें 
भी न्याय अन्तमें सामूहिक ही होगा। सत्कर्मका आत्म-प्रसादरुपी फल 
जिसका अआसे ही मिलता है, परन्तु किसी भी मनुष्यके हाथो सत्कर्म हो 
जिसके लिओ विश्वके आन्दोलन, तरगें, जिच्छाओं, सकलप, अनेक छोगोके 
तत्सम्बन्धी प्रयत्व आदि कारणभूत होते है। जिस दृष्टिसे सत्कर्मका 
आत्म-प्रसादरूपी फल भी दूसरे अनेक कारणोका फल होता है। 
भौतिक सुखोके विपयमें अनेकोके स्थूछ कर्म और प्रयत्न हमें जितने 
स्पष्ट और स्थूल दिखाओ देते है, भृतने स्पष्ट और स्थूछ रूपमें आत्म- 
प्रसादरूपी फलके विषयमें दिखाओ नही देते। जिसमें यही अतर है। कर्मका 
फल जिसका असे ही मिलना चाहिये, यह न्यायदृष्टि अकाकी रहनेवाले 
प्राणीके लिझे ठीक है। परन्तु जो प्राणी समूह वनाकर रहते है, जिनका 
जीवन सामूहिक होता है, अुनमें वैयक्तिक ढगका न्याय सभव नहीं। जो 
पशु-पक्षी और प्राणी अकेले रहते है, ओुनमें यह नियम है कि हरअेकको 
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अपने परिश्रमके अनुसार खाने-पीनेको मिलता है। परन्तु मानव-जीवन 
वेवल निसर्य पर नहीं चलता। असमें भानवीय शक्ति, बुद्धि, भाव आदि 
सबका समावेश है। हमारे हरओक प्रवत्तके साथ हमसे पहलेकी अनेक 
पीढियोंके ज्ञान और पुरुपार्यका सम्बन्ध है। हमारे शरीरमें अपने कमी 
पूरवजोका खून है। हमारे कर्मके साथ बहुतसे व्यक्तियो, प्राणियोंके ज्ञान 
और परिश्रमका सम्बन्ध है। भावना, प्रेम, मैत्री आदिके कारण सबके 
साथ हमारे सामाजिक सम्बन्ध हैँ । मनृष्यके बिना कुटुम्ब नहीं। कुटुम्बके 
बिना गांव नहीं। गावके ब्रिना प्रान्त नही । जिस तरह थेकसे ओक वढकर 
भौर अल्ग-अछूग प्रकारके सम्बन्धोसे हम सब ओक-दूसरेके साथ ओकत्र 
वे हुआ है। मनुष्य समाजसे अलग नहीं है। मिसलिओे अुसका अपना 
अलग कोओ महत्त्वपूर्ण कर्म नहीं है। वह विश्वसे पैदा हुआ है और 
अुसीमें मिला हुआ है। “बह” के कारण किसी समय अपनेमें पैदा हुमी 
भिन्नताकी भावनाकों वह कभी तरहसे बढाता और दुढ करता रहा है। 
क्षिस “अह ' की शुद्धि करके वह अपनी ओर देखेगा, विश्वका सारा व्यापार 
जानेंगा, तो सामूहिक भावना पर आ जायगा भौर व्यक्तिगत “आत्मत्वा 
और मोक्ष आदिकी कल्पनाओंके बधघनसे छूटकर अपनी सच्ची स्थिति 
पर पहुच जायगा। 
कर्मके फल या परिणामके लिखे कर्ताके अगले जन्म तक प्रतीक्षा 
करनेका सचमुच कोंजी कारण नहीं; क्योकि कमेंके सकल्पके साथ ही 
कत॒कि चित्त पर असके परिणाम शुरू हो जाते हैं। 
कर्मक्षी परिणाम- तभीसे अुसकी तरमगे भी चिहवर्मे फैलने रूगती हैँ। 
परम्परा. कम हो जानेके बाद अुसके भले-वबुरे परिणाम भी कर्ताको 
और जहा जहा वे पहुचते हैं वहाके सव लोगोको प्रत्यक्ष 
मोगने पड़ते हैं। अुन परिणामोसे पैदा होनेवाले कभी तरहके परिणामोकी 
परम्परा दनियामें जारी रहती है। विश्वका व्यापार जिसी तरह अखड 
रूपमें चलता रहता है। कर्मके सकलप और भाव विश्वकी अुसी प्रकारकी 
तरगो और आन्दोलनोमें तुरुत मिलकर आन तत्त्वो्में वृद्धि करते है। 
प्रत्येक मनुष्य या दूसरा कोओ प्राणी अपने-अपने सकल्पके अनुसार या 
चित्तके धर्मके अनुसार आन आन्दोलनोके तत्त्वोको आत्मसात्‌ करके अन्हें 
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अुसी प्रकारके सकल्प या कर्म द्वारा पुन प्रकट करता है। असमें से भी 
नओऔी तरगे भुठती हैं और फिर विद्वमें फैलने लगती है। स्थूछ कर्म 
और आनके भौतिक परिणाम विद्वमें व्यक्त रूपमें होते है और कर्मोके 
सकलप तथा भावके तरग विद्वके व्यक्त-अव्यक्तको मदद देते हैं। जिस 
प्रकार क्रिया-प्रतिक्रियाके न्यायसे कर्म, सकल्प और भावका चक्र व्यकत- 
अव्यक्तके आधार पर विश्वमें सतत जारी ही रहता है। व्यक्तिके मरनेसे 
यह चक्र बन्द नहीं हो जाता। वह विरासतके आधार पर आगे जारी 
रहता है। विरासतका अर्थ यहा केवल वद्य-परम्परा या रक्‍्तका सम्बन्ध 
ते मानकर कर्म और सकलपकी सजातीयता समझना चाहिये। मनुष्यकी 
मृत्युके समय असके चित्तमें जो सकल्प तीन रुपमें वसे होगे, जो जिच्छायें, 
भावनायें और हेतु भुत्कट रूपमें रहे होगे, अुनकी तरगो और आन्दोलनो- 
का मृत्युके बाद विश्वमें अधिक तीत्रतासे फैलना या जारी रहना सभव 
है। शरीरका कण-कण जैसे पच-महाभूतमें मिल जाता है, भुसी तरह 
सारे जीवनमें असने जो सत्त्व या तत्त्व प्राप्त किया होगा, वह विश्वमें 
रहनेवाले सजातीय सत्त्व या तत्त्वमें मिल जाता हैं। 


हमारे भले-बुरे कर्मोका फल जिस जन्ममें नहीं तो दूसरे जन्ममें 

भी सुख-दु खके रूपमें हमीको भुगतना पडता है, लोगोकी भैसी श्रद्धा 
है। जिस कारण समाजमें कुछ समय तक नीतिके 

विचार-सशोधनकी सस्कार टिके और बढे भी। जिस श्रद्धाके मूलमें छोगोकी 
जरूरत यह समझ थी कि ओऔद्वरके घर या कुदरतमें न्याय 

है। कुछ समय तक समाज पर बिसका अच्छा असर 

भी हुआ। परन्तु वादर्में यह हालत नहीं रही। अब जिस मान्यतामें 
सशोधनका समय आ गया है। अब प्रश्न खडा हुआ है कि हमारे कर्मोरा 
फल खुद हमीको भोगना पडता है या नही? कबी छोगोका यह खयाल भी 
होने छूगा है कि पुनर्जन्म, कर्मवाद वगैरा तमाम मान्यतायें गलत है। 
जिसका वहुजन-समाज पर जल्दी ही बुरा असर होना सभव है। असे 
समय ओीद्वर, भक्त, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि परसे छोगोकी श्रद्धा मिटे, 
भिसके पहले ही विचारवान और जनहित-चिन्तक व्ययितियोको चाहिये कि 
वे समाजके सामने सही विचार रखकर अआनमें नीति और सदाचारका 
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जा 


भावनायें जाग्रत करे और अन्हे दृढ़ करे। अन्यथा पूर्वश्रद्धासे छूदे हुओ 
लोक-समाजके नास्तिकतामें फस जाने और स्वैराचारी होनेका बडा भय 
है। मिस अवस्थामें यदि कुछ छोग यह महसूस करे कि असा होनेके 
चजाय धर्मकी गलत और अरामक मान्यतायें होना भी अच्छा है तो 
आदइचर्य नही,। 


हमारे कर्मका फकछू खुद हमें तो भोगना ही पडता है, साथ ही 

साथ दूसरोकों भी भोगना पडता है। जिस नियम पर अब हमें विश्वास 
रखना चाहिये। मानव-जगतका न्याय सामूहिक पद्धति 

कर्म और अुसके पर चलता है। जिसलिओ हमारे कर्मोका फल हमें न 
फलकी विद्वाल मिलकर समूहको भी मिलेगा और समूहके कर्मोका 
कल्पना फल समूहके साय हमें भी मिलेगा। अपने कर्मोका 

/ फल हमें जिस जन्ममें या दूसरे जन्ममें भोगना पडता 

है, जिस मान्यतामें अपनेपनकी कल्पना जिस जन्म और दूसरे जन्मके 
“अपने” तक ही अर्थात्‌ अपने जीव तक ही सीमित रहती है। जिसमें 
सकुचितता और अवलोकन-शक्तिकी अपूर्णता मालूम होती है। जिसलिओे 
यह सकुचित कल्पना छोडकर हमें अपनेपनकी विशाल कल्पना धारण 
' करनी चाहिये। जिसीमें मानवताका विकास है, जिसीमें न्‍्यायकी विशाल 
भावना है। हमारा आत्मभाव जैसे-जैसे व्यापक होता जायगा, बंसे-वैसे 
यह न्याय हमें अुचित दिखाओ देने छूंगेगा। मानव-जीवन, मानव-सम्वन्ध, 
मानव॒-सकल्प और विश्वके व्यक्त-अव्यक्त व्यापार -- सवकी दुष्टिसे यह 
मान्यता और यह न्याय अधिक भुदात्त, सत्य और श्रद्धेय है। जिस न्याव- 
निष्ठासे रहेगे, तो हममें आपसी प्रेम, विश्वास और ओकता बढ़ेगी, 
समभाव पैदा होगा और कुछ मिलाकर हम सव मानवताकी दिखामें 
भ्रगति करेगे। जिसके लिखें हमें अपने कर्मों और सकल्पोका विचार करके 
अुनमें रहनेवाली अशुद्धता टूर करनी चाहिये। हमें शुभ कर्म करने 
चाहिये और शुभ सकलप धारण करने चाहियें। सबकी शुद्धि और मुन्न- 
तिके, लिये हमें सत्कर्मरत और सदुगुणी 'वनना चाहिये। प्रेमी और कल्या- 
णेच्छुक माता-पिता अपनी सतान पर अच्छे सस्कार डालने और अआअुसकी 
मुन्नतिके लिझे खुद सयमी, सदुगुणी और सदाचारी रहते है। जिसी 
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प्रकार सारी मानव-जाति पर हमारा प्रेम हो, सबके प्रति हमारे मनमें 
सहानुभूति हो, तो समस्त मानव-जातिके लिओ धमम्य मार्गसे कष्ट सहन 
करनेमे हमें धन्‍्यताका अनुभव होगा। केवछ अपने विपयकी सकुचित 
भावनासे कष्ट सहन करनेके वजाय मानवता और ओकताकी विशाल 
भावनासे कप्ट सहन करनेमें जीवनकी सच्ची सार्थकता है। 


१५ 
ध्येय-निर्णय 
जीवनका ध्येय क्या हो, यह मानव-जीवनका सबसे बडा प्रश्न है। 
भनुष्यके आचरण और असके जीवनकी छोटी-बडी बातोका रुख तथा 
असका पुरुपार्थ और भुसके सामाजिक सम्बन्ध --- जिन सबका आधार 
अुसके जीवनके ध्येय पर होता है। गिसलिओे ध्येय निश्चित करनेमें 
भूछ या दोप न रहना चाहिये। 
ज्यो-ज्यो समय बीतता है, दुनियाके बारेमें हमारा अनुभव वढता 
जाता है, त्यो-त्यों अनेक विषयोकी हमारी कल्पनाओ और विचारोमे 
परिवर्तन होते रहते हैं। भिसी प्रकार जीवनके ध्येयके बारेमें भी भरुचित 
परिवर्ततकी जरूरत है। ये परिवर्तन ठीक समय पर न हो, तो भुसके 
दु सह परिणाम व्यक्ति और समाज दोनोकों भोगने पडते हैं। जिंसलिभे 
जीवनका ध्येय तय करते समय मनुष्यको देश, कार, परिस्थिति, अपनी 
जरूरतें, अपनी भावनायें, अपना मन और अन्तरमें अपना और मानव- 
जातिका कल्याण -- जिन सब वातोका जितना व्यापक, दीर्घ और सुक्षम 
विचार किया जा सके अुतना करना चाहिये। 
सुखसे प्रीति और दु खसे अप्रीतिकी भावना मानव-जातिमें शुरूसे 
आज तक ज्योकी त्यो चली आ रही है। मनुष्यके लिगे सुखकी जिच्छा 
बिलकुल स्वाभाविक है। जिस भिच्छाको पूरी करनेके 
सुख-इु-खसे . छिग्रे वह अनेक सकटोका सामना करता है। अत्यन्त 
छूटनेकी कल्पना दु खमय स्थितिमें भी मनुष्य किसी न किसी बाद्मा 


न 
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पर ही जीता है। वर्तमान या भविष्यके किसी भी सुखके 
साप चित्तका सम्बन्ध जुडा हुआ ने हो, तो मानव-जीवनका चलना 
त्भव नही है। भविष्यके सुखके साथ चित्तका जो सम्बन्ध होता है 
वहीं आजा है। मानव-मनका कही न कही और कभी न कभी सुखके 
साथ सम्बन्ध होना ही चाहिये। मनका यह धर्म है। जिसी धर्ममें से 
स्वर्नकी, सुखमय परलोककी और पुनर्जेन्मकी कल्पना निर्माण हुओ है। 


अन्याय, दुष्टता और दुराचरण करनेवालेको कभी न कभी जरूर सजा 


मिलनी चाहिये। जिस न्यायवृत्तिमें से नरककी कल्पना निकली है। जैसे 
दु खताझ, सुख॒प्राप्ति आदि बातें हमारे जिच्छानुसार जिस जन्ममें नहीं 
होती, श्ुसी प्रकार सब जगह यह नही दिखाओ देता कि सत्कर्मेके अच्छे 
और दुष्कर्मके बुरे फल जगतमें मिलते रहते है। जिसलिये जिन सब 
बातोक्के वारेमें मनुष्यने स्वर्ग, पुण्यलोक, नरक और पुनर्जन्म वगैरा कल्प- 
नाओके हारा अपने मनसे व्यवस्था और न्याय निश्चित कर दिये हैँ। 
यह व्यवस्था करनेके वाद भी मनुष्यके ध्यानमें आया कि जीवमात्रके 
साथ सुख-दु ख लगे ही हुओ है। कितनी ही अत्तम परिस्थितिमें जन्म 
हुआ हो, तो भी सपूर्ण दु खनाश और सब प्रकारसे सुखप्राप्तिकी स्थिति 
मनुप्यको प्राप्त नहीं हो सकती। तब मनुष्यके विचारी मनने यह बात 
स्वीकार की कि दु.ख नहीं चाहिये तो सुख भी छोडना होगा, ओेक 
न चाहिये तो दूसरी प्रिय वस्तुका भी त्याग करता होगा, जन्मके साथ 
ही सुख और दुख दोनों मनुष्यके पीछे लगे हुओ हैँ, जिसलिओे दु ख़से 
छुटनेके लिओें सुख छोडनेको तैयार हुओ सिवा दूधरा कोओ चारा नही, आन 
दोनोको टालना हो तो जन्मको टाले सिवा दूसरा मार्ग नही, जिसके 
लिओे जन्म से बचना यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहिये। जिस तरह मोक्ष 
ही जीवनका ध्येय बन गया। मनुष्यका यही घ्येय है और वह योग्य 
है, यह सिद्ध करनेके प्रयत्नमें अलूगन्अलूग शास्त्र निर्माण हुओ, प्वृत्ति- 
निवृत्तिके वाद पैदा हुओ, कमेंवाद भी निर्माण हुआ और तत्त्वज्ञानका 
भी आरम्भ हुआ । -अस घ्येयको प्राप्त करनेके साधनोके विचारसे कर्मक्षय, 
सन्‍्यास आदि वातें ,ओकके बाद ओक निर्माण हुओ और जिस तरह वह 
ध्येय सशास्त्र चना। जिसी परसे तथा सत्यासी, त्यागी और ज्ञानी लोगोके 


१२२ विवेक और साधना 


सद्व्यवहार तथा सयमशीरू और शान्त जीवनके कारण मोक्ष और असके 
साधनोके बारेमें साधारण जनतामें श्रद्धा फैली और परम्परासे दृढ हुओ | 


जिसमें शक नहीं कि जिस समय समाजके सदाचारी व्यक्तियोने 
मोक्षकी कल्पना या ध्येय स्वीकार किया, भुस समय व्यक्ति और समाजका 
अुससे कुछ न कुछ कल्याण हुआ होगा। परन्तु जिस 

गृहस्थाश्नस और विपयमें यह अनुमान होता है कि जिस कल्पनाके 
कर्समसा्गंकी कारण जवबसे गृहस्थाश्रम और असके कर्तव्योंके प्रति 
अपेक्षा अनादर पैदा होने छगा और कर्ममार्गके वारेमें समाजमें 
शिथिलता आओ, तबसे हमारी अवनति झुरू हुओ होगी। 

मोक्षकी कल्पना वहुजन-समाजके मनमें दुढ हो जानेके वाद और व्यक्ति 
तथा समाज पर असके अनिष्ट परिणाम शुरू होनेके बाद ध्येयके सबरधमें 
विचारवान लोगोको अधिक विचार करना चाहिये था। छेकिन असा नही 
हुआ। गृहस्थाश्रमके वारेमें आत्पन्न अनादर जैसेका तैसा कायम रहा। 
जिस अनिष्टसे वचानेके लिभे किसी महापुरुषने समाज पर निष्काम कर्म- 
योगका सिद्धान्त और विचारधारा जमानेकी कोशिग की। परन्तु जिसका 
भी अन्तिम ध्येय मोक्ष ही रहा। अत गृहस्थाश्रम और कर्ममार्ग-सम्वन्धी 
अुदासीनता कम न हुओ और अुसका गया हुआ महत्व फिर नहीं छौदा। 
आज हमारा रहन-सहन और वर्ताव आदि सन्यास-परायण नही है! फिर 
भी गृहस्थाश्रमके वारेमें हमारे मनमें सच्चा आदर और सद्भाव नही 
है। गृहस्थाश्रममें रहते हुओ भी हम सबका यह दृढ सयाल बना हुआ 
है कि गृहस्थाश्रम दोपमय और पापमय है और अँसा ही रहेगा। गृहस्था- 
श्रमके सुखकी आसक्ति हमसे छूटी नहीं है। अुसके बारेमें हमारा कोओी 
भी रस कम नहीं हुआ है। अपनी आसक्तिसे हम अपनेमें और समाजर्म 
कितने ही दोप और दु ख बढाते रहते हैं। फिर भी हमारी जिस “समझके 
कारण कि ससार दोपरूप और दु सरूप ही रहेगा, अुसके बारेमें कोओ 
दुख न माननेकी वृत्ति हममें दृढ़ हो गजी है। गृहस्थ-जीवन बसा ही 
रहनेवाला हैं, असा हम मानते आये हूँ। बिसल्ओं हमें बुसके था में 
विचार करनेकी बात कभी नही यूझती। मितनी भारी जबना हमर्म भा 
गओ है। गृहस्थ-जीवनमें पत्रितता, प्रामाणियता, सत्य, भुदास्ता, संयम 
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और नि स्पृहतासे रहनेकी कल्पना ही समाजसे लगभग नष्ट हो गओी 
है। व्यक्तिगत स्वार्थ-साघन ही ससारका ध्येय वन गया है। किसी दु ख, 
आधात या अपयशके परिणामस्वरूप ससारके विषयमें वैराग्य या विरक्ति 
आये या अुससे मन अब जाय तो सन्यास लेकर मोक्षके पीछे रण जाना 
चाहिये, जैसी समझ और मनोवृत्ति आम तौर पर जन-समाजमें है। यही 
कारण है कि हम नैतिक और भौतिक दृष्टिसे बहुत हीन दशाकों पहुच 
गये है। भक्तिमार्गी सन्‍्तोने समाजमें भक्तिका प्रचार करके छोक-मानसको 
शुद्ध करनेंका प्रयत्न किया। परन्तु अुनका ध्येय भी मोक्षकी तरह जऔरश्वरके 
साथ तद्गूप होनेका, निवृत्ति-परायण ही था। जिसलिओ गृहस्थाअश्रमका 
गया हुआ महत्त्व, पाविश्य और पुरुषार्थ वापस नहीं आ सका। 


मोक्ष जैसे वैयक्तिक ध्येयके कारण सामूहिक राम और कल्याणके 

लिये जिन सामूहिक विचारों, वृत्तियों और सद्गुणोकी जरूरत है, वे 
हममें अभी तक नही आये है। हरओक मनुष्य अपने- 

सामाजिक अपने कमंके अनुसार सुख-दु ख भोगता है, हम किसीको 
चृत्तियोका अभाव सुखी या दुखी नही कर सकते; वैसा हम करते है, 
जिस मान्यतामें ञअआ्राति है। जिस प्रकारकी शिक्षा 

हमें कितने ही समयसे मिलती रही है। यह शिक्षा व्यक्तिगत श्रेयकी' 
दृष्टिसि कितनी ही श्रेष्ठ मानकर दी गजी हो, तो भी वह हमें अत्यन्त 
स्वार्यी बनानेका कारण सिद्ध हुओ है। जैसा छगता है कि वर्तमान 
अनरथोके वहुतसे बीज जिसी शिक्षामें हैं। धन, विद्ता, वैभव या अन्य 
किसी भी विद्येष प्राप्तिसिे खुद सुखी होता और किसी तरह मोक्ष प्राप्त 
करके अपना कल्याण साधना--जिस सबमें किसी भी तरह सामूहिक 
कल्याणका प्रदन, विचार या अुद्देय दिखाओ नही देता। जिससे मालूम 
होता है कि व्यक्तिगत राभकी जिस शिक्षाके कारण ही हमें सामाजिक 
या सामूहिक वृत्तिका अभाव है। हमारे आचार-विचारमें व्यापकता नहीं 
है और सभी जगह सकुचितता दिखाजी देती है। जिसके अन्य कओ 
कारण हो तो भी यह शिक्षा भी जिसका ओेक महत्त्वपूर्ण कारण है। 
जिसका हमारी आजकी व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक और 
राष्ट्रीय स्थिति पर अनिष्ट परिणाम नजर आता है, या यो कहे कि जिन 
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सबका परिणाम ही हमारी आजकी स्थिति है। यह अत्यन्त दु खकी बात 
है कि हमारी ध्येय-सम्बन्धी कल्पनामें समयानुसार जो परिवर्तन होना 
चाहिये था वह नही हुआ। मोक्षका ध्येय जिस समय माना गया, 
अुस समय विचारशील भनको वही योग्य लगा होगा। अुस समयकी वैय- 
क्तिक और सामाजिक स्थिति, घामिक और आध्यात्मिक कल्पना आदि 
सवमें अुसी प्रकारके ध्येयकी कल्पना सूझना स्वाभाविक रहा होगा। 
परन्तु कालातरमें जिन सब वातोमें परिवर्तत होने पर भी अगर हम 
अुसी कल्पना और अुसी ध्येयको पकडे रखें और असके दुष्परिणाम' 
भोगते रहे, तो यही कहना होगा कि आजकी स्थितिसे हमारा जुद्धार 
होनेकी कोओ आशा नही। 


अगर हमें वास्तवमें असा रूगता हो कि यह स्थिति अवनत और 
शोचनीय है, तो भुसे बदलनेका हमे निशचयपूर्वक प्रयत्न करना चाहिये। 
जिसके लिओ हमें कोओ अदात्त और योग्य ध्येय स्वीकार 

सामूहिक हित ही करना होगा, जिसके बिना चारा नहीं। हम मनुष्य 
ओकमान्न ध्येय है और मनुष्यकी तरह हमें जीना है, तो यह बात 
पहले हमारे हृदयमें पूरी तरह जम जानी चाहिये कि 

मानवीय सद्गुणोंसे युक्त हुओ बिना हम जैसा कभी नही कर सकेगे। मनुष्य 
अकेला रहनेवाला प्राणी नही, वह समूहमें और भेक-दूसरेके साहचर्यमें रहने- 
वाला प्राणी है। जिसलिये व्यक्तिगत कल्याण या हितकी कल्पनाको हमें दोषा- 
स्पद समझना चाहिये। हमें निश्चयपूर्वक समझ लेना चाहिये कि अकेलेका 
हित वास्तवमें हिंत नहीं है, वल्कि वह ओेक व्यक्तिकी स्वार्थपूर्ण क्षुद्र 
था महान अभिलाषा ही है। अुससे आज नही तो कल सामूहिक दृष्टिसे हानि 
हुओ बिना नही रहेगी। प्राप्त धन, विद्या और सत्ताका अुपयोग सबके 
हितमें किया जाय, तभी आसका सदुपयोग या धर्म्य अपयोग हुआ, जैसा 
समझना चाहिये! सब तरफसे और सब दृष्टियोसे सामाजिक बने विना 
हममे मानवता नहीं आयेगी। जिससे मानवमात्रका कल्याण होता हो वही 
हमारा धर्म है। मानवमात्रमें हम आ ही जाते है। हममें यह श्रद्धा होनी 
चाहिये कि हमारा धर्म हमारा अहित न करेगा, वल्कि सबके साथ हमारा 
भी हित ही करेगा। मानव-सदुगुणो पर ही मनुष्यका--हम सबका --- 
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जीवन चल रहा है। जहा-जहा हमें सदगुणोकी कमी दिखाओ दे, वही 
दु ख़का प्रसग आता है, फिर वह सद्गुणोकी कमी हमारी अपनी हो 
था दूसरोकी। आस कमीसे हम या दूसरे अवर्य दुखी होगे। मिसलिये 
सुखी होना चाहते हैं तो हम सबको अवश्य सदुगुणी बनना चाहियें। 
यह वात हमें दुढतासे माननी चाहिये और आस दिशामें हमें सतत अयत्न- 
शीरल रहना चाहिये। हम समाजकी ओअक जिकाओ हैं और हम सबसे 
मिलकर ही समाज वना है। सबके भले बुरे व्यवहारों, अिच्छाओ और 
भावनाओका परिणाम हम सब पर होता ही रहता है। ससारका यह 
नियम नही है कि हर व्यक्तिके हर कर्मका अच्छा-बुरा परिणाम केवल 
बसे ही अलूग-अलूग भोगना होता है। हम भैक्यके सामाजिक सम्बन्ध 
और  न्यायसे जिस तरह बे है कि हम सबके कर्मोका फलू हम सबको 
भुगतना पडता है। अस्वच्छता, अव्यवस्थितता दोप है और भुनके परिणाम 
वीमारीके झूपमें या दूसरी तरह मनुष्योको भुगतने पडते है। मनुष्य 
समाज बनाकर ओेकत्र रहता है। मैसी हालतमे हम अकेले स्वच्छ रहे 
या हम अपने ही घरको साफ रखें, तो हम वीमारियोसे वच नही सकेगे। 
हम, हमारा घर, अन्य लोग और हमारा गाव--सव साफ न हो, तो 
जिससे पैदा होनेवाले रोगरूपी अनर्थस्रे हम वच नहीं सकेगे। गावमें 
महामारी फैल जाने पर असके दुष्परिणाम सभीको भोगने पड़ते हैँ। जैसा 
यह प्रकृतिका नियम है, वैसा ही नियम भनुष्यके दूसरे व्यवहारमें भी 
है। मनुष्यको विचार करके ओक-दूसरेके साथके भानव-सम्बन्बो, कर्मों 
और अआुनके परिणामोके नियम खोजने चाहिये, कार्य-कारणभावकी जांच 
करनी चाहिये। जैसा करने पर असे विश्वास हो जायगा कि हम सब 
अेक-दूसरेके कर्मसे वधे है। आज भी समाजमे जो वडे-वडे झगडे होते 
हैं, अुन्हे पैदा करनेवाले कौन है? अुनके अतिशय दुखद परिणाम किसे 
भोगने पडते है? युद्ध कौन निर्माण करते है और अनमें प्राणों तकका 
सर्ववाश किसका होता है? विचार करने पर मालूम होता है कि कर्मका 
परिणाम केवल करनेवालेको ही नहीं भुगतना पडता, परन्तु ज्षेकके 
कर्मोका दूसरेको, अनेकोको अथवा सबके कर्मोंका सवको भुगतना पडता है। 
दुनियामें यही व्यवस्था या न्याय जारी है। परन्तु चूकि जीवनका व्यक्ति- 


१२६ विवेक और साधना 


गत ध्येय जेक वार हमने श्रद्धापू्वक मान लिया है, जिसलिओं अुसे छोडकर 
हम नओ दृष्टिसे विचार करनेको तैयार नही होते। दुनियामें जो न्याय 
प्रत्यक्ष चल रहा है आस पर ध्यान न देकर पूर्वजन्म-पुनर्जन्मकी कल्पनासे 
कर्मंवादका आश्रय लेकर हम अपनी पूर्वश्रद्धाको कायम रखनेका प्रयत्न करते 
आये हैं। व्यक्तिगत ध्येयकी कल्पनासे आज तक हमारा जो अहित 
हुआ है और अुस कल्पनाके कारण बने हुओ हमारे ओकागी स्वभावके 
फलस्वरूप आज भी हमारा और हमारे समाजका जो अहित हो रहा है, 
अुसे ध्यानमें रखकर हमें समाज, राष्ट्र, मानव-जाति वगरा सबके हितकी 
दृष्टिसि अपने ध्येयका विचार करनेकी जरूरत है। - 


प्रचलित धर्मोकी योग्यता जिस वात परसे निश्चित करनी चाहिये 

कि अनमें सदगुणोको कितना महत्त्व दिया गया है। सद्गुणोके बिना 
धरम नही है। सद्गुणोके बिना मानवता नही है। 

सद्गुण-संपत्नतामें धर्मकी योग्यताका आधार परमेशवरकी शरणमें जानेकी 
आत्मत्का बताओ गज पद्धति नहीं है, भीरवरकी आराधना 
विकास करनेका कर्मकाड नही है, पाप-पुण्यकी सूक्ष्म समीक्षा 
नही है, मरणोत्तर गति-सम्बन्धी कल्पना नहीं है और 

न अुसकी लोकसख्या है। धर्मकी योग्यता तो जिस बात पर निर्भर है 
कि आसमें सदगुणोका, सयमका और मानवताका कितना महत्त्व 
है। भनुष्यको जीवनभर प्रयत्त और कष्ट सहन करके अपना 
'आत्मत्व” विकसित करना है, और यही मनुष्य-जन्मकी परम 
सिद्धि है। धारण किये हुओ शरीरमें ही सपूर्ण 'आत्मत्व' है, यह 
मानकर ओसकी हर तरहसे रक्षा करना प्राणिमातनका स्वभाव होता 
है। परन्तु सब जगह आत्मभाव और समभाव देखना, अनुभव करना 
और असके अनुसार आचरण करना सिर्फ मनुष्यको ही कभी न कभी 
सिद्ध हों सकता है। जिस आचरणसे यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है, भुगीको 
मानव-धर्म कहा जा सकता है। मानव-पधर्मका आधार समताके आचरण 
पर है। जिस मात्रार्में यह समता हमारे आचरणर्में आयेगी, भुतनी 
ही मात्रार्मं हममें मानवता प्रकट होगी और आुतनी ही मात्रा्गें हमारा 
“आत्ममाव ' व्यापक बनेंगा। हमारी धर्मबुद्धिके परिणामस्वरंप हमारा 
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' आत्मत्व ”' कमसे कम मानव-जाति और हमारे संपकंमें आनेवाले प्राणियों 
तक तो व्यापक होना ही चाहिये। जिस आत्मत्वको विद्ञाल करने तथा 
समभावका विकास करनेके लिओे हमें सदुगुणोका अनुगीलन करना चाहिये । 
संदुगुणोके बिना समभाव न तो आयेगा और न टिकेगा। दया, मैत्री, वधुता, 
वात्सल्य, सत्य, प्रामाणिकता, ओुदारता, क्षमा, परोपकार आदि सद्गुणोसे 
समभाव पैदा होता है और बढता है। सद्गुण सद्गुणोंके सहारे ही 
, बढ सकते हैं या टिक सकते हैं। बिसलिओ मनुष्यको अनेक गुणोका 
आसरा लेना पडता है। सब गुणोकी अपासनाके बिना मानवता आ नही 
सकती । दया, मैत्री आदि गुण सयम, त्याग, वैराग्य, निर्भभता और 
नि स्पृहता आदि सद्युणोके बिना रह नहीं सकेगे। प्रेमभावके बिना सद- 
गुणोमे माघुर्य नही आयेगा। जिसलिमे तमाम सदगुणोको हृदयमें आश्रय 
देकर हमें अुनका विकास करना चाहिये। 
मात्रवताका प्रारम्भ विवेक और चित्तशुद्धिके प्रयत्तसे और अन्त 
सद्गुणोकी परिसीमामें होता है। चित्तशुद्धिके लिझे सममकी जरूरत है 
और सद्गुणोकी परिसीमाके कलिओे पुरुषार्थकी आवश्यकता है। मानव- 
सद्गुणोर्में किस गृुणकी कब, कहा और कितनी जरूरत है, जिसका निर्णय 
करनेवाले विवेककी आवश्यकता जीवनमें शुरसे लेकर आखिर तक 
रहती ही है। 
विवेक, सयम, चित्तशुद्धि और पुरुपार्थ जिन मुख्य साधनों द्वारा 
हमारा और समाजका कल्याण साधकर मानवताकी परम सिद्धि प्राप्त 
करना ही मानव-जीवनका ध्येय है। 


१६ 
सानवताकी सिद्धिकी दिशा 
पहले आत्म-सन्तोपके विषयमे लिखता हू। जिससे स्पष्ट होगा 
कि केवल निवृत्ति-परायणतासे मिलनेवाले आत्म-सन्तोप और सदुभावनापूर्ण 
तथा आचित कर्माचरणसे प्राप्त होनेवाले सन्तोषमें कितना अन्तर है। 
अगर मानव-जीवनका ध्येय यही मान लिया जाय कि मनुष्य अपने 
भीतरी शत्रुओको जीतकर और वासनाका क्षय करके आत्म-सन्तोष साध 
ले और मोक्ष प्राप्त कर ले, तो आुस (ध्येय) के 
निवृत्तिके. लिओ निवृत्तिपरायण विचारसरणी, कर्मत्याग और 
आत्म-संतोषकी निरुपाधिक रहन-सहन भुचित है। 'सुख-दु ख कमधीन 
स्थिरताके बारेमें है--- कर्मका फल जिसका अुसको ही भोगना पडता 
शका है-- अुसमें कोओ कम-ज्यादा नहीं कर सकता। 
जिस दृढ़ श्रद्धासे मनुष्य अपने और दूसरोके सुख-दु खके 
प्रति अुदासीन रहनेकी कोशिश करता रहे, या अधिकंसे अधिक विशेष 
अपाधिमें न पडकर सहज ही दूसरेके लिओझे कुछ किया जा सकता हो 
तो करनेकी वृत्ति रख सके, और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वगैरा सबधी 
भय और दु खको “में ही शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निविकल्प हु” असी आत्म- 
विपयक धारणासे श्ञान्त करनेमें सफल हो जाय, तो अैसा लगता है 
कि आओसे आत्म-सतोष मिल सकेगा। 
फिर भी भीतरी शत्रुओके दमन, वासनाक्षय, कर्म और सुख-ढु ख 
सम्बन्धी विशेष प्रकारकी श्रद्धा और आत्मा-सम्बन्धी धारणा आदिसे या 
अैसे ही किसी अभ्यास या धारणासे प्राप्त आत्म-सन्तोष हमेशा कायम 
रहेगा था नही, जिसमें मुझे शका है। जिस मनुष्यमें गुरूसे ही भावना- 
शीलता, क्रियाशक्ति और पुरुषार्थ वगैराकी कमी हो, भुसे जिस प्रकारके 
अभ्यास और धारणासे आत्म-सनन्‍्तोप जल्दी मिरू तो सकता है, परन्तु 
जिसमें शक है कि वह सतोप हमेशा कायम रहेगा ही। क्योकि यह वाते 
सत्य मान छे कि दी प्रयत्तसे मनुष्य अपने पड़रिपुओको जीतनेमें पूरी 
सफलता हासिल कर सकता है, तो भी अुसके लिग्रे यह सिद्ध कर सकता 
# अंक साधकको पत्र द्वारा दिया हुआ आत्तर (१९४२),। 
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संभव नहीं मालूम होता कि किसी भी मौके पर और किसी भी परि- 
स्थितिमें चित्तमें शुभ वृत्तियोकों अुठने ही न दे अथवा अुनका जोर न 
बढ़ने दे। मनुष्य अपने चित्तमें अठनेवाले विकारोकों श्रम, दम वगैरासे 
शानन्‍्त करनेमें मफछता प्राप्त कर छे, तो भी दुनिया पर रोज-रोज आ 
पडनेवाली अनेक आपत्तियों -- बाढ, भूकम्प, अग्नि-प्रलय, महायुद्ध, अकाल, 
व्याधि, दारिद्रथ जैसी मानव-जाति पर टूट पडनेवाली आपत्तियों और 
विपत्तियो -- और जिसी तरह हमारे आसपास और हमारे सामने होनेवाली 
अन्याय, करता, दुष्टता, जुल्म आदिकी घटनाओको देखते हुमे भी, चारो 
तरफ दयाजनक स्थिति दीखने पर भी मनुष्यके चित्तमें कोभओी शुभ और 
सात््विक भावना जुत्पन्न न हो, असी चित्तकी अवस्था वह साध सके 
यह सभव नही रूगता। और चित्तकी अँसी अवस्था हुओ बिना यह असम्भव' 
रूगत्ता है कि अमक़ा आत्म-सन्तोप कायम रहे। ओक तरफ वह अैसी 
अवस्था प्राप्त नही कर सकता और दूसरी तरफ क्रियाशीकता और पुरु- 
पार्यका अभाव होनेकी हालतमे आसे चित्तमें अुठनेंवाली सदरभावनाओके 
कारण पैदा होनेवाले असन्तोष और व्याकुलताको कर्म-सिद्धान्त (सुख-दुख 
अपने अपने कर्मके अधीन है) की विचारसरणीका आश्रय लेकर श्वान्त 
करनेका प्रयत्त करना पडता है। भिसलिओं आपत्तिके हर मौके पर--- 
दया, न्याय, अन्यायका प्रतिकार आदि शुभ सीत्तविक भावनायें चित्तमे 
अउनेके प्रत्येक अवसर पर--- चित्तकी यतोप-स्थिति कायम रखनेके लिओ 
कर्तृत्वके अभावमें किसी भी विचारसरणीसे चित्तको जड बनानेके प्रयत्नके 
सिवा भुसके पास और कोओ आपाय नहीं रहता। 


क्षिस प्रकार मनुष्य अपने मनकों जड वनानेकी कितनी ही कोशिश 

करे, तो भी यह सभव नहीं दीखता कि वह सदाके लिओ जड बन 
जायगा। क्योंकि मनुष्य-प्राणी जिस तरहकी जडता 

सिवत्तिमा्गी और अज्ञानका त्याग करते-करते आजकी मानवता 
लोगोका अचित तक --- चेतनता तक---आ पहुचा है। जिन व्यक्ति- 
कर्माचरण हारा योगे यह मानवता और चेतनता भरपूर थी और जिनके 
प्राप्त किया हुआ कारण जिनमे भावनाशीलता, क्रियाणवित और पुरुषार्थका 
* सन्तोष अभाव नहीं था, अऑन्होने सन्‍्यास या भकक्‍्तिमार्गको 


वि सा--९ 


१३० विवेक और साधना 


अगीकार करके निवृत्ति-परायण जीवन स्वीकार करनेके बाद भी, 
वाहरसे निवृत्तिका प्रतिपादन करनेके बावजूद, कितनी ही प्रवृत्ति की 
है। साराश यह कि वबाहरसे वे कुछ भी श्रतिपादन करते रहे, छेकिन 
अुनमें जो भावनागीलता और परुरुषार्थ था, ओन्होंने अपना-अपना रास्ता 
निकाल लिया। जिस दृष्टिसि अुनके जीवनका विचार करने पर अैसा 
नही मालूम होता कि ऑन्होंने केवल किसी खास तरहकी धारणासे या 
किसी निवृत्ति-परायण विचारसरणीसे आत्म-सन्तोप प्राप्त किया और असे 
कायम रखा। अनके चरित्र परसे तो यही मालूम होता है कि अुन्होने 
अपनी भावनाशीलता, क्रियाजक्ति और पुरुषार्थत्री भुचित कर्माचरणमें 
लगाकर और आनका विकास करके ही आत्म-सन्तोष प्राप्त किया और 
अुसीके कारण अनका वह सन्तोष टिका रहा। 


सदभावना और पुरुषार्थका अधिकाश अभाव, निरुपाघिक रहन- 
सहन, निवृत्ति-परायण विचारसरणी, मोक्षकी भरुत्कता आदिके कारण किसीको 
आत्म-सन्तोष मिला हो, तव भी कुछ अन्तर्वाह्य प्राकृतिक 

शाइवत. कारणों और नियमोसे अथवा वाह्य सात्त्विक सस्कारो 
आत्म-सतोष या विवेकसे अुसकी भीतरी जडता ज्यो-ज्यो कम होगी, 
त्यो-त्यो अुसके चित्तमें परिवर्तत होता जायगरा और 

पहली धारणाका चित्त पर जो परिणाम हुआ वह नष्ट होता जायगा। 
जैसी स्थितिमें अपना आत्म-सतोप बनाये रखना अुसके लिमे कठिन होगा। 
लम्बे समयके निरुपाधिक रहन-सहनके कारण, कम-शिथिलताके कारण 
और धारणाके विदेेष प्रकारके अभ्यासके कारण यदि वह विकलाग मनुष्य 
जैसा हो गया होगा, यानी सदुभावना जाग्रत हो जाने पर भी असे 
कार्यमें परिणत करनेकी आअुसकी द्ाक्ति नष्ट हो गगआ होगी, तो अुस 
स्थितिमें अुसका सनन्‍्तोष टिका रहना रूगभग असम्भव है। परन्तु सद्‌- 
भावनाके साथ ही जिसकी करतृत्व-शक्ति भी जाग्रत हो आठेगी, वह किसी 
भी स्थितिमें से अपना मार्ग निकाले बिना नही रहेगा। जो श्रेयार्थी होगा 
और जीवनका सच्चा ध्येय समझसें आते ही असे प्राप्त कर लेनेंकी 
जिसमें ओआत्कट जिच्छा होगी, वह कदाचित्‌ किसी कारणसे घ्येय तक न 
पहुच सके, तो भी जहा तक अपने प्रयत्नसे पहुचेगा भुसीसे अुसे सन्तोष 
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होगा। वह सन्तोप अुसके पहलेवाले आत्म-सनन्‍्तोषकी अपेक्षा निश्चित रूपसे 
अधिक सच्चा और स्थायी होगा। 
विचारवान मनुष्यके मनमे समय-समय पर अैसे और भी कुछ 
प्रश्न और दकायें अुठती हूँ । पराये दु खसे दु खी होकर सतत कर्मरत 
रहनेवाले मनुष्यकी भी समारकी मह॒ न प्रवृत्तियों और 
कर्मरत रहनेंके कार्यके फैलावसे वह खुद और दुनियाके छोग सुखी ने 
बारेमें शका होकर अकगर दुस्ती दिसाओ देते हैं । तो फिर केवल 
परदु ख-भजनकी वृत्तिसे प्रवृत्ति-परायण होनेके बजाय 
निवृत्ति-परायणतासे स्व-सतोप प्राप्त करनेको ही जीवनका ध्येय मान छे 
तो क्‍या हर्ज है? मसारके दु खका नाश करनेके लिखें और असे सुधार- 
नेके लिओ बहुतसे व्यक्तियोनें भयकर कप्ट और यातनायें सहन की और 
मौका पड़ने पर अपने प्राण भी अर्पण कर दिये। फिर भी अैसा लगता 
है कि दुनियाका दुख अभी तक ज्योका त्यो है और भुसमें अभी तक 
, कीओ सुबार नहीं हुआ है। तो फिर कर्मरत होनेमें भी क्या छाम है? 
मिस त्तरहके प्रश्न और सदेह विचारणीलर मनुष्यके मनमें आुठता 
, वाभाविक है। परन्तु केवल परदु स-भजनकी वृत्तिके पीछे पडनेसे वह या 
दुनिया सुखी ही होगी, यह मानना ठीक नहीं। जिस 
शक्तिसे अधिक वृत्तिके साथ विवेक, तारतम्य, ओऔचित्य, योजकता 
प्रवुत्तिक आदि आवश्यक सदुगुण भनुप्यमें होने चाहिये। ये सद्‌- 
परिणाम गुण न हो, आवश्यक सदगुणों और कर्तृत्व-शक्तिका 
सहयोग न हो, अपनी पात्रताकी अपेक्षा --- शक्तिकी 
अपेक्षा --- कार्यका अधिक विस्तार कर लिया जाय, कार्य अथवा योजनामे 
कही न कही दोष हो या परदु ख-भजनकी वृत्तिका केवक व्यसन अथवा 
तृप्णा ही हो, तो जिस वृत्तिसे कोओ सुखी न होगा, अलटे भुसके और दूसरोंके ” 
दु खी होनेकी ही सभावना है। पात्रता न होने पर भी केवल धनतृष्णासे 
वढाये हुओ व्यापारका विस्तार जैसे कर्ता अथवा अुसके वारिसोके दिवालेका 
कारण बन जाता है, वैसे ही परदु ख-भजनकी वृत्तिकी केवल तृष्णासे होना 
सभव है। भछे किसी शुभ वृत्तिका ही व्यसन क्यो न हो, वह व्यसन और 
झुस वृत्तिकी अतिशयता कभी किसीके लिओ कल्याणग्रद नहीं हो सकती। 


ग 


सो ! 
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जिस प्रकारकी अतिशयता और निवृत्ति-परायणताकी केवल निरुपाधिकता, 
जिन दोनोसे बचकर मनुष्यको अपने कल्याणका मार्ग निकालना है। सद्गुणोका 
सामजस्य सिद्ध न हो, अुनका सुमेल साधना न आता हो, तो सद्गुणोंका 
प्रभाव नष्ट हो जाता है। जितना ही नही, ये सदगुण ही किसी समय 
अपने और दूसरोके नाशका कारण बन जाते है। जिस प्रकार अगर 
सद्गुण दुर्गुगोका परिणाम लायें, तो ओन्हे सदुगुण भी किस तरह 
कहा जाय ? | 


मनुष्यका ध्येय क्या है ? किसी भी मार्गसे आत्म-सतोप प्राप्त करना है 

या अपनी जडताका नाश करके मानव-सद्गुणोसे युक्त होना है? ध्येयकी 
भिन्नताके अनुसार साधन, मार्ग और विचारसरणीमें 

चैतन्यका शुद्ध भी भिन्नता रहेगी। अपनी जडताको मिटाकर जीवनमें 
प्रकटीकरण सब तरहसे सात्त्विकता लानेको अपना ध्येय मानें, तो हमें 
शरीर, बुद्धि और मनको क्रियाशील बनाना चाहिये। 

चित्तमें आत्पन्न होनेवाले आवेगोसे क्रियाशीलता पैदा होती है। नित्तमें शुद्ध 
और अशुद्ध दोनो प्रकारके आवेग आठते है। अशुद्ध आवेगोका निग्रह करके 
और अन्हे क्षीण करके मनुष्यकों शुद्ध आवेगोफ़ो गति और पोषण देना 
चाहिये। सदुभावगा और सदुगुण शुद्ध आवेगोंके छक्षण हूँ। भिने 
भावनाओं और सद्गुणोकों भरुचित कार्यमें परिणत करनेसे या लगानेसे 
अुनकी गति और शक्ति बढती है। जिस श्रकार अुनकी गति और णविा 
और साथ ही शुद्धि बढती रहे तो हमारी जडताका नाश होता रहेगा। 
जब तक दरीर, बुद्धि और मनमें कही भी जठताका अश रहता है तब 
ता हमारे विकासके लिजे गुजाअश है, तब तक हमारे छिझे आगे बउनेका, 
अुन्नन होनेहा मार्ग है। जिस प्रकार जडढताका जब पुरी तरह नाझ हों 
जायगा, तथ हमारे शरीर, बुद्धि और गन तौनोके द्वारा सात्विकता और 
सभेतनता ही प्रगट होती रहेगी। सपा सर अगाने, सभी तरफसे सतना 
होनेवा यहाँ लुन्ित मार्ग नहीं है? और अपर घट मार्ग गनुपको मिल 
जाय और मिद्द हो जाय तो “मैं ही निन्‍य, विविथल्प, हैतय सथगष झार्मां 
है जिस तरह रटते र॒नेती और सध्यासते अगी भावनाती ुट बरसे 
रहोनी फोओ जमरत है? जिस दृस्टिये विधार गरने पर वह परदरेपी 
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जात्म-सन्तुष्ट स्थिति, जिसमें जडता रह सकती है और सहन हो सकती 
है, क्या पूर्ण चेतन स्थिति कही जा सकती है? 


मानव-ध्येयका अक और दृष्टिसि भी विचार किया जा सकता 
है। मनुष्यके सम्बन्ध ज्यो-ज्यों विशाल और व्यापक होते जाय, त्यो-त्यो 
आनमें सदभावनाओ, सदगुणो और पुरुषार्थेकी अनेक 
विशाल्ताकी प्रकारसे विशालता और व्यापकता आना जरूरी होता है। 
ओर प्रयाण अगर वह जिस तरह न आये, तो मानव-जीवण पूर्ण नही 
हो सकता। जिस समय मनुष्यके सम्बन्ध सकुचित क्षेत्र 
सीमित रहे होगे, अुस समय सद्गुणो और पुरुषार्थके व्यापक वननेका 
अवसर ही नही मिला होगा। जैसे समयमें मनुष्यकी धर्म-कल्पनाका स्वरूप 
भी सकुचित ही रहा होगा । अुस सकुचित धर्म-कल्पनासे अुसका और असके 
समाजका काम अुस वक्‍त चल गया होगा। परन्तु मित्र या झत्रुके नाते 
मनुष्यका सम्बन्ध पहलेकी अपेक्षा अधिक व्यापक मानव-जातिके साथ 
कओ तरहसे आने रूगनेंके वाद भावना, सद्गुण, धमम, कतंव्य वगैराके वारेमें 
मुसकी पहलेकी समझमें परिवर्तन हुओ बिना और आन सभीमें विशालता 
और व्यापकता आये बिना काम नही चलेगा । मनुष्यके धर्म और कतंव्यकी 
मर्यादा ससारके साथ आुसके सम्वन्धके अनूसार सहज ही व्यापक और 
विशाल माननी पडेगी। परन्तु जो समाज यह बात नही जानता या जानते 
हुओ भी जिस वातकी ओर ध्यान नहीं देता और अपने वढते जानेवाले 
सम्बन्धोको खयारमें रखकर अपनी घर्म-कल्पनामें और अपने स्वभावमें 
परिवर्तेव नही करता, वह समाज अधिकाधिक दीन, छाचार और आत्म- 
- विग्वासहीन बनता जाता है। सकीर्णता न छोड़नेके कारण आअुसे कओी 
तरफसे दु ख और अपमान सहने पडते है और मानवताकी दृष्टिसे व्यक्ति 
'और समाज दोनो कुछ मिलाकर अधोंगतिकी तरफ जाते है। 


जबसे भारतवर्षके छोगोका पतन शुरू हुआ, तवसे अुसका बितिहास 
देखें तो यही बात साफ तौरसे दिखाओी पडेगी। ज्यो-ज्यो हमारा अकृग- 
अलरूग मानव-समूहोके साथ सम्बन्ध होता गया, त्यो-त्यो हमारा पतन ही होता 
गया। नहीं तो जनसख्याकी जितनी बहुतायत और धारण-पोपणके लिखे 


रे 
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आवश्यक वस्तुओकी जितनी समृद्धि होने पर भी जितने बड़े राष्ट्रकी 
जैसी दीन अवस्था क्यो हो गयी ? विचार करने पर लगता है कि सकु- 
चित परिस्थितिसे निकलकर व्यापक परिस्थितिके साथ सम्बन्ध होनेके बाद 
हमें अपनेमे जो व्यापकता पैदा करनी चाहिये थी, अुसे पैदा न करनेका 
ही यह सारा परिणाम है। 


अब यह विश्वासके साथ नहीं कहा जा सकता कि सकीर्णतासे 
निकलकर व्यापकता पैदा करनेसे मनुष्य अकदम सुखी ही हो जायगा। 
मानव-जाति कभी भी दु खसे छुटकर पूरी सुखी हो सकेगी या नही, या 
कभी होगी तो किस अपायसे होगी, यह कहना कठिन है। फिर भी जितनी 
वात हम साफ तौर पर समझ सकते हैँ कि दीन, हीन और असहाय 
अवस्थाके सुख-दु खोसे मानवताकी विशालताकी ओर जानेसे प्राप्त होनेवाले 
सुसन-दु खमे कुछ न कुछ विशेषता है। जिस स्थितिके दु खोमें दीनता, विह्न- 
लता, अद्वेग और पद्चात्ताप हो, अुस स्थितिके वजाय जिस स्थितिमे दु सके 
साथ ही मनकी दृढता और निश्चय भी कायम रहे, जिसमें दु खमें भी अुद्वेंग 
और पद्चात्ताप न हो और जिसमे निष्ठा, आत्म-विश्वास और घन्यता 
दु खमें भी मनुष्यको न छोडती हो, वह स्थिति दु खरहित न होते हुओे 
भी क्‍या पहलीसे नि सन्देह गौरवास्पद नही है ” जिस स्थितिके सुखमें लोलु- 
पता या ओन्माद न हो और जिसमें स्वार्थ, तृष्णा, मोह या दूसरी कोभी भी 
हीन वृत्ति न हो और जहा सुखमें भी धर्मनिष्ठा न छोडनी पडती हो, वह 
स्थिति भछे ही पूर्ण सुखमय न हो तो भी क्‍या ओसमें कोओ विव्वेपता 
नही है? क्‍या यह सभव नहीं कि मानव-जातिको शुद्ध, सात््विक और 
सुवबमय जीवन कभी न कभी अजिसी मार्गसे प्राप्त होगा ? अैसा छगता हो 
कि दुनियाकी हालत जैसी पहले थी वैसी ही अब भी है या स्थूल रूपम यह 
दिसाओ न पडता हो कि अआसके दुख दूर होकर सुसकी वृद्धि हुओ है, 
तो भी जिस स्थिति कही-फहों मानवताका योग्य रूपमें विकास ही रहा 
है यही अुसकी विशेषता है। हर युगमें जुस समयकी परिस्यितिके अनुसार 
जिस प्रकारकी विशेषता पाओ गओ है। यह वान राही है कि मनुष्य 
लिजरे अभी तक मानव-जीवन पुरी तरह साध्य नदी हुआ है, फ़िर भी 
अुसे सिद्ध करनेडी जुसकी कोशिय जारी है। 


॥। 
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मानव-्जीवनके विकास-क्रमका जेक और प्रकार हमारे ध्यानमें 

भा जाब, तो सभव है कि मनुप्यका ध्येय निश्चित करनेमें हमें मदद मिरू 
जा सकेगी। हरेक जीवमें “मै” पत्रका ओक भाव होता 
भहानताकी ओर है। मनुप्यमें चह ज्यादा स्पष्ठ रूपमें दिखाओ देता है। 
गति जिस भानके साथ ही अक प्रकारकी सत्तावृत्ति भी मनुष्यमें 

है। अिस “आत्मभान” और 'सत्तावृत्ति ' की वृद्धिकी 

स्वाभाविक प्रेरणा मनुष्यमात्रमें है। जैसे आत्ममान-रहित कोओ मनुप्य नही 
मिल सकता, भुसी तरह जिस प्रेरणासे मुक्त भी कोओ दिखाओ नही देता। 
अपना अल्पत्व छोडकर महानता प्राप्त करना जिस सत्तावृत्तिका अक सहज 
लक्षण हैं। अपनी पाचता, सामर्थ्य और स्वभावके अनुसार सात्त्विक अथवा 
राजन भुपायोंके जरिये हर मनुष्य महानता प्राप्त करनेमे छगा हुआ है। 
स्त्री, पुत्र, कुटुम्व, परिवार, राज्य, धन, मान, मैरवर्य वगरराकी प्राप्तिके द्वारा 
मनुष्य अपनी ' सत्ता ' और अपनी ' आत्मता ' वढाकर महान बननेका प्रयत्न 
कर रहा है। वही महानता कोओ सेवाके, कोभी भक्तिके और कोजओी 
जानके साधनसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है। कोओ अपने सामर्थ्यके 
हारा धाहरी दुनियाको अपने वशमें करके अपनी ' आत्मता ' वढाकर महान 
बननेका प्रयत्त करता है, तो कोभी जगतके मूलभूत तत्त्वके साथ --भादि 
तत्वके साथ ---तद्गप होकर महान बननेका प्रयत्न करता है। छोटे वच्चेसे 
लेकर महापुरुप तक और रकसे छेकर राजा तक सब अल्पताका त्याग 
करके महानताकी ही जिच्छा करते है। मनुष्यकी गति स्वाभाविक तौर पर 
मुभी दिशामें दिखाओ देती है। सत तुकारामने कहा है-- “लछहानपण 
देगा देवा। मुगी साखरेचा रवा /। (हे भगवान, तू मुझे छोटापन दे, क्योकि 
शवकरका कण चीटीको ही मिलता है।) अभिसमें भूपरसे देखने पर 
छोटेपनकी --- अल्पत्वकी --- माग दिखाओ देती है। छेकिन अुनकी असली 
दृष्टि छोटेपन पर नही, परल्तु नम्नता द्वारा प्राप्त होनेवाली शक्कर ' के लाभ 
पर यानी महानताकी .प्राप्ति पर ही थी, असा थोडा विचार करने पर 
मालूम होता है। भक्ति द्वारा औश्वरके साथ तद्रूप होना क्या और ज्ञान 
द्वारा विश्वके साथःसमरस होनेका प्रयत्न करना क्या, दोनोमे महानताकी 
प्राप्तिको ही कल्पनां है) सात्त्विक या राजस भआुपांयो द्वारो मनुष्य जहा 
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तक अपनी सत्तावृत्ति, अपना आत्मत्व सक्रिय औौर प्रत्यक्ष रूपमे वढा सकता 
है, वहा तक बढाकर आगेका ध्येय पूरा करनेके लिझे वह कल्पना, भावना 
या घारणाका आश्रय लेकर अपने मनके समाधानकी कोशिश करता है। 
भनुष्यके सदगुण और पुरुषार्थ मर्यादित होनेके कारण सक्रिय रूपमें सारे 
विश्वके साथ समरस होना आअुसके लिझे सभव नहीं, जिसलिमे मनुष्य 
“सब चराचरका अधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हु” जिस धारणा और चिन्तनसे 
अपनेको समाधान देनेका प्रयत्न करता है। अपार आत्मता और महानताकी 
प्राप्तिके ये काल्पनिक प्रकार है। जिन तमाम वातो परसे हम जितना साफ 
समझ सकते हैँ कि अल्पता किसीसे भी सहन नही होती। प्रत्यक्ष न सघ 
सके तो कल्पनासे ही मनुष्य महानता प्राप्त करनेका समाधान चाहता है। 


जिन सब भावताओं और कतुंत्वमें से राजस आुपाय और कल्पनाजन्य 
धारणा और भावनाका भाग निकाल दें, तो यह कहा जा सकता है कि शेप 
बची हुओ प्रत्यक्ष सात्त्तिक भावना और कतुंत्वके जरिये 

सद्गुणों द्वारा मनुष्यका आत्मीय-भाव जितना सक्रिय दिखाओ दे 
जगतके साथ अआतनी ही अुसकी प्रगति हुओ है। और यह सिद्ध होगा 
समरसता कि आतनी ही सच्ची महानता आसमें है। राजस वृत्तिके 
प्रभावसे जो सत्ता या जो महानता बढती है, अुससे व्यक्ति 
और समाज किसीका भी कल्याण सभव नही। जिस सत्ताकों प्राप्त करनेके 
लिखे दुष्ट मनोवृत्तियों और साधनोका सहारा लेना पडता है और जिसकी 
जडमें केवल अहिक स्वार्थके सिवा दूसरा कोओ हेतु नही, भुस सत्ताको 
हमेशा बाहरके विरोघका भय रहता है और वह कभी स्थायी नही रह 
सकती | परन्तु दया, क्षमा, बन्धुता, वात्सल्य, मित्रता, अुदारता, सत्य, श्रामा- 
णिकता, समता आदि सद्भावनाओगदके प्रत्यक्ष आचरणसे जो सत्ता और आत्मता 
बढती है, अुसे व्यक्ति और जगतके लिज्रे कल्याणप्रद होतेके कारण विरोधका 
भय कभी नही होता। सारी दुनिया अपनी सत्तावृत्तिका विकास करके 
जिस तरह अपनी भहानता साथे, तो जगतमें सघर्षका कोमी कारण ही 
न रह जाय। वह महानता अशाइवत नही, शाइवत्त होगी। कया ससारके 
साथ सक्रिय रूपमें समरस होनेका यही कल्याणप्रद मार्ग नहीं है? जैसा 
पहले कहा जा चुका है, हरेक व्यवितको अपनी जडता दूर करके सब पह- 
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लुओसे, सब तरफसे कर्मों द्वारा हमेशा शुद्ध चेतनरूपमें प्रकट होते रहना 
चाहिये और जगतके साथ क्रियात्मक रूपमे ओेकरूपता जौर समरसता 
साधनी चाहिये। झिसीको हम मानव-जीवनका ध्येय. और साध्य क्यों 


न मानें? : 
घर 


2. 
सन्‍्त-सज्जनोंके अपकार 


हर विवेकी और श्रेयार्थी मनुष्य अपने साथ दूसरोकी भानवताकी 
वृद्धि करता है। विवेकी सन्‍्त-सज्जनोने अत्यन्त कप्ट आओुठाकर, 
मौका पडने पर अपनी जान देकर भी मानवताकी 
सनन्‍्त-सज्जनोंका वृद्धि की है। जैसे सन्त-सज्जनोंके मानव-जाति पर 
प्रथत्त अनन्त आपकार हैं। मनुष्यकी पशुता, जडता, अज्ञान, 
करता वगैरा महान दुर्गुण दूर करके जुसमें मानवता 
जाग्रत करनेकी ओुन्होने जिन्दगीभर कोशिश की है। आपसके छौकिक भेद 
भुलाकर, अूच-नीचका भाव छोडकर, धन, विद्या, वकू अथवा जाति सम्बन्धी' 
क्षुद्र अहकार और मान, प्रतिष्ठा वगैराका मोह छोडकर सब ओक-दृसरेके 
साथ प्रेम, सरलता और समतासे रहे और आपसमे कलह, मत्सर या वैर न 
करे, अिस तरहका अुपदेश अुन्होने मानव-जातिको समय-समय पर दिया है। 
यह अआपदेश सबके हृदयमें अकित करनेके लिओे कुछ सतोने कहा कि हम 
सबमें मेक ही  आत्मतत्त्व ' खेल रहा है, तो कुछने हमें यह समझाया कि 
हम सब जेंक ही परमेदवरकी सन्तान है । कुछनें कहा कि हम सव भाओऔ- 
भाओ हैं, तो कुछने यह अपदेश दिया कि घट-घटमें ओक ही राम रम रहा 
है। जिस सबका सार यही था और है कि हम सबकी मानवता जांग्रत 
हो, वुद्धिगत हो, हम सब निर्दोष हो और सबमें समभाव पैदा हो। अन्हे 
विश्वास था कि यह समभाव ही मानव-जांतिकी सच्ची सिद्धि है। मिसीके 
लिखे आन्होने जपने मनकी पवित्रता सिद्ध की, अपनेमें संदगुणोकी वृद्धि 
की और सारी मानव-जातिको अपने समान बनानेका प्रयत्न किया। 
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मान लीजिये कि द्वैतवुद्धि दूर करके समता प्राप्त करना ही मानव- 
जीवनकी अतिम मिद्धि है। तो भी बुसे प्राप्त करनेके लिओे देश-काल- 
परिस्थितिके अनुसार आचार, व्यवहार, आपसके बरतावके नियम आदि 
साधनोमें परिवर्तन करना पडता है। यह बात जानकर सत-सज्जन वैसा 
प्रयत्त करते आये हैं । समाजकी सुस्थितिके छिझे ओक बार की भगओी 
व्यवस्थामे दीर्घ काल बीतने पर स्थायी वर्ग या वर्णमेद पैदा होते है, जिससे 
सत्ता और सपत्ति कुछ विद्येष वर्गोंके हाथमें चली जाती है। सत्ता और 
सपत्तिके अनर्थोसे समाजकों बचाकर मानवताकी तरफ मोडनेके लिओे 
सन्तोको अपने-अपने जमानेमें बहुत सहना पडा है। जिन सबकी तहमें अुनका 
आितना ही अद्देशय था कि मानव-जातिकी क्षुद्रता और हीनताका नाश हो 
और वह अपनी अतिम सिद्धि प्राप्त करे। जिसके लिओ अन्होने कभी 
भक्तिको तो कभी ज्ञानको, कभी योगको तो कभी कमंको महत्त्व देकर भाव, 
ज्ञान, घारणा और कर्म-कौशल द्वारा मनुष्यमे पवित्रता और सद्गुणोका 
विकास किया। नीति, सदाचार, शीरू और चारिव्रय ही जीवनको शोभा 
देनेवाली सच्ची सपत्ति है, यह वात हर आदमीके दिल पर जमानेके 
लिजे अन्होने भरसक प्रयत्न किया। अपने माधुरय और वैराग्य द्वारा, 
भक्तिभाव और प्रेम द्वारा जगतकी कटुता और सताप, स्वार्थ और कपट 
कम करनेमें ओन्होने अपना जीवन खपा दिया। आओन्होंने अपनी झान्ति 
और सौजन्यसे ससारके त्रिविध ताप हलके किये, भोगाघीन और भोगलुब्ध 
जगतको सयमका पाठ पढाया, विलछाससे वैराग्यकी तरफ मोडा तथा मोहसे 
कर्तव्यके मार्ग पर लगाया । पापियोको अऑन्होने पुण्यवान बनाया, पतितोको 
पावन किया । खुद मानव बनकर ससारको मानवता सिखाओ । आज दुनियामे 
जो थोडी-बहुत मानवता दिखाभी देती है, जो सदुगुण पाये जाते हैं, 
ये सब अुन्हीके पुरुषार्थके फल है। अेक सज्जनताको निकाल दें तो घन, बल, 
विद्या, सत्ता, जैश्वर्य या और किसी भी सिद्धिमें मनुष्यकी पशुता, अज्ञान, 
मोह, जडता वगैरा दुर्गुगोका नाश करनेका सामर्थ्य नही। सत्य, ब्रह्म- 
चर्य, अहिंसा वगैरा महातन्रत घारण करनेका सामर्थ्य सज्जनताके सिवा 
और किसीमें नही, यह बात भुन्होने हमारे गले अुतारी । जिसके लिझे हम सब 
जुनके अत्यन्त अणी है। यह शका अुठती है कि यदि असे स॒न्त-सज्जनोका 
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जन्म न हुआ होता, तो क्या आज हमारी हालत हिंख्र प्राणियों जैसी ही 
नही होती ? सन्त कबीरने जिसी परसे कहां होगा कि हरिभक्‍त सत- 
सज्जन पैदा न हुओ होते, तो 'जल मरता ससार ' ---ससारके छोग ताप- 
अयसे जरूकर मर गये होते। आज भी आध्यात्मिक क्षेत्र और मार्ममें 
पैर रखने और अपने तापत्रयको कम करनेके लिये अुनके ग्रथो और वचनोके 
सिवा हमारे पास और कोओ अवलबन नही है। 


* जिन्हे असे सज्जनोका सहवास मिला हो और मिलता हो, वे धन्य 

हु। हम भाग्यणाली है कि भारतवर्षमें अनेक सन्‍्त-सज्जन हो गये है। 
अनके ग्रथोमें पाये जानेवाले अनके स्वानुभवके वचन, 

सतोकी' आअुन्नतिका आअुनके भुदूगार, सावककी बहुमूल्य सपत्ति है। देश, काल, 
क्रम और विवेक हमारी वर्तमान परिस्थिति, हमारे आदर्श और हमारी 
कठिनाजिया --- जिन सवका विचार करके हमे अुनका 

अपयोग करना चाहिये। वे तमाम वचन समान महत्त्वके नही है। वे ओक 
ही सर्वश्रेष्ठ भूमिकासे नहीं कहे गये हैं। अक ही स्थितिके अनुभवसे निकले 
हुओ सर्वमान्य सिद्धान्त भी वे नही है। सत-सज्जन भी भिन्न-भिन्न अवस्था- 
* ओसे, अछूग अलग अनुभवोसे बोध लेते-लेते, जीवनकों सही दिशामें मोडते- 
मोडते मानवताके विकास तक पहुचे होते है। भुनके वचनोंमें से कुछ अनकी 
साधक-दशाके आरभ-कालके होते है। भुस समय प्रत्यक्ष अनुभवकी अपेक्षा 
कल्पना, भावना या श्रद्धाका ही आनके चित्त पर ज्यादा प्रभाव होता है। 
. जिसलिओे भुस समयके आुनके वचनोमें ये ही चीजें ज्यादा दिखाओ देती है। 
अस वक्‍त वैराग्य, दुनियासे अरुचि, हमारा कोंजी नहीं” की भावना, 
क्रियाकाड, मनकी व्याकुछता, साधन सम्बन्धी कट्टरता, ओकान्त-प्रिंयता आदि 
पर जोर रहता है और चित्तमें ज्ञानकी अपेक्षा अज्ञान ही ज्यादा होता है। 
असके बादके मध्यकालमें कल्पना, भावना वगेराका वेग मन्द पड जाता है। 
मनुष्यमें शोघक-वृत्ति आ जाती है। सत्य-असत्यकी निर्णायक बुद्धि जापग्रत 
हो जाती है। सयम सिद्ध होने लगता है। चचलता कम हो जाती है। 
थोडी स्थिरता भी आती है। दुनियाकी तरफ देखनेकी दृष्टि बदल जाती 
है। जैसा छगने लगता है कि जगतके दु खका, भुसकी विपरीत परिस्थितिका 
कोओ_ आुपाय मिले तो अच्छा। छोगोके प्रति अरुचि कम हो जाती है। 
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किसी भी ओक ज्ञानकी भूमिका दृढ़ करनेका प्रयत्न जारी रहता है। 
और फिर अतिम कालमे मन स्थिर और शान्त हो जाता है। भुचित 
विवेक सूझता है। कल्पनायें मिट जाती है। भावनायें विवेकका अनुसरण 
करती है। श्रद्धामें रहनेवाला अज्ञान और भोलापन नप्ट हो जाता 
है। सन्देह कम हो जाते हैं । जगतके प्रति आत्मीयता प्रतीत होने छूगती है॥। 
क्रियाकाडका अन्त आ जाता है। वैराग्य-सम्बन्धी अतिशयता और कट्टर- 
पन्न॒ चला जाता है और सयममें स्वाभाविकता आ जाती है। अग्रता 
नष्ट हो जाती है। करुणा पैदा होती है। ' वसुघैव कुटुम्बकम्‌ ' की व्यापकता 
आ जाती है। समता स्थिर हो जाती है । और जिन सबके द्वारा प्राप्त करनेकी 
चीज -- मानवता --- मिल जाती है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न भूमिकाओं 
और अवस्थाओको पार करते हुओ सन्तोकी अुन्नति हुओ होती है। जिसलिओें 
अुनके सभी वचनोको प्रमाण या सिद्धान्तरूप न मानकर अनमें से जैसे वचन 
विवेकपूर्वक ढूढ निकालने चाहिये, जो हमारे साध्य और साघनकी दृष्टिसे 
अपयोगी हो । अगर जिस तरह हम न कर सकें, तो सभव है अनके अनुभव 
और ज्ञानका हमे सच्चा लाभ न मिले और हम अनके अज्ञानको ही ज्ञात 
समझकर समाधान मान छे। मिसलिखे विवेकको जाग्रत करके, बुद्धिको कुशाग्र 
वनाकर, हमें अुनके वचनोका अपने कल्याणके लिओ आुपयोग करना आना 
चाहिये । हमें यह निर्णय भी कर सकना चाहिये कि हमें खुदको और समस्त 
भानव-जातिको मौजूदा परिस्थितिसे श्रेष्ठ आद्ेवादकी तरफ पहुचनेके लिये 
किस साधनकी जरूरत है। भाव-भक्तिसे केवल ग्रथ-प्रामाण्य या चली 
आ रही परम्पराको भान छेनेसे हमारा काम नही चलेगा। हरओेक सत- 
सज्जनने अपने समयकी परिस्थितिमें से विवेकपूर्वक अपना रास्ता निकाला 
* है। मिसीछिओे आन्होने विवेक और विचारकी महिमा गाओ_ है ।  विवेकासहित 
वैराग्याचे बठ” (विवेकके साथ वैराग्यका बल) प्राप्त हो, अैसी मिच्छाके 
साथ सत तुकारामने यह निश्चय किया था कि 'सारीन विचारे आयुष्या 
या (यह जिन्दगी विचार द्वारा पूरी करूगा) | और लोगोको भी वे यह 
अपदेश देते थे कि “न घरावी चाली करावा विचार” (रूढिसे नः चिपटे 
रहकर विचार करना चाहिये) । समर्थ रामदासने भी विवेकको ही जीवेनका 
सर्वश्रेष्ठ गुण माना है। सत ज्ञानेश्वर कहते है कि पूर्ण सत्त्वगुणी पुरुषकी 


हर 
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“ सर्नेन्द्रिय अगणी। विवेक करी रावणी” (असकी सब बिन्द्रियोमे विवेक 
काम करता है), जैसी स्थिति होती है।वे सत और विवेकका नित्य-सम्बन्ध 
जिस तरह बताते है 'सत तेय विवेक ' (जहा सत वहा विवेक) । अिसलिखे 
हमे भी विवेककों जीवनका प्रधान गुण मानकर सारे जीवनमें अुसका अपयोग 
चकरनेकी आदत डालनी चाहिये। 

तत््वजान, भवित और मोक्षके विपयमें हमारी और किसी सन्तकी 
मान्यतामें अतर हो, तो भी अुससे अनके प्रति हमारा आदर जरा भी कम 
न होना चाहिये। जो लोग नीति, सदाचार, चारित्र्य, चीरू, पवित्रता 
आदिके अुपासक होते है , जिन्हे सत्यकी जिज्ञासा होती है, जिन्हे लोकहितकी 
आतुरता होती है, जिनके मनमे भूतमात्रके प्रति जबरदस्त करुणा होती 
है, जिनके हृदयमें अपने-परायेका भाव नहीं होता, जिनके अतरमें औीश्वरके 
प्रति अपार निष्ठा होती है, असे वैराग्यशीरू सत-सज्जन किसी भी समय 
सबके लिओे परम वन्दनीय ही हैं। ओन्होने अपने-अपने समयमें अुपलूब्ध 
साधनों द्वारा यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त करके नि स्वार्थ भावसे सबको दिया 
है। अैसा महान कार्य करते हुओ भी अुसका अभिमान न रखकर अन्‍न्होने 
जिस प्रकार नम्नतासे विनती की है  सकठाच्या पाया माझे दडवत। 
आपुलाछे चित्त शुद्ध करा। '* जिस प्रकार निरहकार होकर मानव-जातिकी 
सेवा करते समय अन्होने बन, मात, कीति, प्रतिष्ठा किसीकी भी अपेक्षा 
नही रखी। अपने सुखकी परवाह नहीं की। दु खका खयाल नही किया। 
लोकलाज नही मानी । अपने ज्ञानका आडसम्बर नहीं किया। गुरुत्वका दम्भ 
नही किया। परमात्माका स्मरण करके अआन्होंने छोकसेवा' की और की 
हुओ सेवा आुस परमेश्वरकों ही अपेंण कर दी। गरीबी, अपमान, विड- 
म्वना, भूख, प्यास, तकलीफ, मौत -- सव कुछ आऑन्होने अपने और मानव- 
जातिके कल्याणके लिओ सहन किया। अुन्होंने जिस तरह कप्ट सहन ते 
'किया होता, अनके चरित्रों और वच॑चोकी हमें जानकारी न होती, तो 
सकटके समय घीरजके साथ जशीछकोी रक्षा करते हुओ आचरण करनेके 
लिखे हमे कौनसा आवार था, और जागे भी रहेगा? जिस प्रकार 


+ सबके चरणोमें मेरा दण्डवत्‌ प्रणाम हैं। सब अपना चित्त शुद्ध 
करे। ' हे 


श्डर विवेक और साधना ; 
विचार करनेसे हम पर और सारी सानव-जाति पर आअुनके अनत आपका- 
रोका खयाऊल होता है और इततज्ञतासे गदगद होकर सत तुकारामकी 
तरह हमारे हृदयोसे भी यही आुदुगार निकलते है 

काय यद्यावे त्यासी व्हावे भुतराजी। 

ठेविता हा पायी जीव थोडा॥ 
अुनके अणसे मुक्त होनेके लिओे अुन्हें क्या दें? ये प्राण अुनके चरणोमें 
अर्पण कर दें तो भी कम ही है। 


विवेक और साधना 


पहला भाग 


विभाग २: साधन-विचार (चित्तका अभ्यास) 


४ ॥ 
. ध्यानाश्यासका सार्गदद्वोन -- १ 


मानव-चित्त बडी, अद्भुत वस्तु है। आषुसमें सुप्त रूपमें कितनी शक्ति 
है, जिसका अभी तक किसीको पूरा पता नहीं लगा है। जीवनके सुख-दु ख 
लाभ-हानि, अुन्नति-अवनति, सद्गुण-दुर्गण आदि सबका सम्बन्ध चित्तके 
साथ है। जिस चित्तको यदि हम सब प्रकारसे अच्छा बना सकें, 
सर्वे सदगुणोका भण्डार बना सके, तो जीवनके तमाम सवार हल हो जायगे 
ओर जीवन छृतार्थ होनेमें देर न छगेगी। जिसके लिओे हमें अपना 
चित्त स्थिर करना चाहिये, शुद्ध करना चाहिये। अुसे दुढ और बलवान 
वताना चाहिये। ४ 
यहा चित्त, बुद्धि और मन जिन शब्दों और अुनके कार्योकि' बारेमें 
थोड़ा स्पष्टीकरण कर के) क्योकि जिस विपयके निरूपणमे जिन शब्दोका 
वार-वार अुपयोग करना पडेगा। जिन तीन नामोसे 
अन्त/करणका यह न समझा जाय कि ये तीन अलरूग-अलूग सुक्ष्म 
स्वरूप लिन्द्रियां हैं। कार्य करनेके साधन होनेके कारण भिन्‍्हे 
और कार्य करण ” कहते है। वास्तवमें यह करण ओक ही' है, परन्तु 
। बुसकी अलग-अलग कार्यशक्तियो परसे अुसे अछूग-अछग 
नामोसे पहचाना जाता है। जागृत्तिमें यह करण सतत कार्यरत रहता है। 
स्वप्समें भुसका काम अधूरे रूपमें जारी रहता है। सुषुप्ति यानी गाढ निद्रार्मे 
अुसका काम बन्द हो जाता है। जिस प्रकार जायृति और स्वप्नकी 
दो अवस्थामोर्में वह कभी कार्यरहित नहीं होता। सबेरे जागृतिके पहले 
क्षणसे अुसके कार्यका स्पष्ट रूपमें प्रारम्भ होता है और गहरी नींद आने 
तक आअुसका काम जारी रहता हैं। यह “करण” बाहर दिखाओी नही 
देता, अिसलिओ असे अन्त करण कहते हैं। किसी भी विचारका आरम्भ, 
अस्पष्ट स्फुरण, स्मृति, तर्क, कल्पना, अनुमान, सकल्‍्प, अंवल्लोकन, निरीक्षण, 
परीक्षण, तारतम्य, विवेक, योजना, समय-सूचकता, प्रसगावधान,_ ज्ञान, 


१४५, 
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काम, क्रोध, छोभ आदि विकार, चिता, भय, शोक, दु ख और प्रेम, वात्सल्य, 
दया, भुदारता आदि भाव--ये सब आसी ओक करणके कार्य है। 
जिनमें से कुछ कार्य,.अुसकी ओरसे चलते हो तब ,हम भुसे चित्त कहते है, 
कुछ कार्योके समय आसे बुद्धि कहते हैं, तो कुछ और कार्योके अवसर पर 
अुसीको मनके रूपमें पहचानते हैँ। वास्तवमें ये सब काम करनेवाला करण 
ओेक ही है। भुसी अक करणमें भिन्न-भिन्न कार्यशक्तिया हैं। जिन शक्तियोका 
जिस करण द्वारा स्पष्ट मालम होनेवाला जो पहला स्वरूप यथा स्फुरण 
है, अुसे हम आम तौर पर वृत्तिके नामसे जानते है| जागृतिमें अैसी अनेक 
वृत्तियोका समिश्र प्रवाह ओअेकसा जारी रहता है। प्राकृतिक धर्म, अपने 
सस्कार और पूर्वजीवनके आधार पर यह प्रवाह चलता है। कभी वह 
हमारे व्यवहारके कार्योके अनुसार होता है, तो कभी आस प्रवाहकी वृत्तिया 
हमारे व्यवहारको दिशा प्रदान करती हैं। यह विषय ' ध्यानमें आनेके 
लिओ जितना समझमें आ जाय तो काफी है। 
हमारे अन्तरमें दिनभर चलनेवाला वृत्तियोका प्रवाह शुद्ध नहीं 
होता। अुसमें कओऔ अनिष्टठ और अहितकर वृत्तियोका भी मिश्रण 
होता है। भुन वृत्तियो और अुसी प्रकारके कर्मोके 
अन्त'प्रवाहकोी_ कारण हम स्वय दुखी और अवनेत होते है, और वही 
शुद्धि वृत्तिया और कर्म दूसरोके दुख और अवनतिके भी 
कारण बनते हैं। जिसलिओ यदि हम चाहते हैँ कि सब 
दु खोसे छूट जाय और सबको ज्ञाति प्राप्त हो, तो हमें अपनी वृत्तियोका 
प्रवाह शुद्ध करेना चाहिये । भुस प्रवाहको शुद्ध न करके दु खसे बचने और 
सुख प्राप्त करनेके लिओ हम अकेले या सब मिलकर कितने ही अपाय करे, 
तो भी आसंसे कोओ लाभ नहीं होगा--यह जिस दृष्टिसे विचार करने 
पर निश्चित प्रतीत होता है। 
जैसे आत्कृष्ट रसानुभव_ केवल हमारी रसनेंद्रिय पर अवरूबित नही 
रहता, वैसे ही वह बाह्य वस्तु_पर भी आधारित नही है। परन्तु हमारी 
रसनेंद्रियकी शुद्धि और तीक्ष्णता तथा पदार्थकी शुद्धि और स्वादिष्ठता 
दोनो पर्र अुसका आधार होता है। वैसे ही हमारे और दूसरोके सुखं-ढु ख 
केवल हमारी और दूसरोकी वृत्ति और कर्म पर अवरूबित नही होते, 
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लेकिन हंमारी अपनी और दूसरोंकी वृत्ति और कर्म “पर तथा वाह्य 
परिस्थिति - आदि पर अवरुम्बितं होते हैं। जिसलिओ हमें अपने 
और दृूसरोके' सुख-दु खका विचार करते समय सिर्फ बाहरी स्थितिका 
विचार न करके अपनी और दूसरोंकी वृत्तियोका भी विचार, करना 
चाहिये । दु खके समय या सुखमें बाधा डालनेवाछा अवसर आने पर हम 
ज्यादातर केवल बाह्य परिस्थितिकां ही विचार करते हैं। बहुत हुआ तो 
अस वक्‍त दूसरोके दोषोका भी विचार कर लेते है। परन्तु जिस _बातका 
शायद ही विचार करते-है कि हमारी किस वृत्तिके कारण दुःखका यह प्रसग 
आया है, कौनसे सदुगुणके अभावके परिणामस्वरूप हमें यह दु ख होता है या 
हमारे सुखमें रुकावट आओ है; अथवां: कौनसी सद्वृत्ति धारण करनेसे जिन 
सव दु खोका निवारण हो सकता है। हम यह चाहते है कि वाह्म वस्तुओं 
और दूसरोंकी मनोवृत्तिया तथा स्वभाव सदा हमारी सुख-सुविधाके अनुकूल 
रहे। हम जिस तरहकी कोशिश भी करते हैँ। परन्तु -अन्तर्मुख होकर स्वय 
अपनेमें ही रहनेवाले दुखके कारणोको हम कभी नही खोजते। हमारा 
मन हमेशा वाहर दौडनेवाली वृत्तयोंके प्रवाहमें ही मग्न रहता है। असमें 
भी दु ख, झोक, भय, चिन्ता, गुद्देय आदिके मौके पर हमारी वृत्तिया क्षुब्ध 
हो जाती है। जिससे अुस .प्रवाहको वेग मिलता है। जैसे वक्‍त चित्तको 
प्रवाहसे -निकालूकर परिस्थितिका, अपनी मनोवृत्तियोका और जिच्छाओका 
अलिफ्त होकर, स्थिर होकर और शात होकर विचार करना हमारे 
लिग्रे वडा मुश्किल, हो जाता है। वृत्तियोका प्रवाह हमारी जिच्छामोंके 
अनुसार होता है। जिच्छार्ें हमारी, मिन्द्रियोमें रहनेवाले रसोंके अनुसार 
चलती हैं। असी स्थितिमें सारी परिस्थितिका, और अपना अवलोकन 
करके, त्िरीक्षण-परीक्षण करके, आुचित निर्णय देनेंवाला विवेक हमें नही 
सूझता.। अुलठे, दु खका नाश. करनेके लिगे.अविवेक और. आुद्वेगसे तत्काल 
कुछ न कुछ करके हम अपनी पहली स्थितिको अधिक कठित “और, अपने 
मनको अधिक दुर्वल- बना लेते हूँ। गविवेकपूर्ण प्रयत्वमें कभी-कभी 
तात्कालिकु सफलता भी मिलती-सी दिखाओी देती है और क्षुब्ध मनो- 
वृत्तिय़ा कभी-कभी थोडे;समयके लिगे' शान्त;मी हो जाती हैं। परल्तु 
(अनुचित आुपीयोसे संफलता पानेके प्रयत्वमें दूसरोंकीः न्याय्य मनोवृत्तियोको 
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और सद्गुणोकी न्यूनता मानवताकों शोभा नहीं देगी। जिन दोषोके 
लिखे हमें शर्म आनी चाहिये और अुन्हे नष्ठ करनेका हमें निरचय 
करना चाहिये। जिसके लिओ हमें अुचित अभ्यास करना चाहिये और 


असा आत्म-विश्वास रखना चाहिये कि हम अपने अभम्यासकी सहायतासे 
मिस मार्गमें निश्चित सफलता प्राप्त करेगे। 


प्रत्यक्ष रूपसे यह अभ्यास शुरू करनेसे पहले मनुष्यकों अतर्मुख होकर 
आत्म-परीक्षण करनेकी आदत डालनी चाहिये। अुसे अपने अतर्बाह्य 
जीवनका निरीक्षण कर लेना चाहिये। पहले अंसे 

अन्यासकी यह देखना चाहिये कि चित्तको सहज ही अस्थिर, चचल 
पूर्व तैयारी और मलिन करनेवाली अतर्वाह्य वातें और कारण कौनसे 
है। अपने व्यवहारोको अच्छी तरह परख लेता 

चाहिये। फिर आन कारणो और व्यवहारोमें दिखाओ देनेवाली अनुचित 
वातें पहलेसे ही छोड देनी चाहियें। असत्य, अग्रामाणिकता, दुष्टता, कपठ, 
दभ आदि दुर्गुणोको त्याग देना चाहिये। व्यसन, बुरी आदतें, आलस्य, 
जडता, कुमित और समय खराब करनेवाली और बार-बार छालचमें फसा- 
नेवाली सब बातोका त्याग करना चाहिये। अुनका मोह कम न किया 
जा भसके, तो "भी अुसमें वृद्धि हो जैसा कुछ नहीं करना चाहिये। 
सद्व्यवहारसे आजीविका चछाकर अपनी जिम्मेदारिया पूरी करनेकी 
कोशिश करनी चाहिये। शरीर, कपडे, काममें आनेवाली चीजें, अपनी जगह 
वगैरा साफ रसनेका आग्रह रखना चाहिये। वोलनेमें विवेक रखा जाय, 
सत्य और परिमितता रखी जाय और वाणी मधुर रखी जाय। अति 
जाचालता, कर्कशता तथा अमर्यादित, कठोर, तीत्र, आक्रोशयुक्त, असत्य, 
अविवेकी, निष्कारण और अप्रिय भाषण --वाणीके ये सव दोप दूर कर 
दिये जाब। खान-पान शुद्ध, सात्त्विक और पौप्टिक रखा जाय, आसमें भी 
परिमितता रखी जायव। अुग्र और तीन स्वादवाला और मादक खान-पान 
से बिया जाय। हमेशा थोड़ी भूस रखकर साया जाय। हम पेटू न बनें। 
भोजन करने समय और बादमें प्रसन्न रहे। सतापमें, अुढेंगमें और क्षुब्ध 
नगा अपसन्न स्थिनिमें अन्न-ग्रहण न किया जाय। जिसी तरह सारा चित्त 
भोजनम ही रुसवर या असतुप्ठ होकर बुसकी चर्चा या छानवीन करते 


ध्यानास्थासका सार्गदर्दान --- १ १५१ 


हुओ भोजन न किया जाय। आहारकी शुद्धि पर शरीर, प्राण और चित्तकी 
शुद्धि आधारित- है ।,अज्नकी शुद्धि तथा भोजनके समयके” सकल्पके अनुसार 
शरीरमें रस बनते है।-जमिसलिओे भोजनके समय चित्तमें'"मैसे सकल्‍्प 
रखने चाहिये, जिनसे अमृततुल्य प्राणदायकः सात्त्विक परिणाम पैदा हो। 
हम स्वय परिश्रमी वनें। सेवा या कोओ भी सत्कर्म करनेमें हमें आलूस्य 
या शर्म" न मालूम हो। निन्‍दा; और कुसग्रसे बचें। सदा अच्छा पठन, 
मनन और चिन्तन करते रहे। सबसे, महत्त्वकी बात यह है कि सत्सग 
रखा जाय। सत्सगका अर्थ किसी महान साधुका सगय नहीं है। जिसकी 
सगतिमें हमारा मन पवित्र” रहे तथा पवित्रताके लिझे हमारी बिच्छा 
और रुद्चि-वढती रहे वही सत्सग है। यह काम पठनसे हों सकता है, 
मननसे हो सकता है और रोजका नित्य कंम सदभावना और कतेंव्य- 
युद्धिसि करते रहनेसे भी हो सकता है। हमारे बन्धु, पुत्र, मित्र, पडोसी, 
नौकर, मा, वाप, वहन, पत्नी वगैरामें से जिसकी सगतिसे हमारा चित्त 
निर्मेल रहे और असकी निर्मेलता बढती रहे, अुसे सत्सग कहनेमें कोओ हर्ज 
नही। अगर साधु-महात्माओकी सगतिसे हममें मोह और चचलता बढती हो. 
तो अस सगको कमसे कम हम अपने लिखे वज्य मानें। नियमित और 
व्यवस्थित बनें। दया, स्नेह, सरलत्ता, सत्य, भ्रुदारता, कतेंव्य-निष्ठा, सयम 
और आओचित्य हमारे व्यवहारमें स्वाभाविक रूपमें ही दीखने चाहिये। 
हमारा शरीर, हमारी कर्मेंन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिय और मन सबके चौबीसो 
घटेके व्यापारुकी तरफ हमारा पूरा ध्यान होना चाहिये। भुनकी अनुचित 
'क्रियाओको दृढतापुर्वक रोकना चाहिये। अपने आचार और विचारमें मेल 
रखना चाहिये। सवेरे जल्दी आुठकर, विशुद्ध होकर भावपूर्वक धाथेना 
था स्तोच बोलनेकी आदेत रखें । खास तौर पर ध्यानमें रखनेकी वात यह 
है कि हृदयमें सदा विवेकको जाग्रत रखें। ' 


हमें ' जित्त प्रकार अपनी आदतें बनानेकी कोशिय करनी चाहियें। 

जिस कोशिशसे हमारी' चित्तवृत्तिमें ज्यादा फर्क न पड़े, तो भी 

* अनुचित व्यवहारका वलपूर्वक त्याग जौर आग्रहपूवंक अच्छा वरताव 
तो हम निर्चितं रूपसे कर ही सकेंगे। हम अपने श्रेयकी जिच्छा रखते 
हो, तो जिसमें हमें वरात्कारकी कोओ वात नहीं लछंगेगी। जीवनकी 


है 
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जिस अवस्थामें हमारा चित्त अपने अधीन नही होता, जिसलिओं कुछ 
आदतोमें आग्रह रखना पडेगा। जिससे हमारे पूर्वेसस्कारोमें और चित्तमें 
घीरे-धीरे परिवर्तेत होता रहेगा। कुछ बुराजियोसे हम सहज ही बच 
जायगे और कुछ अच्छे परिणाम भी 'जीवन पर होते दिखाओ देंगे 
और अनके कारण हमें 'जिंस मार्गमें रस आने छगेगा। जिससे हमारे 
शुभ सकलपमें बल आयेगा। वुरी आदतें) व्यसन, फिजूल खर्चे आदि 
अनुचित वातें जीवनमें मिटने छगेंगी। व्यर्थ वीतनेवाला जीवन अच्छे 
रास्ते और अच्छे कार्यमें छगने छगेगा। अपना समय व्यर्थ खोनेवाले 
लोग हमसे दूर हो जायगे। कुमित्र हमें अपने आप छोड देंगे। दोप 
निकल जायगे। हमारा रास्ता साफ हो जायगा। सन्मित्र मिलने हलगेंगे। 
भले आदमी हमें दूढते हुओ आयेंगे। जिस समय हमारे वाह्म कार्यके 
समान हमारा अन्तर शुद्ध न हुआ हो, तो भी हमारी यह जिच्छा और 
कोशिश बनी रहेगी कि वह शुद्ध हो जाय। 


जैसी बाहरी तैयारी हो जानेके बाद हम अुसके आगेकी कोशिश 

शुरू करे। जब शरीर-शुद्धि, आचरण-शुद्धि और व्यवहार-शुद्धि जारी हो, 
तभी हमें प्राणशुद्धिकी तरफ मुडना चाहिये। जिसके 

आसन और  लिओे प्राणायाम जरूरी है। थोडेसे आसन सीख छे। 
प्राणायामका यह ध्यानमें रखें कि हमें प्राणायाम और आससनो द्वारा 
अभ्यास भ्राणकी और शरीरकी भी शुद्धि करनी है। प्राणायामसे 
फेफडोकी अशुद्ध हवा बाहर निकाछी जाती है और 

हरेक दरें इवासके साथ बाहरकी शुद्ध हवा भीतर ली जाती है। 
जब यह क्रिया जारी हो तब हर बार जो भीतरी और बाहरी कुभक 
होगा भुससे चित्तकी चचलता कम होगी। प्राण और सूक्ष्म वायुवाहिनियो 
पर जिसका अच्छा असर होता है। आसन और प्राणायामके अभ्याससे 
पाचन-क्रिया सुधरती है। जठराग्नि ठीक तरह काम करने छगती है। 
आसनोंके कारण हल्का व्यायाम होता है गौर हड्डियोके साथोमें जिकदुठा 
मर ढीला होकर निकल जाता है। जरीरमें स्फूति और अत्साह बढने 
लगता है। जैसा मालूम होता है मानो नित-नूतन चैतन्यका सचार होता 
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हो। सक्षेपर्में आसन और प्राणायामसे शरीरकी निरोगिता और बुद्धिमें 
बडी मदद मिलती है। . ..--  पत 


जिस, अभ्यासके लिग्रे कुछ. दिन स्वतत्र रूपसे देनेंकी जिसकी 
परिस्थिति हो, वह दूर ओकान्तमें शान्त स्थान पर जाकर यह अभ्यास 
करे। जिसकी जैसी स्थिति न हो, वह अपनी परि- 
अन्यासके लिये स्थितिके अनुसार सबसे शान्त जगह पर अभ्यास करे। जिस 
स्थान और समय अस्यासके #लिजे प्रात कालसे पहलेका समय सबसे अधिक 
अनुकूल है। रातकी विश्वातिसि सब थकावट आअुतर जाती 
है और द्ारीर त्था मन स्वस्थ हो जाते हैं। अस समय प्रव॒ृत्तिकी शुरुआत 
नही होनेंके कारण अुनमें चचलता नही होती। प्रवृत्तिमें लय जानेके बाद 
चित्त स्वाभाविक: ही रजोगुणी हो जाता है। जिसलिये पूरी विश्वाति 
मिल जानेके कारण जडता और तमसे ,वबाहर निकले हुओ चित्तको 
रजोगृणी होनेसे -पहले ही सत्त्वगुणी विचारमें, अभ्यासमें छगा दिया जाय 
झौर अपने भीतरके शुद्ध रजका हम जिस काममें अपयोग कर छे, तो 
हमारे प्रयत्नमें जल्दी सफलता मिरू सकती है। यह अभ्यास हम नदीतट 
पर, जलाशयके पास या पवेंत, पहाडी या टेकरी जैसी अूची जगह पर 
अकान्तमें करनेका क्रम रखें, तो हमें सृष्टिकी अनुकूलताका अनुभव और 
लाभ स्वाभाविक ही अधिक मिलेगा. सारी सुष्टि अधेरेसे भुजेलेमें जा रही 
है, पेड, पत्ते, फूल- सब अपने ढगसे प्रफुल्लित हो रहे है, दसो दिद्याये तेजसे 
भर रही है, पशुपक्षी, जीवजन्तु जायृतिके मार्ग प्र हैं--- जैसे. समय जो 
भी सकलप हम करते है, वह आसानीसे चित्त पर मजबूतीसे .स्थिर हो 
जाता है। जैसे जैसे यह समय बीतता है, वैसे वैसे सुष्टिमें गडबड शुरू होती 
है। सूर्यकी प्रखरता अधिक मालूम होने रूगती है। हमारा चित्त भी प्रवृ- 
सत्तिमय बनकर चचल होता जाता है। जिसीलिओ सब प्रकारसे जुचित 
और अनुकूल प्रात'कालमें स्तानादि द्वारा पवित्र होकर पूर्वाभिमुख या 
आत्तराभिमुख बैठकर रोज नियमित ,रूपसे आसन-म्राणायामका अभ्यास 
किया जाय। 5 - 
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आसनोके अभ्याससे आसनकी स्थिरता और प्राणायामसे प्राणकी 
शुद्धि किसी हद तक सिद्ध हो जानेके वाद साधक ध्यानाम्यास शुरू करे। 
जरा भी अस्वस्थता मालूम हुओ विना साधक जिस 

ओकाग्रताके लिभ्रे आसन पर कुछ समय स्थिरतासे बैठ सके अुसीको 
अंतर्वाह्म. अभ्यासके लिग्रे चुनना चाहिये। अुस पर सीधे (मेरु- 
प्रतीक दण्ड सरल रखकर) बैठकर और परमात्माका चिन्तन 
करके अपने ध्येय और सत्सकल्पका वह स्मरण करे, 

और अुस स्थान पर चित्तको ओकाग्न करनेका प्रयत्न करे, जो अुसे सहज 
ही आकर्षक लगें। चित्त ओेकाग्र करनेके लिझे वाहरी साधन या वस्तुओकी 
आवश्यकता जितनी कम होगी, आुतनी अम्यासमें जल्दी सिद्धि मिलेगी। 
नासाग्र, हृदयका मध्यभाग, अूमध्य, इ्वासोच्छूवास, प्रणव, नामजप -- 
जिनमें से किसी पर भी चित्तकोी धारणा की जा सके तो अच्छा है। जिनमें 
से किसी पर भी चित्त स्थिर न हो सके, तो दिद्या, तारा, अग्नि, दीपक, 
नीलवर्णकी गोल आक्ृति--जिनमें से जिस किसी पर भी सध सके 
चित्तको स्थिर करनेकी कोशिश की जाय। यह भी न हो सके तो 
दिव्य गुणोवारै पुरुषकी मूर्तिका अन््तरमें चिन्तन किया जाय। वह भी 
न किया जा सके, तो आअसका चित्र तैयार करके आुसे सामने रखकर 
अुसके भ्रूमध्य पर अपनी दृष्टि स्थिर की जाय। वहा भी चित्त न छगे 
तो ध्यानाम्यासके लिओ अभी भेरी पात्रता नही, जैसा समझकर साधक 
सत्सग बंढाये, सत्पुरुषोंके चरित्र पढे, अुनके गुणोका विचार करे, ओुन 
गुणोका अनुकरण करनेका प्रयत्न करे और प्रकट नामजप करे। प्रार्थना 
और स्तवन द्वारा चित्तशुद्धिकी कोशिश करे। परन्तु श्रेयका मार्ग छोडकर 
अविवेकी न बनें। जिस प्रकारका अपने अनुकूछ साधन करते-करते चित्तमें 
अकाग्रता प्राप्त करनेकी शक्ति आ जायेगी। आुदात्तता और आुदारतासे 
कर्तेव्य करते-करते भी चित्तका चाचल्य कम हो जाता है और असकी 


श्षुंड 
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सुप्त . दाषित जान्नत होती है। कालान्तरसें वह अभ्यासके लिओ योग्य 
बन जाता है। 
 चित्तकों बेकाग्र करनेकी जादत न होनेसे वह शुरूमें स्थिर नही 
होता। जिस वस्तु, सकलप, -विचार या गुण पर हमने घारणा की हो, 
है बहासे चित्त वार्वार हटेगा। भुस वक्‍त आुसे नाम 
साक्षीवृत्तेिकी पर स्थिर करनेकी कोशिश कौ जाय। वहा भी स्थिर 
आवश्यकता न ही तो मन ही मनमें स्तवन या स्तोत्र बोलने छगें 
ः और भ्ुसके अर्य या भावमें अुसे तन्‍्मय करनेका प्रयत्न 
करें। जिस प्रयत्मनसे भी चित्त जेकविध न होकर अमर्यादित रूपमें तरगाकार 
होता हो तो भुसे अेकविध करनेका आग्रह अुस समय छोड दिया जाय। 
परन्तु साघक अपनी स्थूछ बैंठक यानी अपना आसन और अपना सकत्प 
न छोडे | चित्त जैसा तरंगाकार हो वैसा ओसे होनें दे। परन्तु अुस समय 
लुसकी हर तरंगको जाननेवाली ओक जाग्रत और साक्षीवृत्ति निर्माण की 
जाय । वह वृत्ति अितनी जाग्रत रहनी चाहिये कि चित्तकी प्रत्येक तरग पर, 
शांति पर, आस साक्षीवृत्तिका पहरा रहे। कभी-कभी यह साक्षीवृत्ति तरं- 
गकी मग्नतामें बह जाय या डूब जाय, तो भी हमारा मूल सकल्प बजुस 
बृत्तिको वार-वार जाम्रत करेगा। अूस साक्षीवृत्तिसे सब त्तरमोका निरीक्षण 
किया जाय। जिस प्रकार चित्तकी प्रवाहित शक्तिका विभाजन होकर 
ज्यों-ज्यो साक्षीवृत्तिकी- जागृति अखण्डित रहने छग्रेगी, और ज्यो-ज्यो 
चित्त आुसी वृत्तिसे भरता रहेगा, त्यो-त्यो संकल्प-चिकल्पात्मक त्तरगोंका जोर 
मन्द पडेंगा और क्षीण होते होते अन्तमें वे सकल्प-विकल्प अपने आप 
चंद हो जावेंगे । अुनके वन्द होते ही स्राधकको फिर अपना चित्त मूल 
धारणा पर छानेका प्रयत्न करना चाहिये। 
चित्त सदा कोओ न कोमी रस <«ूढता हैं। जब तक रस नही 
मिलता तव तक वह जैसा विषय दूढता रहता है जिससे रस मिले। 
। जिस अवस्थामें रूगताः है कि चित्त -स्वभावसे चचल 
पघित्ततावितकी ही है। अपनी जरूरतका रस और विपय मिलते ही 
' जागृति'ः वह स्वभावत अुसमें तन्‍्मय हो जाता है। भुसका 
,". ४“ - यह धर्म छ्यानसमें रखकर हमें अुसे अच्छे विषयकी 


| 
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तरफ मोडना चाहिये और वहा ओकाग्र करना चाहिये। चित्तकी ओका- 
ग्रतामें महान शक्ति भरी है। ज्ञानके पीछे ओेकाग्रतासे छगनेके कारण 
ही दुनियामें महान आविष्कार हुओ हैँ और होते हैं। हम भी शुद्ध 
सकल्प पर चित्तको केन्द्रित कर सके तो हममें महान द्क्ति जाग्रत होगी । 
सूर्यकी किरणोको विशेष काचकी मददसे ओक जगह केन्द्रित करनेसे ओन्ही 
किरणोमें जलानेकी शक्ति पैदा हो जाती है। पानीके प्रषातकों सतत 
ओकसी विशेष अआूचाओ परसे निदिचत गतिसे और निश्चित मात्रामें वहता 
रखा जा सके, तो आअससे प्रचण्ड शक्ति पैदा होती है। वढअीका ग्रिरमिट 
(बरमा) लछूकडी पर अंक ही जगह घुमाते रहनेसे छुकडीमें छेद हो 
जाता है। जिसी तरह चित्तशक्तिको विपयाकार बनाकर फैलने न दिया 
जाय और ओक ही शुभ सकल्‍प पर केन्द्रित किया जाय, तो भुससे महान 
शक्ति निर्माण होती है। सकल्पकी दृढता, वृत्तिकों केन्द्रित करनेमें तीन्नता 
और सातत्य, वृत्तिको बाहर फैलने न देनेसे यानी चित्तशक्तिका अपव्यय 
न होने देनेसे हमारी अन्त शक्तिके सचय आदि अनेक कारणोंसे हमें 
अपने प्रयत्नमें सफलता मिलती है। अिसलिओमे सावक- जिन सब बातोको 
ध्यानमें रखकर अभ्यासमें ऊगन लगाये रखे। 


श्रेयके लिओ साधकंमें केवल आत्कठा हो परन्तु भुसकी तुलनामें 
अम्यासका वल कम हो, तो असमें केवल व्याकुलता बढने छूंगेंगी। 
आत्कठाके अनुसार अम्योस और मार्गदशन न मिलनेसे 

व्याकुलता और विलक्षण व्याकुछता वढ जाती है। जैसे अनेक अदाहरंण 
अुसका शमन हमारे सन्तोके भुपलूब्ध है) जिस भागेमें अत्कठा होनी 
चाहिये, तीन्न जिच्छा होनी चाहिये, परन्तु गलत व्याकु- 

लताकी जरूरत नही है। योग्य मार्ग मिले तो प्रयत्नमें क्रश सफलता 
मिलती है और असके कारण घोीरे-घीरे ओरुत्तताका शमन होता रहता 
है। अुस सफलताके साथ ही साधकका आत्म-विश्वास बढता जाता है। 
साधन पर श्रद्धा जमती है और बढती जाती है। जिसलिओं साधकको 
अपने चित्तका, बर्तावका और अम्यासमें क्‍या क्‍या व्यत्यय और' अनुभव 
होते है अुनका हमेशा निरीक्षण करना चाहिये। सफलता न। मिले और 
केवल आत्कठा बढ़े, तो भुसे समझना चाहिये कि भुचित साधन नही 
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मिला, या अुस साधनके योग्य अुसकी परिस्थिति और अन्तरकी 
सात्त्विकता नही है। सफलता न मिलती हो और जुत्कठा घट रही हो 
तो यह समझना चाहिये कि श्रेयके लिगे अुसकी जिच्छा कम हो रही 
है और बुसके चित्तका भीतरसे किसी और चीजके प्रति आकर्षण है। 
सिस प्रकार साधकंको समय समय पर अपने चित्तकी जाच करनी 
चाहिये। अभ्यासमें प्रगतिके बदले केवरू व्याकुलता ही बढती हो, तो 
विवेकसे अुसे कम करके अम्यासमें आअचित परिवर्तत कर लिया जाय। 
सत्सग 'रखा जाय। मनको शान्त क्रिया जाय थोडे समय आराम करके 
फिर अभ्यास शुरू किया जाय। चित्तके पूर्वसस्कारो या अूसकी अशुद्धिके 
कारण अभ्यासका वकू कम होता हो, तो अुस समय प्रार्थनाका क्रम रखा 
जाय । हृदयपूर्वक की गजओ_ी प्रार्थनामें बहुत बडा सामर्थ्य है। प्रार्थनाके 
तीत्र सकल्पसे अशुभ सस्कारोका बल घट जाता है। शुभ सस्कार जाग्रत 
होते है और दुढ होते -हैं। ज्ञानका भुदय होता है। सद्गुणोमें प्रगति 
होती है। जिस प्रकार हमें अपना हेतु सिद्ध करनेमे अुस समयकी 
आर्थवा और स्तवन सहायक होगे। 


/ जिस प्रयत्नसे हमारे चित्तमें वक बढेगा। वादमें हम धॉरणाको 
सिद्ध करनेमें लग जाय। अुससे वृत्ति विचलित होती ही, तो चित्त कहा- 
कहा जाता है, किसमें रमता है, किस विषयमें अनजाने 

अभ्यासमें. तन्मय होता है, अूसमें से कब बाहर निकलता है--- 
आनेवाले विष्व साधकको जिन संब बातोकी शोध करनी चाहिये। 
! अुनके कारण ढूढने चाहिये। कारण मिल जानेके बाद 
अस' स्थितिसे छुटनेके लिओ जीवन-व्यवहारमें परिवत्तेंन करना जरूरी 
और सभव हो तो करके देखें। किसीकी सगतिसे चित्तमें विक्षेप ' होती 
हो तो भुस सगतिसे बचे। अभ्यासके समय कौन-कौनसी खिन्द्रियोके 
कौनसे रस बाधक होते है, कौससे सस्कार, कल्पनायें और भावनायें 
(विष्न डालती है, जिसकी जाच की जाय' और अन्हे विवेकसे दूर किया 
जाय | जीवन-सिद्धिके' मार्गरमें ये-रस कितने “विघातक होते है, जिसका 
जार-वार विचार किया जाय ।मनको सिर्मल बनाया जाय। अभ््यासमें 
निद्रा, तद्रूं॑ या जडता' आती हो तो जिसका विचार किया जाय" कि 
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रोजकी विश्वाति हमारे लिझे काफी है या नही। काफी आरामके बाद 
भी अभ्यासके समय तनन्‍्द्रा आबे, तो यह देखना चाहिये' कि खानपानमें 
कोओ दोप तो नही है? यह हमारा रोजका क्रम “है कि चित्त विषयसे 
निकलते ही निद्रामें विडीन हो जाता है। जब हम चित्तको ओक केन्द्र 
पर छानेका प्रयत्व करते है, तब दूसरे सारे विषयोको, स्मृतियोको, 
वृत्तियोको हटाकर चित्तमें अक ही सकल्‍प रखनेका प्रयत्न करते है। 
असे समय दूसरे तमाम विपयोसे निकला हुआ चित्त हमारे जिच्छित 
सकलपको, गुणको या विचारकों घारण न कर सके, तो हमारी हमेशाकी 
आदतके मुताबिक वह निद्रामें लीन हो जाता है। निद्रासे पहलेकी स्थिति 
तद्रा है। तद्रासे पहछेकी स्थिति जडता है। चित्त अन्य विषयोसे छूट 
जाय, परन्तु शुभ सकल्प घारण न कर सके, तो वह जडतामें यानी 
तमोगुणमें प्रवेश करता है। 
: हमर्में अपनी अशुद्ध वृत्तियोका निरोव करके शुभ सकल्प धारण 
करनेकी और वही चित्तकी सारी ताकत केन्द्रित करनेकी शक्ति आनी 
चाहिये। केन्द्रित हो जानेके वाद आस सककल्पको प्राधान्य 
प्रज्ञाप्राप्ति देकर अससे सम्बन्धित गुणोकी और विचारोकी 
स्फुरणा होने लंग्रेगी। हमारे ध्यानमें आने लगेगा कि 
अुस सकल्पका, गुणोंका और विचारोका अपनी और मानव-जातिकी 
अुश्नतिके साथ कैसा और कितनी तरहका सबंध है। मानव गुण-धर्म, 
सस्कार और स्वभाव पर हमारे घारण किये हुओ सकल्पका क्या परिणाम 
होगा, जिसकी हमें ययार्थ कल्पना होने छगे तो समझना चाहिये कि 
अम्याससे हमारी प्रज्ञा चुद्ध हो रही है। अभुसे अभ्यासकी पूर्णता न समझ- 
कर अआअतना ही समझना चाहिये कि हमें प्रज्ञाके रूपमें अस्यासका फल 
मिल रहा है। 
साधक यह भरोसा न रसे कि अम्यासकी अुच्च स्थितिमें पहुचने पर 
भी घ्यानके समय हममें अशुम स्मृति जाग्रत नहीं होगी। अैसी स्मृति 
जाप्रत हो अुठे तो भुससे घबराना या निराद्य न, होना 
विश्लेपोको चड़ती- चाहिये और न मभुसीमें रममाण रहकर मग्न होना 
भुतरती गति चाहिये । बैसे समय सावयानी न छोडकर भुस 
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स्मृतिको मिटानेकी कोशिश करे। यह न सध सके तो देखना 
चाहिये- कि अूस स्मृतिकी यति किस “ओर है। यह स्मृति अतरमें से 
अुगे है या किसी बाह्य निमित्तसे भरुठी है? क्‍या वह स्मृति वृत्तिका 
रूप धारण कर रही है” असमें से भी सावधानीके साथ अभ्यास पर 
आनेका प्रयत्त करना चाहिये। वह भी न किया जा सके तो जिस पर 
नजर रखी जाय कि चित्तका प्रवाह कैसे-कँंसे रग धारण करता है। 
हम विशेष सावधान रहे और सकलल्‍प पर आनेकी हममें रूगन ही, तो 
चित्त अूस प्रवाहसे छूटकर पुन अम्यास पर आ जायगा। जैसे समय 
चित्तमें अुठनेवाली अशुभ स्मृतिकी गति,' अुसकी चचलता, बढती मात्रामें 
है या घटती मात्रार्में, किसकी साधकको जाच करते रहता चाहिये। 
चित्तमें अुठनेवाली स्मृतिका वृत्तिमें होनेवाला स्पष्ट रूपान्तर, बादमें अुसकी 
क्षणिकता या दीर्घता, जुसकी मन्दता या तीब्रता, असमें से आुठनेवाले 
दूसरे सकल्प-विकल्प, भुसके बाद आसीमें से अेकसे ओक अधिक अशुद्ध 
वृत्तियोका चित्तम होनेवाला अुद्भव, असके कारण होनेवाली व्याकुलता, 
अुस व्याकूलतासे स्थूछ विषयोकी ओर होनेवाछा चित्तका कम-ज्यादा 
आकर्षण, और अन्तमें जिन सबमें से चित्तको अभ्यास' पर छानेके लिग्रे 
आवश्यक प्रयासकी कम या अधिक भात्ना---जिन सब्र परसे सावक 
जान सकता है कि हमारे चित्तकी अवस्था किस प्रकारकी है और वृत्ति- 
. योका जोर वढ रहा है या घद रहा है। अशुद्ध वृत्तियोकी बढती हुओ 
तीव्रता या विविधता और अआनके साथ होनेवाली चित्तकी तदाकारता 
और. स्थूछ विषयोकी ओर आकर्पण -- जिन सब वातोसे समझना चाहिये 
कि वृत्तियोकी गति बढ रही है और वह अम्यासके लिम्रे बाघक है। 
स्मृतिके रूपमें वृत्तिके जाग्रत हो जानेके बाद चित्त आअुसीमें न रमता 
रहे, अुसके प्रवाहमें न वह जाय और जल्दी सचेत होकर अपने साघनमें 
लग जायें, तो यह समझना चाहिये कि अशुद्ध वृत्तियां क्षीण होने, अस्त 
होनेके मार्ग पर है। अुसे यह विद्वास रखना चाहिये कि जिसी अम्याससे 
वे अधिकाधिक क्षीण होती जायथगी। अभ्यास-कालमें धारण किये हुमे 
सकलपके सिवा ,दूसरी अच्छी-बुरी चुत्तिया और सस्कार चित्तमें जाग्रत 
होते .रहते हैं ।,परन्तु अभ्यासकी .दृष्टिसे थे -दोनो वाघक ही होते -है। 
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धारण किये हुओ सकल्पके सिवा या अुस सकलपमें दृढ़ता लानेवाछे किसी 
और सकलप या वृत्तिके सिवा अन्य किसी भी अच्छी या बुरी वृत्ति 
था सस्कारकी जागृति अम्यासमें सहायक नहीं हो सकती। जिसलिओे 
साधकको जानना चाहिये कि असमे कैसी वृत्तिया आठती है। ध्येयके 
'लिओे अआत्केठा, भुसके लिझओे आुचित साधन-मार्ग, अम्यासके लिमे सतत 
अयत्नशीलता और सावधानी आदि वातें साधकमें जिस मात्रामें होंगी, अुसी 
मात्रामें जुसे जल्दी या देरसे अपने प्रयत्नमें सफलता मिलेगी। 


साधकके मार्गमें बाहरकी वातोकी अपेक्षा अुसके अपने पूर्वसस्कार 

और आदतें ही ज्यादा बाधक होती है। धारण किये हुओ सकल्‍्प पर 
स्थिर न रहकर चित्त कभी भी अनजानमें हटकर 

श्येय-सम्बन्धी अैक विचारसे दूसरे पर और दूसरेसे तीसरे पर -- 
जागृति जिस तरह चचल बनते बनते कही न कही हमेशाकी 
आदतके अनुसार किसी भी रसानुभवकी स्मृतिमें रम 

जाता है और वही छीन होकर शान्त होता है। अुसके वहासे थोडा बाहर 
'निकलनेके बाद साधक सावधान होता है। वह फिर अपने चित्तको पहले 
सकलप पर केन्द्रित करनेके प्रयत्नमें लग जाता है। बहुत वार यह हाल 
होने पर असीमें से अेकाग्रता प्राप्त होती है और वह दीर्घघाल तक 
'टिकती है | जिस प्रकार प्रयत्न करते-करते साधकको सफलता मिलने रूगती 
है। अभ्यासमें जब थोडी गति बढने लगती है, तो असे नित्य किये बिना 
साधघकको चेन नहीं पडता। आगे चलकर असे जिसमें काफी आनन्द 
मिलने ऊूुगता है। यह स्थिति भी विक्षेपरहित नहीं होती। निद्रा और 
सद्बाको दूर करके पूर्वसस्कारोका बल घटाते-धटाते और चचलता मिटाते- 
'मिटाते साधक जागे बढे, तो भी अआसके चित्तमें किसी समय पूर्वस्मृति 
और सस्कार जाग्रत हो आुठते है। अभ्यासमें सफलता प्राप्त हो जानेके 
बाद यह करेगे और वह करेगे, जैसे तरह तरहके सकल्प-विकल्प चित्तमें 
आओठने लगते है। वे अभ्यांसमें चचलछूता छाते है। ओन्हे भी हटाकर साधक 
आगे वढता है। अुसके ध्यानमें स्थिरता आती है। जागृति, आती है। 
असकी प्रज्ञा प्रखर होती है। भुसे स्फूरत और प्रसन्नता अनुभव होने 
रूगती है। जिन्द्रियोकी सूक्ष्म शक्तिया जाग्रत होने लगती है। मेरुदडसे 


ध्यानाम्यासका मार्गदर्शन -- २ १६१ 


स्फुरण हो रहा है तथा प्रवोह चल 'रहा है, जैसा अनुभव होता है। नाडी- 
स्फ्रण, मद श्वासोच्छवास, प्रकाश, ध्वनि, स्पशें आदि तरह-तरहके अपू्वे, 
सूक्ष और सुखद अनुभव होने लगते हैं। वाणीमें स्फूति और त्तेजस्विता 
आती है। शरीर हलका मालूम देने रूगता है। जिस भ्रकार ज्ञानेन्द्रियोकी 
शुद्धि और तीक्ष्णाके कारण पचविषयोंके भिन्न-भिन्न प्रकारके सूक्ष्म 
अनुभव, साधकको होने छगतें है। जिन अनुभवोसे साधकको समझना 
चाहिये कि आअसकी ज्ञानेन्द्रिया शुद्ध और तीक्ष्ण हुओी है और अुनकी बढती 
जानेवाली तमाम शक्तियोका अपयोग जिसी अभ्यासमें करते रहकर असे 
आगे बढना है। जिस तरह अभ्यासमें विश्वास रखकर असे अधिक वेग 
देना चाहिये। यदि सावक जैसां समझनेके बजाय ओअुस अल्प अनुभव 
और शक्तिके मोहमें फल जाय और अुसमें रम जाय, तो वह अम्यासमें 
आगे नही बढ सकता। जिस स्थितिमें अुसके शब्दमें माधुर्य पैदा होकर 
अुसे थोडी शब्दसिद्धि भी प्राप्त होगी। नेत्रोमें तेज आकर अआनका 
प्रभाव भी पडने रूगेंगा। कदाचित्‌ शक्ति-सचरण भी असे सिद्ध हो 
जायगा। परन्तु जिनमें से किसी बातमें अुसका सच्चा कल्याण नहीं। 
अम्यासकी दृष्टिसे ये सब विक्षेप है। जिन दक्तियोका आुपयोग आगेके 
अभ्यासमें कर लेना ही शसावकका काम है। जिसके . लिये असे सतत 
जाग्रत रहकर किसी भी प्रकारके मोहमें नहीं फसना चाहिये। विश्लेपोको 
पहचानकर हर हालतमें अनसे बचना ही चाहिये। यह समझकर कि 
अनमें तन्‍्मय होने या अनके द्वारा' प्रतिष्ठा प्राप्त करनेमें मेरा कल्याण 
नही है, साधघकको अऔसे समय अपना ध्यान'ः सकल्प-सिद्धि, चित्तगुद्धि और 
सात्त्किता पर ही स्थिर रखना चाहिये और वाकीकी बातोके प्रति 
वैराग्य-वृत्ति रखनी चाहिये। ध्यानाभ्यासके दरमियाव जो सात्त्विकता 
अनुभवमें जाती -है, भुसका जितना अज्ञ प्रत्यक्ष व्यवहारमें टिके भुतनी 
ही अुसकी सच्ची सात्त्विकता है, जैसा अुसे समझना चाहिये। और ,आुस 
सात्त्विकताको -व्यवहारमे अुपयोग करते -समय ध्वनि, प्रकाश वगैरा सूक्ष्म 
चिक्लोका अनुभव न हो, तो, भुसके लिजे साधकको ,चिन्ता करनेकी 
जरूरत नही। क्योकि ये चिह्न सच्ची सात्त्विकताके नहीं; है, अुसकी 'ज्ञाने- 
निद्रयोंकी सूक्ष्म शक्तियों और आुनकी तीक्ष्णताके लक्षण हैं। न तो वे 
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सात्त्विकताके लक्षण है और न जिस प्रकारकी तीक्षणता प्राप्त करना अुसका 
ध्येय है। दिव्य या अद्भुत छगनेवाली किसी भी केवल प्रतीति या शवित॒को 
महत्त्व न देकर अुसे यह देखना चाहिये कि अुसके साथ-साथ अुसके अशुद्ध 
सस्कारोका बल घट रहा है और सात्त्विकता वढ़ रही है या नही। 
हमारी धारणाका यही हेतु है। भुसे जिस बातकी तरफ ध्यान देना 
चाहिये कि अुसका शुद्ध सकलप व्यवहारमें भी जाग्रत रह सकता है या 
नही और अुसकी स्वप्नदशा भी अंत्तरोत्तर शुद्ध होती जा रही है या 
नहीं। अिस अम्यासमें साधन और साध्य दोनोकी तरफ सदा ध्यान 
देता पडता है। ध्याव करते करते साधकके चित्तकी स्थिति नित्य बद- 
लती जाती है। भुस समय अआुसकी ज्ञानेन्द्रयोके मूल करण पर, ओुनके 
गोलको पर सूक्ष्म परिणाम होता है, जिसके परिणामस्वरूप असे अनुभव 
होने लगते है जिनकी पहले कल्पना भी न की गओी हो। अनमें से किसी 
किसीकी अदुभुतताके कारण साधकका चित्त आसीमें रमने लगता है। जिसी 
दिशामें शक्तिका विकास करनेका सकल्प रखा जाय, तो ज्ञानेन्द्रियोकी 
वह सूक्ष््ता और शक्ति बढाओ जा सकती है। ध्येयका विस्मरण हो 
जाय अथवा अुस पर दुढ न रहा जा सके, तो साधक जैसे आकर्षणमें 
फस जाता है। कुछ लोग जिस दिशामें जिज्ञासाके कारण भी चले जाते 
हैं। परन्तु जिसके गले यह वात दृढतापूवेंक अुतर गण हो और 
जिसे जिस वातका कभी विस्मरण न होता हो कि यह अम्यास 
चित्तकी स्वाधीनताके लिठरे है, और स्वाधीनता, मानवताकी पूर्णंताके 
लिओ है, वह कभी किसी आकर्षणमें नहीं फसेगा। 


साधकने घ्यानके लिझे बाहरकी चीज छेकर स्थूल ध्यानसे प्रारम्भ 
किया हो, तो भी ज्यो-ज्यो भुसकी वृत्ति स्थिर होती जायगी त्यो-त्यो 
अुसका वाह्य ध्यान छूटता जायगा और सूक्ष्म ध्यानमें 

अज्यासका सार अुसका प्रवेश होता जायगा। सकल्‍प, गुण, भावना 
ओर विचार, जिनमें से किसीको भी अन्तरमें सकल्पित 

स्थान पर वृत्तिका केन्द्र बनाना आ जाय; तो माना जा सकता है कि 
अभ्यासमें गति होने ऊग्री है। अनुसधान और प्रवाहका सातत्य जिसमें 
जरूरी है॥ ये दो बातें सिद्ध हो जाय तो- चित्तमें स्थिरता- आ जायगी। 


ध्यानाभ्यासका सार्गदहोंन -- २ श्३ 


चित्त दृढ हो जायगा। अभ्यात-कालमें चित्तमें अनेक शुभ भावनायें जाग्रत 
होती है। ये भावनायें अुचित 'कर्ममें परिणत होनी चाहिये। भुनके जिस 
तरह परिणत होनेसे आओन्हीके आधार पर दूसरी भावनाओका भी आुदय 
होगा और ये भावनायें भी कार्यमें परिणत होने लगेंगी। जिस प्रकार 
सदभावना, सत्कर्मं और सद्गुण द्वारा हमारा जीवन अत्तरोतर समृद्ध 
होता जायगा। हमारे जीवनके सब व्यवहारोकी शुद्धि होगीं और आओुन 
सबका परिणाम हमें शान्तिके रूपमें मिलेगा। यह स्थिति प्राप्त करनेके 
'लिझे साधकको ध्यानके अम्यासके साथ ही अपना व्यवहार और जीवन 
अधिकाधिक शुद्ध बनानेका प्रयत्त करते रहना चाहिये। सत्कर्माचरण 
स्वभाव वन जाना चाहिये। जैसी कोशिशसे अशुद्ध वृत्तियोका पूरी तरह 
नाश होगा यथा नहीं, यह आज निरचयपूर्वक नही कहा जा सकता। 
फिर भी जितना तो निश्चित समझना चाहिये कि जिस प्रयत्नसे हमारी 
अशुद्ध वृत्तिया धीरे-धीरे जितनी क्षीण हो जायगी कि हमें चाहे जैसे 
अनुचित मार्गंकी तरफ कभी घसीट कर नही ले जा सकेगी और न आुनका 
कुछ बुरा असर ही हम पर होगा। हम जिस जीवनमें जितना भी साथ 
सके तो काफी है। हमारी अशुद्धि- नष्ट हो जाय, हम सब वृत्तियोको 
जान सके, आनकी अत्पत्ति, स्थिति और लरूयका क्रम समझने लूग जाय, 
हमारा चित्त अपने वशमें हो जाय और हमेशा वशमें रहे, सदुभावनायें 
जाग्रत हो, अुनका विकास हो और हम अन्हे सत्कमेंमें- परिणत कर सके 
और अजिस प्रकार चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोके साथ हममें पुरुपार्थकी 
वृद्धि हो, तो जीवनमें और कुछ करनेकों रह, नही जाता। यही सारे 
अभम्यासका सार है। 


अभ्यास करनेवाले साधघकमें अनेक गुणोकी जरूरत होती हैं। अुनमें 

भी तारतम्य रखना, मौका पहचानकर चलना और किसी भी प्रसंग्मे 
. 'अुचित मार्ग दृढ़ निकालना, जिन तीन गुणोंकी अत्यन्त 

अभ्यासकी सिद्धि' आवश्यकता' है। चित्तको स्वाधीन रखनेके लिओे 
ओकाग्रता, शुद्धता, दुढता, कॉमछता और स्थिरता जैसी 

चित्तकी अवस्थायें सिद्ध होनी चाहिये।' अुन्हे सिद्ध केरनेके लिझे चित्त- 
चृत्तियोका .निरीक्षण, परीक्षण, पृथक्‍करण, केन्द्रीकदरण तथा अलूग-अरहूुग 


डर 
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स्थानमें समोजन करना और जिनमें किस चीजकी कब और कितनी 
जरूरत है यह पहचानता चाहिये। पहचाननेके वाद तदनुसार व्यवहार 
करना आना चाहिये। चिन्तन, मनन, निदिध्यासन, अनुसधान और भतु 
शीरून -- जिनमें से हरभेक बात आवश्यकतानुसार करना आना चाहिये। 
वृत्ति दृढतापूवंक कब घारण करना, कब छोडना, अेक वृत्तिमें से चित्तको 
दूसरी श्रेष्ठ वृत्तिमें कैसे छगाना, सकल्पको कैसे दृढ़ करना, भुसको दूसरे 
सकल्पमें कैसे विलीन करना आदि सब वातोकी सिद्धिके लिओे सावकर्म 
अपर्युक्त गुणीकी बडी जरूरत है। « 

भानव-जीवन विशाल है। अुसके सम्बन्ध व्यापक है। आन सबके 
लिओे आवश्यक चित्तशक्ति और गुण हममें होने चाहिये। चित्तके 
कारण ही हमारा जगतके साथ सम्बन्ध है। जिस चित्तमें केवल 
अेकाग्रता, छुद्धता, कोमछता या केवल दुृढता हो, तो भी हमारा 
जीवन सार्थक नही होगा। जीवनमें कभी हमें ओकाग्रताकी जरूरत होती 
है, तो कभी चित्तशक्तिको कओ जगहो पर ओेक साथ बाटठ देना पडता 
है। हरभेक प्रसगका मर्म या ' रहस्य आुसी क्षण पहचानकर मेनुष्यको 
अपने हिंत या रक्षाके लिगे अुसका अुपयोग करना पडता है। कभी 
चित्तको केवल स्थिर रखना पडता है, तो कभी कोमल और कभी 
न्‍्याय-निष्ठुर बनना पडता है। जिसलिओे चित्तकी केवछ ओेकागी स्थिति 
साधना जिस अभम्यासका हेतु नहीं है। किसी भी प्रकारकी ओंकामगिता 
या अम्याससे सहज ही आनेवाली शक्तिका दुरुपयोग करनेकी जिच्छा 
-- जिन दोनोमें से कोओ भी चीज हममें कभी पैदा नहीं होनी चाहिये । 
शरीर-स्वास्थ्य, आरोग्य और बौद्धिक तीक्षतता यानी किसी भी विपयको 
समझने योग्य वुद्धिकी पात्रताकी जीवनमें जितनी जरूरत है, अुससे भी 
अधिक जरूरत मनुष्यको चित्तको स्वाधीनताकी है। जिसके लिओे जागृ- 
तिके सारे समयमें हमें अम्यासी रहना चाहिये। नित्यके व्यवसायमें, कमेंमें, 
अपने चित्तको स्वाघोन रखनेंका हमें अम्यास होना चाहिये।  ,,, 

जो नित्यके जीवनमें ही चित्तकी शुद्धि, भुसकी स्वाघीनता, सदू- 
भावनाओं और सदुगुणोका विकास कद सकता है, अुसे आसनस्थ होकर 
चित्तको किसी अेक शुभ सकलप पर खास तौर पर केन्द्रित करनेकी 
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' जरूरत नहीं 'है। जो अपने मानव-कतंव्य सात्त्विता और निरहकार 
भावसे स्वाभाविक रूपमें पूरे कर सकता हो या जिसमें कर्तंव्य-कर्म 
करते करते जिस स्थिति तक पहुचनेका विश्वास हो, अुसे जिस प्रकारके 
खास प्रयत्तकी जरूरत नही है। आुसे सिर्फ यह बात पूरी तरह समझ 
लेनी चाहिये कि चित्तकी स्वाघीनता प्राप्त किये बिना मानवता सिद्ध 
तही की जा सकती। किसी विशिष्ट प्रकारके साधनका आग्रह न 
रखकर साध्यके लिम्रे और साधनकी नैतिकता और सरलूताके लिओे 
आग्रह होना चाहिये। जिसमें सदेह नहीं कि जो नित्यके साधारण 
व्यवसायी जीवनमें ही किसी विशेष प्रकारका साधन किये बिना भी अपने 
मानव-कतेव्य पवित्रतासे, संरकततापूवेंक और निरहकार होकर पूरे कर 
सकते हो वे घन्य है। 


। 
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पिछले अध्यायमें मानवताकी दुष्टिसे चित्तकी स्वाधीनता कितनी 
जरूरी है यह बताया गया है। यह स्वाधीनता मनुष्यको विशेष अभ्यास 
द्वारा या हमेशझाके' जीवनमे ही अत्यन्त विवेक और 

'अलिप्त स्थिति सावधानीसे रहकर प्राप्त करनी चाहिये। अुसके बिना 
सानव-जीवनका अुन्नत होना सभव नहीं है। यह वात 

हमे निश्चित समझ लेनी चाहिये। चित्तके सदा स्वाधीन रहनेके लिओे 
ओेकाग्रता, स्थिरता, दृढ़ता और शुद्धता -- ये चार मुख्य सिद्धिया जरूरी 
है। पिछले अध्यायमें बताये गये अम्याससे हम ये सिद्धिया प्राप्त कर 
सके, तो हममें चित्तको स्वाघीन रखनेकी शवित आयेगी। आवश्यक 
प्रसग पर चित्तवृत्तिका निरोध करना और अुचित वृत्तियोकों प्रेरणा और 
गति देना हम सिद्ध कर के, तो जीवनकी सफलताके लिझे अधिक चित्त- 
दाक्तिकी या वैसे अभ्यासकी मनुष्यकों जरूरत नहीं है। जिस अभ्याससे 
हमारी घारणा-शक्ति और सकल्प-शविति वढती है। चित्तमें दुढ़ता आती 
है। हममें अक विवेक-प्रधान जाग्रत वृत्ति अखण्ड रुपमें काम करने लगती 


जी 


जन्ना 
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है। वह हमारा स्वभाव बन जाती है। ओकाग्रताका अभ्यास करते समय 
जब चित्त चचछ और जेकाबू होकर बार-बार वट जाता है और 
विक्षिप्त होकर सकल्प-विकल्पमें पढने रूग्रता है, तव आन सब पर ध्यान 
रखनेवाली ओक वृत्ति निर्माण करनी,पडती है। वहीसे जिस जाग्रत 
वृत्तिका स्पष्ठ रूपमें आरम्भ होता है। अुसे पिछले अध्यायमें 'साक्षी- 
चवृत्ति” कहा गया है। वह केवल साक्षी यानी तट्स्थ वृत्ति नही है, 
और न केवछ जाननेवाली वृत्ति ही है। भुसका मुख्य अश सावधानीका 
है, अर्थात्‌ वह विवेकयुक्त होती है। चचलताको ठीक समय पर रोक- 
कर चित्तको योग्य स्थानकी तरफ मोडनेका भाव भी जिस वृत्तिमें होता 
है। जिस प्रकार अनेक महत्त्वकी वृत्तियोसे मिलकर यह ओक वृत्ति वनी 
होती है। जिस वृत्तिका जिस अभ्यासमें बार-बार काम पडता है, अत 
वह दृढ होती है। यह साक्षीवृत्ति दुढ होकर चित्तमें सहज भावसे 
रहने पर अुसका सभी कर्मों और वृत्तियोंसे अलिप्त रहनेवाली वृत्तिमें 
पयंवसान होता है। वह सब वृत्तियोको, सब गरुणोको, सब कर्मोको, सब 
व्यवहारोको और चित्तके सब परिवर्तनोको जानती है, परन्तु खुद किसीमें 
रम नहीं जाती, कही भी तनन्‍्मय नहीं होती। वह तद्गूपताको जानती 
है, परन्तु खुद तद्गूप होकर नही रहती। वह सबको जानकर व परखकर, 
सबसे अलिप्त और सावधान रहकर, सतत कार्य करनेवाली वृत्ति है। 
जैसे-जैसे वह अम्याससे जाग्रत, स्थिर, सूक्म और दृढ होती जायगी, 
वैसे-वैसे अुसके निरीक्षण-परीक्षण और असके पृथककरणसे बाहर किसी भी 
वृत्तिका मेक अश भी नहीं बचेगा। वह साधकको किसी भी कमेंमें भान 
न भूलने देगी और भुसे योग्य मयदामें रखकर सुख-दु ख, आशज्ा-तृष्णा 
और राग-द्वेषपसे अलिप्त रखेगी। जीवनके हरेक कार्यमें अुसके साथ 
रहकर वह अुसे धर्ममार्गमें स्थिर रखेगी। जिस प्रकार अस्यास-कालमें 
और व्यवहारके समय वह सदा अुसके चित्तमें रहेगी और समय पाकर 
वह अभुसका स्वभाव बन जायग्री। 


जिस प्रकारका अभ्यास किये बिना भी"विवेकी, सावधान और 
सयभी मनुष्य दुनियाके व्यावहारिक कार्य करते हुओ जिस प्रकारकी 
अलिप्त और जाग्रत स्थिति प्राप्त कर सकता है। यह बात नही कि 
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वह नित्य आसनस्थ होकर अभ्यास करनेवालेको ही प्राप्त होती है। 
अलिप्तताकी यह भूमिका अैसे हर मनुष्यको प्राप्त हो सकती है, जिसका 
चित्तशुद्धि और सदाचरण पर जोर है, जो किसी भी कामके हेतु और 
परिणामंका- दीर्घदुष्टि और सब पहलुओसे विचार किये वगैर अुसे शुरू 
नही करता, जो दक्षता और तत्परतासे तथा ज्ञानपूर्वक कायें करते हुओ और 
कार्यके अन्त छाम-हानिमें से कोओ भी परिणास जाने.पर अपनी सावधानी 
नहीं खो बैठता और व्यवस्थित रूपमें कार्य करते हुओ भी निरहकार 
आचरण करता है। यह भूमिका प्राप्त किये बिना कोओ भी मनृष्य 
सावधानी, भुदारता, दक्षता और विवेकपूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता) 
यह सयमी जीवनके “बिना प्राप्त नही हो सकती। करमेंन्द्रियो, ज्ञानेन्धियो 
और चित्तके किसी भी अंच्छे-बुरे बेगमें 'तन्‍्मय होकर असीम बहँ 
जानेवालेको यह स्थिति प्राप्त 'नहीं हो सकती। सव सद्भावनाओ और 
सदुगुणोका ठीक मेल बैठाकर जिस अवस्थाको जाग्रत रखना' पडता है। 
जीवनकी दुष्टिसे यह अत्यन्त महत्त्वकी अवस्था है। 


किसी साधकंको चित्तकी निविकल्प अवस्था तक पहुचकर अुसकी 
सारी अवस्थायें ज्ञोध लेनी हो, तो बुसे चित्तकी स्थिरताका अभ्यास बढाना 
- चाहिये। जिससे आअुसे चित्तकी सविकल्प और निर्विकल्प 
तिविकलप अवस्थाओका ज्ञान होगा। साधकको चित्त स्थिर करना 
अवस्था - आ जाय, तो वह प्रयत्नसे अुस अवस्थाकों जाननेवाली 
अेक वृत्ति जाग्रत कर सकेगा। आस वृत्तिमें पर बताओ 

हुओ अल्‍िप्त स्थितिका केवल साक्षित्कका भाग ही रहेगा। वह छुग्रभग 
तटस्थ अवस्था ही होगी। अुसी वृत्तिको सतत और मखड रखा जाय, 
तो वह ओक स्वतत्र वृत्तिके रूपमें दृढ हो सकती है। कोओ असीको 
साक्षी अवस्था कहते है। परन्तु साघककी जिच्छा जिससे आगे जानेकी 
हो, तो चित्तके तमाम सकलप, सारे विचार छोड देने चाहिये और 
चित्तको लि सकलप और मिविचार करनेका अयत्न करना चाहिये। यह 
प्रयत्त सिद्ध होने पर चित्त किसी भी पिछले सकल्पकों स्पर्श नहीं करता 
ओर आगे भी किसी सकल्‍पकों धारण नही कर संकता और न असमें 
कोओ स्पन्दन ही आओुठता है। किसी भी संकल्प या विचारकों घारणे 


हू 
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न करनेकी चित्तकी अवस्था आ जाने पर साक्षीवृत्तिके लिझे भी कोओभी 
काम नहीं रह जाता। अत चित्तमें साक्षित्वका भाव भी नहीं रहेगा। 
यही चित्तकी लयावस्था है। जिस स्थितिको प्राप्त करनेमें साधकका जो 
मूल अद्वेय्य या सकलप होगा, अुसीके अनुसार वह अुसे महत्त्व और 
नाम देगा। चित्त सकल्प-विकल्प-रहित हो जाय, आअसमें कोओ भी सकल्‍्प 
न आओठे, जितना ही जिनका हेतु होगा, वे जिस स्थितिको निविकल्प 
अवस्था कहेगे। ओऔद्वरका चिन्तन करते करते जिसके चित्तका लय हो 
गया होगा, वह जिसी स्थितिको तद्गूपता कहेगा। और चित्तका रूय 
होनेकी स्थितिमें द्ैतता भान नष्ट हो जानेंसे कोभ भुसीको अद्वेतानुभव 
कहेगा। जिस प्रकार किसी भी साधनसे चित्तको प्राप्त हुओ लयावस्था 
मूल हेतु, सकल्प और विचारसरणीके अनुसार अछूग-अछूग अवस्था मानी 
जाती है और अलग-अलरूग नामसे पहचानी जाती है। जिन सबमें सही 
वात जितनी ही है कि आस स्थितिमें चित्त निर्व्यापार हो जाता है, 
और यह अवस्था प्राप्त करनेमें सबकी केवल मोक्षकी अभिलापा होती है। 


अपर चित्ततयका जो क्रम बताया गया है, वह चित्तके सकल्प- 
विकल्‍प वन्द करनेके अभ्यासका है। औश्वर-चिन्तन करते करते जिनके 
चित्तका लय हो जाता है या जो द्वेतके भानका लोप करके अद्वेतानुभवके 
लिजओे चित्तका रलूय साधते हैं, आुनमें से प्रत्येककी विचारसरणी, धारणा, सकल्प 
और हेतुरमें थोडा-बहुत फर्क होता है। जिसलिओ अओनके अभ्यासक्रममें भी 
अतना ही फर्क होता है। परन्तु अन्तिम वस्तु --- लयावस्था --- तो सबकी 
ओअेक ही होती है। यह लयावस्था किसीने अंक ओेक वृत्तिके या चित्त पर 
सकलपके होनेंवाले स्पन्दनकों शान्त करते करते और किसी भी प्रकारके 
नयें सकल्प या विचारकों घारण न करके चित्तको निविचार बनाकर सिद्ध 
की होती हैँ, तो किसीने भावपुर्णतासे किसी ओेक ही पवित्र सकल्प पर 
चित्तको आरूढह़ करके, आुसमें अुसे पूरी तरह कभ्रुत्तेजित करनेके फलस्वरूप 
पैदा हुओ प्रतिक्रियाके रूपमें, निर्माय को होती है। परन्तु यह वात सही है 
कि जिन सबका अन्त चित्तकी लयावस्थामें होता है। ओुसे साथ लेनेके 
वाद हर्केकफ मार्गका साचक मान लेता है कि मेरा हेतु पूरा हुआ। 
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जिसी अध्यायमें अलिप्त अवस्थाके अन्तर्गत केवल साक्षित्वका 
भाव लेकर अुस्ी वृत्तिको दृढ़ करनेके वारेमें भुल्लेख आया है। कुछ साधक 
जिसी स्थितिको महत्त्व देते हुं और अुसको जारी रख- 
साक्षित्व और भुस कर अुसी स्थितिको सारे समय कायम रखना चाहते है। 
परसे मानी हुओ अजिसप्रकारके साधक “में कौन? ” का वेदान्तकी विचार- 
आात्सस्यतिका सरणीके अनुसार विचार करते करते “मै प्रकृतिसे अलग 
शोधन अजर, अमर, नित्य, शुद्ध-ुद्ध आत्मा हू, प्रकृति, 
पचततत्त्व, तीन गुण --- सबको जाननेवाला, सबका साक्षी 
मैं हूं' जिस विचार पर आकर अुसी साक्षित्वकी वृत्तिको सतत धारणा और 
अखडतासे दृढ करते हैं। जिस तरह दृढ की हुम चित्तकी जिस वृत्तिको ही 
आत्मस्थित्ति मानकर और अपने मोक्षके विपयमें नि जक विश्वास रखकर 
समाधान प्राप्त करते है। जिस तरहके साधक ज्यादातर कर्ममार्गमें नही 
होते, वे सारे व्यावहारिक कर्मों और कतंव्योका त्याग करते है। वे किसी भी 
जिम्मेदारीको नहीं आुठाते, निर्षपाधिक और अलिप्त रहते हैँ। अन्हे चित्तके 
क्षोभ या अआद्वेके अवसर नही आते। जैसी अन्तर्वाह्मय शान्‍्त और निरुपा- 
घिक स्थितिके कारण और शान्तिमय जीवनके कारण अुन्हे यह अनुभव 
होता है कि यही “बात्मस्थिति ' था “कब्रद्मस्थिति है। अपनी वेदान्त- 
विचारसरणीके अनुसार अन्हें प्रतीत होने लगता है कि मैने “में कौन हु ? * 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया हे। यदि अन्हे अपनी वृत्ति, स्थिति और समझकों 
जाचनेकी वात सूझें तो ज्ञात हो जायगा कि यह आत्मस्थिति नही है, वल्कि 
अपनी ही चनाभी हुओ अेक वृत्ति है। वह अपनी ही ,वुद्धिका किया हुआ 
अेक निदचय है। श्रद्धा, सातत्य, चिन्तन वगरासे खुदने ही अुसे दुढ बनाया 
है। हम स्वय अपनी ही वनामी हुओ जिस वृत्ति या निरचयके कर्ता 
है। अुसीको “आत्मा” माननेमें आति है। जो साथधक जिस तरह सोचते 
है वे भ्रातिसे छूट जाते है। जो पहलेसे ही विवेक द्वारा जिस स्थितिको जानते 
हैं वे आ्रातिमें पडते ही नही। जैसे भी कुछ साधक होते हैं, जिन्हे यही अपने 
जीवनभरके तप्‌ और परिश्रमका सर्वस्व फल मारहूम होता है। बिसके 
कारण या ग्रथोंके प्रमाण, अथोके वचनोका गछरूत ज्ञान, अपना बैराग्य, 
निरुपाधिकता और शान्ति वगैरा कारणोसे अपनी मानी हुओ आत्म- 
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स्थिति ' की जाच कर लेनेकी वात अन्हें नही सूझती। कुछ वेदान्ती जिस 
अवस्थाको अओन्मन स्थितिसे पहलेकी साक्षी या तुर्यावस्था कहते है। 


चित्तकी लयावस्था भी मानवताको परिसीमा नही है, यह हमें 
ध्यानमें रखना चाहिये। सविकल्प और निविकल्प, सभी अवस्थाओको 
जाननेवाले साधकको जिन अवस्थाओका जीवनमें जरूरी 

निविकल्प अवस्था चित्त-स्वाधीनताके लिओे और अलिप्तताके लिओे कितना 
का शोधनव और अपयोग हो सकता है, जिसका विचार करके अुसका महत्त्व 
सानवताकी _ जानना और तय करना चाहिये। किसी भेक विशेष 
सिद्धि. स्थिति या अनुभवको, वृत्ति या तकंको हमें सर्वश्रेष्ठ स्थिति 

या अवस्था न समझना चाहियें। चचलता, नि३चलता, 

ओेकाग्रता, सर्वार्थेता, स्थिरता, शुद्धता, साक्षी, ओुन्मन, व्युत्थान, सविकल्प, 
निविकल्प वगैरा सारी अवस्थायें चित्तको है। चित्तके सस्कार या वम्यास 
पर ये सब अवस्थायें निर्मर है। निविकल्प अवस्था चित्तके अम्यासके अनु- 
सार टिकती है। परन्तु किसी भी प्रकारका कितना ही अभ्यास क्यो न किया 
जाय, अुस अवस्थाका ज्ञानपूर्वक सारे समय टिका रहना असम्भव है। जैसे 
“ देखना ” अच्छी स्वस्थ आखका जागृति-कालका धर्म है, भुसी तरह सकलल्‍प- 
विकल्प करना, विचार आना, चिन्तन चलना भी चित्तका धर्म है। कितने 
ही समय तक आंखें बन्द रखनेसे भी अुनका देखनेका स्वाभाविक धर्म नष्ठ 
नही होता। यही बात चित्तके ऊयकी है । चित्तका कुछ समयके लिओ छूय 
किया जा सकता है, परन्तु अुसका स्वाभाविक धर्म नष्ट नहीं किया जा 
सकता । जिसलिओ चित्तकी किसी भी अवस्थाकों गाववत न समझा जाय, 
ओर चित्तकी अवस्थाकों ही आत्मस्थिति” माननेके 'अ्ममें नहीं पड़ना 
चाहिये । किसी भी अवस्थाका आग्रह रखें बिना हमें चित्त-स्वाधीनताकों 
प्राप्त करके चित्तवृत्तियोंके प्रवाहको ही शुद्ध करना चाहिये। हमें करमें- 
न्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा नित्य और सतत होनेवाले कर्मोकी थुद्धिका 
आग्रह रखना चाहिये। जिस प्रकारके आग्रहपूर्ण दुढ प्रयत्नमें हम अपनी 
सब वृत्तिया और नित्यके व्यवहारकी शुद्धि कर सकें और आुसके अनुरूप 
हमारा सहज स्वभाव वन जाय, तो वही हमारी सहज और स्थायी स्थिति 
रह सकेगी। सदाकी जिसी तरहकी जीवन-पद्धतिसे बुसमें कोओ कठिनाओी 
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नही, जायगी और वैसा लगेगा भी नहीं। जिस प्रकार हम चित्तकी स्वा- 
धीनतामे अुत्तद्नो शुद्धि और पुरुषार्ययुवतत जीवन-व्यवहार साथ सकेंगे। यही 
मानवताकी सिद्धि है। २ 

निविकत्प था ओुन्मन अवस्थाकी शोव जैच्छिक वात हैं। जिसे चित्तकी 
सभी अवस्थाओकी दोध करना हों, वह जिस अम्यासकी ओर मुडे। हर- 
मेंककी अस्त ओर जानेंकी जत्रत नहीं। परन्तु जीवन-शुद्धि और पुरुपा्थ- 
सिद्धिके छिल्े जिस सयम-शक्ति और क्तुत्व-णक्तिकी आवश्यकता है, भुसे 
भाष्त फरनेके लिझे और चित्तकी स्वाधीनता साधनेके लिओ अवश्य हरभेकको 
पद्धतिपूर्वंक किये जानेवाले किसी भी ओंक अभ्यासकी आवदध्यकता है। 
शरीर, बुद्धि और भनको हेतुपूर्वक और भ्रयत्वपूर्वक शुद्ध और शक्तिमान 
किये विना वे अपने आप चैसे नही वन जाते। संत चुकाराम कहते हैं, 
“ मिरागीचें म्हूण णेत । नाही देत पीक आगे ॥। ” अर्थात्‌ जिनामी खेत होनेंसे 
ही अुसे चोये बिना, अुसमें मेहनत-मजदूरी किये बिना फसकू नहीं आती। 
हमारे जीवनका भी यही हाल है। जिन्द्रिय-दमन करना पडता है, सयम 
रखना पड़ता है। समय न गंवाकर, किसी भी शक्तिका दुरुपयोग न करके 
अनेक शक्तियों और सद्गुणोंसे सम्पन्न होकर आअुनका जीवनभर विवेक 
और ज्ञानपूर्वक तथा सद्हेतुसे जाग्रत रहकर सदुपयोग करना पडता है। 
किसीमें जीवनकी शुद्धि और सिद्धि है। जिसीमें मानवता है। 


के | मेः 


अितना लिखनेके बाद भी अध्यात्म-विचारके ओक अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण विपयमें कुछ स्पष्टीकरण आवद्यक मालूम होता है। “आत्मा” यानी 
स्वयं में, शरीरका मुख्य तत्त्व, जो शरीरमें व्याप्त है और शरीर, वृद्धि 
ओऔर-मन द्वारा ज्ञात-अज्ञात रूपमें होनेवाली प्रत्येक छोटी-वडी क्रियाको प्रेरणा 
देता है। चित्त पर आठनेवाला स्पन्द, स्फुरण, त्तरेंग, श्वासोच्छवासके रूपमें 
होनेवाली प्राणकी क्रिया आदि सब जिसकी प्रेरणाके कारण होता है वह 
चैतन्य तत्त्व ही हम ' है। जिस तत्त्वका कार्य अनेक तरहसे हमेशा चालू 
रहता है। अुसमें कभी खेंड नही, कभी भंग नही होता। बचपन, जवानी, 
बुढापा, जागृति, स्वप्त, सुषुप्ति --- जिन सब अवस्थाओमें जिस प्रकार अुसका 
कार्य अनुस्यूतरूपमें जारी रहता है, अुसी अ्कार चित्तलयके पूर्व, लयकालूमें 


श्छ२ विवेक और साधना 


और असके पदचात्‌ भी असके कार्य अखड रूपसे चलते रहते हैं। आुसके 
कार्योके लिझे “कार्य ' दाब्दका प्रयोग भी यथा नहीं है। क्योकि आुसके 
साथ अक्रियताका सम्बन्ध कभी आ ही नहीं सकता। बाहरसे मालूम 
होनेवाले कार्य-अका्ये, ऊय, समाधि, व्युत्यान अथवा अवस्था-भेद या पर- 
स्पर विरोधी अबस्थाओं ---- जिन सबको प्रेरणा देनेवाला और सबको जानने- 
वाला वह तत्त्व है। समस्त जिन्द्रियो द्वारा अखड रूपमें अुसीका प्रकटीकरण 
होता है। अनके द्वारा होनेवाले कर्मोंके जरिये अुस चैतन्यका ही प्रकाश 
बाहर फैलता है। भिनमें से अेकाध जिन्द्रिय द्वारा होनेवाले कार्य बन्द रखनेसे 
या बन्द हो जानेसे चैतन्यके धर्ममें कोओ फर्क नही पडता। आख द्वारा 
होनेवाला कार्य देखना” है। आख बन्द करनेसे अुसके द्वारा होनेवाला 
चैतन्यका प्रकटीकरण आअतने समयके लिओ बन्द हो जाता है। जिसी 
प्रकार चित्तका रूय साधनेसे आुसके द्वारा होनेवारा चैतन्यका प्रकटीकरण 
आतने समय तक बन्द रहता है। किन्तु जिससे यह कहना या समझना कि 
अुस अवस्थामें चैतन्यका विदेष रूपसे बोध होता है या भरुस अवस्थामें 
ही अुसकी प्रतीति हो सकती है, अुस अवस्थाके शोधन और, विवेककी 
दृष्टिसे भुचित मालूम नहीं होता। जब हम स्वय ही चैतन्य है, तो अुस 
अवस्थामें भी हमें अपना ही बोघ किस प्रकार हो सकता है? अथवा 
चैतन्यका भिन्न रूपसे बोध होनेके लिगरे हममें ही बोध प्राप्त करनेवारू 
अुस समय दूसरा कौन पैदा हो सकता है? हमें अपना ही वोध, दर्दोन 
या साक्षात्कार सभव नही, जैसा ज्ञानी पुरुषोनें अपना अतिम मत प्रकट 
किया है। 

आपणचि आपणापासी, नेणता देशोदेशी । 

आपणर्पं गरिवसी | हे कीरु होये।॥ अनुभवामृत ३-२१ 

हम स्वय ही 'हम ' है, फिर भी जिसे न समझकर यदि अपनेको 

खोजनेके लिझे देश-परदेश घूमते रहे, तों हम स्वय अपनेको प्राप्त हो 
सकेंगे ? जिस प्रकार सतत ज्ञानेश्वर पूछते है। वे खुद योगमा्गेके सिद्ध 
होते हुओ भी जिस विपयमें अन्तमें सिद्धान्तरूपसे कहते है 

प्रत्याहारादि आगी। योगें आग टेंकिले योगी! 

तो झाला बिये मार्गीं। दिहाचा चादु॥ अनु० ९-२६ 


लय अवस्थाका 'शोधन श्७३्‌ 


अत्याहारका मार्ग अर्थात्‌ थोगमार्ग चिन्मात्रका ज्ञान प्राप्त करानेके 
विपयमें दिनके चन्द्रमा जैसा है, यानी अृस दृष्टिसे निरुषयोगी है। 
जो स्वय ही चिन्मात्र है, जो स्वसवेद्य तत्त्व है, अुसे किस साधनसे बताया 
जाय और किसे बताया जाय ? बह समस्त सिन्द्रियों हारा सदा प्रकाश- 
मान होता है। 

? सर्वीग देंखणा रवी' परि जैसें घडे केवी। 
” जे भ्रुदोगस्तुचि 'चवी। स्वयें घेषे। अनु० ७-१९५ 

स्वयसिद्ध, सदेव प्रकाशमान और सबको प्रकाश देनेवाला सूर्य 
अपने अदय-अस्तका अनुभव कभी कर सकता है? 

* साठी तिशा दिवसा। माजी ओकादा होय बैसा। 

जे सूर्यासीचि सूर्य जैसा। डोंछा दावी !॥ अनु० ६-७९ 
, वर्षके तीन सौ साठ दिलमें अंक भी दिन जैसा है, जब सूर्यको सूर्य 

देखेगा या वत्तायेंगा ? चिन्मात्रकी प्रेरणासे सारे कार्य चलते हैं और अुसे 
जाननेवाला कोओ भिन्न तत्त्व नही है। 

जिस सव परसे हमें विश्वास हो जाना चाहिये और दुढता- 
पूर्वक समझ लेना चाहिये कि विश्वदक्तिमें से जितनी प्रकट दरशामें 
आये हुओ चैतन्यका-- चिन्मात्रका अधिकाधिक शुद्ध और स्पष्ट प्रकटी- 

करण होते रहंनेके लिओे मानव-धर्मकी आवश्यकता है। केवरू चिन्मात्रके 

बोधके लिझे कोओ भी साधन अन्त तक अपयोगी नही हो सकता । साध- 
नोका अपयोग चित्तशुद्धि, बुद्धिकी सूक्ष्मता, प्रगल्भता और तीक्ष्णता आदि 
बढानेमें हो सकता है। तत्त्वज्ञानके अभ्याससे हमें यह ज्ञान होता है कि 
बाहरसे जड दिखाओ देनेवाले और मालूम .होनेवाले शरीर और विह्वर्मे 
सर्वत्र चैतन्य तत्त्व'कैसे व्याप्त है। जितना ही नही, भेक ही चेतन तत्त्वके 
आधार पर विद्वका विस्तार किस प्रकार प्रतीत होता है और आुसीमें साक्षात्‌ 
चैतन्य ऋ्रमदा, किस तरह प्रकट होता आया है। जिसी प्रकार हम यह 
भी समझ सकते है कि मनुष्यकों ग्राप्त हुओ सकल्प-शक्तिकी मददसे वही 
प्रकटीकरण ऋरमसे किन्तु कुछ “विद्चिष्ट यति और नियमसे किस प्रकार 
अधिकांधिक स्पष्ट दशा प्राप्त करता है।यह सब भलीभाति समझकर 
जिस “अहं ' के कारण जिस द्वेतका, हमें आभास होता है, अुसकी-दृढता 


१्छ्ड हि विवेक और साधना 


कम होनेके लिखे और विश्वके साथ अुसकी समरसता केवल मानने जितनी 
ही नही, वल्कि हमारे अपने दैनिक प्रत्यक्ष आचरणमें जाने जितनी साध 
सकनेके लिज्रे चित्तशुद्धि और सद्गुणोंकी आवश्यकता है। चित्तशुद्धिके 
लिझे यम-नियम, विवेक और सयमशीलताकी आवश्यकता है। मानव- 
जीवनमें यह वस्तु सिद्ध करनेकी है। जिसके लिओरे जिन साधनोकी जरूरत 
है, अुन सबका मानव-धर्मेमें समावेश होता है। जिस दृष्टिसे देखते हुओ 
साध्य और साधन दोनोमें ही हमें मानवताका दर्शन होता रहना चाहिये । 
भक्तिमार्गके विभिन्न प्रकार, योग और ज्ञानमार्गंकी अलग-अलग प्रक्रियाओं 
और विचार-प्रणालिया, कर्ममोगका सारा रहस्य और कौशल (योग कर्मंसु 
कौशलम्‌) --- जिन सवकी भददसे हमें मानवताकी ओर प्रयाण करके रहना 
चाहिये । भुसी प्रयत्नमें चैतन्यका अधिकाधिक शुद्ध प्रकटीकरण होता रहेगा । 
केवल लयावस्था साधनेसे या अ_ुसे अधिक समय तक बढानेसे चिन्मात्रका 
विशेष बोध नही होगा या मानवताका ध्येय सिद्ध नहीं होगा। हमें जैसा 
अनुभव होता है कि मानवताकी वृद्धिमें ही चिन्मात्रका अधिकाधिक 
प्रकटीकरण होता रहा है। हमारी जिन्द्रियो द्वारा सकल्पपूर्वक होते रहनेवाले 
कर्मोस्ति भुसीका प्रकाश बाहर पडता है। जिस रास्ते पर हम जिसी तरह 
आगे बढते रहे, तो हमारे शरीर, बुद्धि और मनमें कही भी जडता, 
अज्ञान या मलिनता नही रहेगी। बादमें हमें सतत यह अनुभव होगा कि 
जिस सवमें चिन्मात्र ही परम शुद्ध रूपमें प्रकाशित होता है। मानव- 
जन्म जिस शुद्ध वोधके लिखे है, जिस प्रत्यक्ष अनुभवके लिमे है। 


चित्तके अभ्याससे अुसकी विभिन्न भूमिकाओका, अवस्थाओका' तथा 
बृत्तिके स्पन्दसे छेकर आुसकी तीद्रता, अुसकी परम्परा, अुसका कर्मंमें 
होनेवाला पर्यवसान अथवा जुसका छय आदि सारे भेदोका, आुसके 
आन्दोलनो और आन सबकी शान्ति तकका ज्ञान हमें होगा। भुसीमें से 
अम्यास द्वारा हमने चित्तकी स्वावीनता सिद्ध की हो, तो विश्वश्वक्तिमें 
से साक्षात्‌ चैतन्य तक आये हुओ और वादमें ऋ्रश मानव-हूपमें स्पष्ट 
दशा प्राप्त किये हुओ अुसी प्रकटीकरणको अधिकाधिक शुद्ध करनेमें अुस 
स्वाधीनताका हम अुपयोग करते रहेगे। जिस दृष्टिसि सोचने पर लय या 
समाधि अवस्थासे अुस अवस्पाके अनुमवका और मुसे पानेंमें मिली हुओ 


ध्यानाम्पात्न-सम्बन्धी कुछ सूचनायें श्छ५ 


शक्तिका मानवताके 'ार्गमें भुपयोग करते रहना अधिक श्रेष्ठ अवस्था है। 
जज्यास् द्वारा प्राप्त स्वाधीनता और'ज्ञानसे हम अपने '“अह' की शुद्धि 
कर सकें, तो हमारा और विश्वशक्तिका भेद मिट सकेगा। जिसके बाद 
भी विश्वके अनत भेद, तो बने ही रहेंगे। क्योकि भेद ही विश्वके 
' बाह्य रूप और लक्षण है। वे बने रहे तो भी अुसमें स्वार्थ, अज्ञान, लालसा, 
महत्त्वाकाक्षा, मद, मत्सर, अहकार, प्रतिष्ठा और कीतिके निरकुश छोभ 
आदिके कारण अूच-तीचके जो भाव और भेद मनुष्यने निर्माण किये हैं 
और जो आजके अनर्थोके मुख्य कारण है, अुनका नाश करनेके लिमझे आव- 
रेयक समरसता, समभाव हमें अपनेमें और विश्वर्में साघना चाहिये। जिसीमें 
मानवता है। भक्तिका अतिम रूक्ष्य, ज्ञानी और परमात्माको समपेंण 
होनेकी परिसीमा, योगकी सिद्धि और कर्मका साफल्य -- सब कुछ जिस 
समभावसें ही 'आ जाता है। परमात्मा पर निष्ठा रखकर जो निदचय- 
पूर्वक जिस ध्येयके पीछे लगेगा भ्रुसे यश् मिलेगा। 


ऊ 
न 


न 


है. 


ध्यानाभ्यास-सम्बन्धी कुछ सुचनायें 


ध्यानमार्गसे चित्त-स्वाधीनताका अभ्यास करनेवालेके लिओरे कुछ सूच- 

नाओें जरूरी हैं। यह अभ्यास न बहुत कठिन है, न विलकुल आसान ही है। 
: सब्वसे पहली बात यह है कि साधकको अभ्यासके बारेमें 

कुछ कढिनाणिया जअुचित और स्पष्ट समझ होनी चाहिये। दूसरी बात 
ओर सार्मदर्शककी अभ्यासके लिख निरचयकी है। फिर, अभ्यासका असली 
आवश्यकता अद्देश्य सदा ध्यानमें रखना चाहिये। ध्याव सबने ऊूगते 
हैं ही ज्ञानततुओमें आनेवाली सूक्ष्मताके कारण जो कुछ 
रसानुभव होने लगता है, सभव है साधक जुसीमे रमता रहे। कभो-फर्ी 
भन्यासमें कुछ गलती हो जानेके कारण भानततुओमें विकृति पैदा होती 
है। अुससे भी साथककों कुछ विलक्षण आमास होने लगते हैं। जैसे समय 
मंदि साधक सावधान रहे तो अच्छा; सही तो आशभासोकी' विशक्षणतासे 
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चकित होकर वह गरूत अभ्यासको ज्योका त्यो जारी रखता है। आसे 
अपनी भूल जल्दी ध्यानमें नही आती। जैसे-जसे वह अपने गलत अस्यासमें 
आगे बढता जाता है, वैसे-वैसे अुसे विपरीत आभास होने रूगते है। जिससे 
अुसे अपने गरूत अभ्यासके विषयमें शका निर्माण होकर यह विश्वास 
हो जाता है कि वह गरूत अभ्यास कर रहा था। तब तक असे रोज 
होनेंवाले आभासोकी आदत पड जाती है। जिसलिओं चित्तका विपरीत 
स्वभाव वन जानेकी भी सभावना रहती है। अुस समय अभ्याससे बना 
हुआ चित्तका स्वभाव और सस्कार जल्दी नही बदला जा सकता। जैसी 
स्थितिमें अुसके दिमागमें सदाके लिझे बिगाड हो जानेका भी डर रहता 
है। गछुत अमभ्यासके कारण पागलूपन आ जानेके बावजूद अस्खलित 
रूपमें वेदान्त बोलनेवाले लोग जैसी ही किसी दझ्षामें अत्पन्न होते है। 
अत जव कज्ञानेन्द्रियोकी सूक्ष्मता बढने लगे, तब साधकको यह भी 
देखते रहना चाहिये कि जिस विकासके साथ अआनकी शुद्धि भी हो 
रही है या नहीं। समय-समय पर असे सावधानीसे जाच करनी चाहिये 
कि आसे होनेवाले सूक्ष्म अनुभव अुसके घ्येयकी दृष्टिसे भुपयोगी होने 
जैसे है या नही। जैसे-जैसे ध्यान सघने ऊगता है, वैसे-वैसे अुसमें से 
भी अनेक शाखायें फूटती है। अुनमें से कौनसा मार्ग भुसकी जीवन-सिद्धिके 
लिओे अपयोगी है, यह साधक जअेकदम तय नहीं कर सकता। अैसे 
समय यदि जिस माग्गेका ज्ञाता मिरू जाय, तो अुसकी ओकाघ सूचनासे 
आुस मार्गंका ज्ञान भुसे हो जाता है और वह नि सगय होकर अुसमें आुत्साह 
ओऔर पूर्ण गतिसे आगे वढ सकता है। जिसके लिखे शुरूमें कुछ समय 
साधकको मार्गदर्शककी आवश्यकता होती है। वह ठीक- समय पर मिल 
जाय तो जुसका समय और परिश्रम बच जाता है, वह गलत रास्ते पर 
नही जाता, और न किसी बीचके अनुभवमें रमकर वही अलक्षा रहता 
है। साधकके सस्कार, अुसको सयमकी पात्रता, अुसकी निग्रह-शक्ति, 
अुसकी चचलता या निश्चलता, अुसकी परिस्थिति --- जिन सबका विचार 
करके मार्गदर्शेक अुसे शुरूमें ही ठीक सूचनाओं दे सकता है। अभ्यास 
प्रारम्भ करनेसे पहले भी चित्तकी जो विशेष योग्यता आवश्यक है, अुसे 
आप्त करनेका भी वह असे अपाय वता सकता है। वादमें अभ्यास 
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शुरू कर देने पर चित्तको केक ही केन्द्रमे लानेके लिझे चचल बनकर सब 
जगह बट जानेवाली चित्तवृत्तिको कैसे रोका जाय, अन सच जगहोसे 
चित्तको हटाकर धारण किये हुओ सकल्पमे भ्रेकाग्रता, दृढ्ता और स्थिरता 
लानेके लिओ प्रसगोपात्त वया क्या अपाय किये जाय, जिसका अनभवात्मक 
ज्ञान: मार्गदर्शककी तरफसे मिलता रहे, तो साधकका बहुतसा परिश्रम बच 
जाता है। वह ओअेकसी गतिसे नि शक होकर अभ्यासमें आगे बढ सकता 
हैं और लूगनके साथ अपना अम्यास पूरा कर सकता है। जिस मार्ममें 
भार्गददकका जितना ही महत्त्व है। 


हमारे समाजमे प्राचीन कालसे असे मार्गदशंकको “गुरु ' के रूपमें बहुत 
महत्त्व दिया गया है। हमने अपने सदाके स्वभावके अनुसार अुसका 
“/ गुरुत्रेत्मा गुरुविष्णु गुर्देवी महेश्वर ।” आदि आदि 
सागदर्शक और अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करके अुसे अति अच्च पदवी तक 
साधककी. पहुंचा दिया है। असलमे बैसा करनेकी कोओ जरूरत 
पात्रता नही है। मार्गदर्दाकर्में ज्ञान, साधकके हितकी चिता, 
योजकता आदि हो, जैसी कोओ भावना न हो कि वह 
कोओ विद्येष सत्कृत्य या परोपकार कर रहा है या खुद बहुत श्रेष्ठ है, 
और साधकमें अभ्यासकी छगन, घैयें, वौद्धिक तेजस्विता, दृढ़ता, शारीरिक 
पात्रता, विश्वास, कृतनता, निइ्चलता, सयमशीलरूता आदि गुण हो तथा अुताव- 
लापन, अभ्यास, पूरा करके कब जिससे छुटकारा पाजू जैसी अधीरता, 
चचलता आदि दोप न हो, तो यह अभ्यास स्थिरतासे जारी रह सकता 
है और साधक अपना ध्येय निविध्नतासे प्राप्त कर सकता है। मार्गेदशकके 
अभावमें बहुत कष्ट अआअठाकर विज्ञयामूल होनेकी सभावना रहती है। 
जिसी तरह पात्रता न होने पर भी कोओ अभ्यास करने लगे, तो 
आुसमें वह निदिचत ही असफल होता है। जिस प्रकार असफल बने 
हुओ साधकके बादमें दभी हो जानेकी सभावना रहती है। 
आगे चलकर जिस प्रकार कोओ अनिष्ट न हो, जिसके लिखे 
साधकको प्रथम अपने मनकी जाच कर लेनी चाहिये। यह अच्छी तरह 
परख लेना चाहिये कि अुसका जीवन-हेतु क्या है। साधकको जिसका 
विचार करना चाहिये कि कही जिसीलिओे तो वह यह अभ्यास नही 
वि सा-१२ 
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करना चाहता कि वर्तमान जीवनमें अुसे कोओ विशेषता नहीं छंगती या 
आुसे कोओ महत्त्व नही देता, धामिक क्षेत्रम कोओ मान या प्रतिष्ठा 
मिल जानेकी आशा या महत्त्वाकाक्षा है अथवा अुसके पास और कोओ 
कामधधा नही है, अथवा जिस अम्यासकी सहायतासे वह किसी और 
वातमें औरो पर अपनी छाप या प्रभाव डाल सकेगा ? आसे यह भी देख 
लेना चाहिये कि क्या वह कोओ सिद्धि प्राप्त करनेके लिझे जिस अमभ्यासमें 
पड रहा है? जिसे अपने हेतुके वारेमें यह विदवास हो कि मुझे अभ्यास 
करके अपनी शुद्धि, चित्तकी स्वाधीनता और स्थिरता ही प्राप्त करनी है, 
सद्गुणोका विकास ही करना है, आुसीको जिस रास्ते जाना चाहिये। 
भोगकी अपेक्षा सयममकी ओर जिसका स्वाभाविक झुकाव हो, सादगी 
जिसे स्वाभाविक रूपमें प्रिय रूगती हो, परिश्रमर्में जिसकी रुचि हो, 
बाह्य रसोके प्रति जिसे सहज अनिच्छा हो, अन्तर्मुतत्ताकी ओर जिसका 
आकर्षण हो, आत्म-परीक्षण, विवेक, सावधानी, तारतम्य जिसकी हमेशाकी 
आदतें बन गण हो, जिसमें कृतज्ञता, आस्तिकता, प्रेम, भुदारता, मैत्री, 
करुणा आदि सद्गुणोकी प्रधानता हो, जो पहलेसे ही स्वावलूम्बी, दूसरोके 
सुखमें सुत् और दुखमें दुख माननेवाल्ा और नि स्वार्थ हो, सेवा- 
परायणता जिसका स्वभाव हो, स्वाधीनतामें जिसे समाधान हो -- अैसे 
साधकको योग्य मार्गदर्शकका रहाभ मिरकू जाय, तो अआसे अपने मार्गमें 
सिद्धि मिलनेमें अधिक देर नही लुगती। जैसे हरओक विद्या या कलामें 
भार्गदशेंककी आवश्यकता होती है, वैसे ही जिस अभ्यासमें भी होती है। 
जिससे अधिक और गरूत महत्त्व जिस अभ्यासके मार्गदर्शककों नहीं मानना 
चाहिये । अभ्यासका तथा जीवनका असली रहस्य जिसकी समझमें आ 
गया होगा, वह कभी मानेगा भी नहीं। साधकको भी अपनी कृतज्ञताको 
खुशामदका रूप कभी न देना चाहिये। वह सेवावृत्तिका गुलामीमें पर्यवसान 
न होने दे, स्वाघीनतासे परावरूम्बनकी ओर न जाय। 


चित्तका अभ्यास अधिकतर सूक्ष्म होता है। अत भुसमें सहज ही 
कुछ-न-कुछ गूढता और गहनता तो आती ही है। परन्तु जान-बूझकर श्रुसका 
आभास करानेकी जरूरत नहीं। अवश्य ही अभ्यासके साम्थ्यंसे या 
परम्पराके कारण किसी साधकमें कुछ विशेष शक्तिया आ जाती है। जिनमें 
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जिस भ्रकारकी शक्ति आा जाती है, वे अम्यासमें औरोकी कुछ मात्रामें गति 
करा सकते है। ओअुनके अनुयायी ज्यादा अम्यास किये बिना भी आसन, 
प्राणायाम, मुद्रा आदि बातें साध सकते है। नाद-श्रवण, नाडी-स्फ्रण, 
मेरुदड़में से वेग जारी होना, शरीरमें अलग-अछूग स्थान पर कोओ 
विशेष सवेदना या भान होना, अप्ट सात्विक भावोंमें से कुछके रक्षणोका 
दिखाओ देना, कभी-कभी मूर्छा आना आदि वारतें ओुन्हे मालूम होने रूगती 
हैं। जिस प्रकारके मार्गदशेक किसी शब्दसे, किसी स्परंसे, किसी सकेतसे 
सावकको जिस स्थितिमें पहुचा देते है। परन्तु साघक स्वय प्रयत्नशील 
बोर घ्येयके प्रति दुढ हो और अुसकी आगे बढनेकी गति कायम रहे, 
तो ही जीवनकी दृष्टिसे जिन सब वस्तुओके अजिष्ट परिणाम होते है। 
नही तो थोडे दिन तक ये वातें होती हैं और बादमें बन्द हो जाती है। 
जीवनकी दृष्टिसि अुनका कोओ अुपयोग नही रह जाता। 


साधक खुद ही जान सकता है कि अम्यासमें अुसकी प्रगति हो 

रही है या नही। अभ्यास शुरू करनेंसे पहले साधक जो ब्रत और 
नियम शुरू करे और जो अम्यासमें भी जारी रहें, 

अन्यासमें. ओुनमें सयम और स्वाधीनता मुख्य तत्त्व होने चाहिये। 
प्रगतिकी निद्ानी ब्रह्मचर्यका महत्त्व सावककों मालूम होगा ही। जिस- 
लिओं जिस वारेमें कुछ विशेष जोर देकर कहने या 

सुझानेकी जरूरत नही है। परतु जिन सब वातोमें हमारी भुन्नतिकी सच्ची 
निशानी यह है कि अभ्यासके साथ-साथ किसी भी ब्रत, नियम या 
सयम-पालनकी कठिनता अपने आप कम होती जानी चाहिये । तभी यह 
समझा जाय कि हमारा अभ्यास अच्छी तरह चल रहा है और हम 
अुन्नतिकी तरफ जा रहे हैं। ब्नतका बन्रतपनन, नियमकी कडाओ और सय- 
भमका निग्रह अपने आप मिटकर ये सब बातें हमारा सहज जीवन बन 
जानी चाहिये। अभ्यासके वाद वे हमारे सारे जीवनमें घुकमिल जानी 
चाहिये। साधकके जो नियम हैं वही सिद्धका स्वभाव है या सिद्धका 
जो व्यवहार है वही साधकका धम्म है। जिसका अओकको प्रयत्नपूर्वक 
आचरण करना पडता है, वह दूसरेका स्वाभाविक जीवन वन जाता है। 
परतु ओक वार स्वीकार किये हुओ ब्रत, लिये हुओ नियम और पाले हुओे 
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सयमसे कभी पीछे न हटना चाहिये। जिस विषयमें साधककी गति आगे 
ही आगे वढनी चाहिये और तमाम सद्गुणोका स्वाघीनतामें, सतोपमें, 
प्रसन्नतामें और कृत-कृत्यतामें पर्यवसान होना चाहिये। ये सब बातें 
साधकको शुरूसे ध्यानमें रखनी चाहिये। तभी अम्यासमें और अभ्यासके 
बाद जीवनमें अुसे कभी भ्रम या गलतफहमी होनेका डर नही रहेगा। 


अभ्यास-सवधी जिन सूचनाओं और अनके अन्तिम लक्ष्यके बारेमें 

मिस अल्लेखसे किसीको निराश होने या जिसके लिझे वह भपात्र है 
जैसा माननेकी जरूरत नहीं। जो भी अपनी शक्तिके 

परमात्माके अनुसार जिस विषयर्में जितना प्रयत्न करेगा, अआसे 
चिन्तनकी_ आुतना छाभ हुओ बिना नही रहेगा। यह्‌ बात निश्चित 
आवद्यकता है कि चित्त जितना स्वाधीन होगा, आतना ही मनुष्य 
सुखी होगा। जिसलिओ प्रत्येक मनुष्यको शात और 

अनुकूल समय पर रोज अन्तर्मुख होकर चित्तको स्थिर और शुद्ध करनेका 
प्रयत्त करना चाहिये। हमारे यहा प्राचीन काल्‍से सधघ्या, प्राणायाम, 
पूजन, नाम-स्मरण आदिकी जो भ्रथा है अुसका यही हेतु है। किसी भी 
अुपायसे मनुष्यको अपना चित्त स्थिर और शुद्ध करना जरूरी है। दिन- 
भर काम करके भनुष्यका शरीर और मन थक जाता है। दोनोको 
आरामकी जरूरत होती है। रोज नीदसे अुसे आराम मिलता है, परतु 
वह काफी नहीं होता। आजकल रक्‍तका दवाव बढ जानेसे अथवा 
हृदयकी क्रिया वन्द हो जानेसे आकस्मिक मौत हो जानेकी कओ घटनाओं 
होती है। जिसके कारणों पर विचार करनेसे मालूम होता है कि अर्थ- 
लछोम, स्वार्थ, सुखोपभोग, महत्त्वाकाक्षा और जीवन-सग्राममें मनुष्यकी 
दव्ति आजकल जितनी अधिक खर्चे हो जाती है कि आुसकी पूर्ति रोजकी 
रोज नहीं हो पाती। अनेक कारणोसे ज्ञानततुओं पर पडनेवाला दवाव 
कम करनेके लिओे कोओ अुपाय नहीं किया जाता। ओद्वर पर 
निप्ठा न होनेसे और सारी चिन्ता तथा कर्तृत्वका भार मनुष्यके अपने 
ही अपर ले लेनेसे अुसके लिभे वह असह्य बनता जाता है। रबरमें 
स्थितिम्थापकताका गुण है। परतु गुम रबरकों यदि सदा तना हुआ 
ही रखें, तो भुसका वह गुण नष्ट हो जाता है। थोड़े समय तना 


हु 
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हुआ और थोडे समय बिलकुल तनावरहित रखा जाय, तो अुसका वह 
गुण अधिक समय तक टिक सकता है। हमारे ज्ञानततुओकी भी किसी 
हद तक यही स्थिति है। दिनके कुछ समय तक आन पर तनाव पडता 
रहे, तो भी यदि मनुष्य रोज नियमित रूपसे अुनका तनाव विलकुल 
मिटा देनेकी बात साध ले, तो दुर्घटताओके अवसर कम हो सकते है। 
हरअंक धर्ममें परमात्माका चिन्तन करनेके बारेमें, सर्वभावसे अुसकी शरण 
जानेके बारेमें, तथा अपने कतुंत्व और चिन्ताका भार निरहकारतासे 
छोडकर सारा कतुँत्व अुसीको सौंप देनेके बारेमें आदेश और अआपदेश 
मिलता है। प्रार्थना, सध्या, ध्यान, चिन्तन, और नमाजके लिओ दिनका 
कुछ निर्चित समय तथ कर दिया ग्रया है। यदि मनुष्य हररोज जितने 
समय भी अपना अहकार और स्वार्थ छोडकर स्थिर चित्तसे परमेश्वरका 
चिन्तन करे, सारा भार अुस पर डालकर स्वय अुससे छूट जाय, और 
लछोम, अुपभोग तथा चिन्ताकों आुतने समयके लिझे छोड दे, तो अुसके 
शानततुओंकी शक्ति थोडी-बहुत जरूर बनी रहेगी। परतु असा कोओ 
भी अपाय न करके यदि आजकी तरह सतत तनाव पडते रहनेकी 
स्थिति रही, तो मनुष्य अुस ओरसे भी अधिक अभागा बनता जायगा। 
जिसलिओ प्रत्येक मनुष्यको चिन्तन, ध्यान आदिका नित्य अभ्यास करके 
अपना चित्त थोडा स्वाधीन रखने, अपने ज्ञानततुओको आराम देने और 
रोज नओऔी शवित प्राप्त करनेका प्रयत्न अवश्य ही चालू रखना चाहिये। 
जिसमें असका निश्चित कल्याण है। 


ण्‌ 
रूपध्यानकी सीमांसा 


प्रदनन -- जिसके मन पर किसी साकार देवताकी भक्तिका पूर्व- 
सस्कार नही है या पहले था और बादमें श्रद्धा अुठ गजी है, परतु जिसे 
रूपध्यानकी आवश्यकता मालूम होती है और यह भी छगता है कि 
वहा भक्तिपूर्वक मन लगे तो अच्छा हो, अुसे कौनसा देवता पसन्द 
करना चाहिये और किस तरह ? 
अत्तर-- जिस पर साकार देवताके प्रति श्रद्धाका पूर्वसस्कार नहीं 
है, अुसे साकार ध्यानके प्रयत्नमें खास तौर पर पडनेकी जरूरत नही है। 
जिसी तरह जिसकी श्रद्धा साकार देवता परसे आओुठ 
सत्योपासनामें गओआ है, अुसे भी फिरसे वह श्रद्धा पैदा करनेकी 
साकार पर रही कोशिश नहीं करनी चाहिये। देवताके साकार स्वरूप 
श्रद्धाकी मर्यादा पर श्रद्धा हो, तो अुसका अुपयोग ओेक हद तक ध्यानके 
अम्यासमें हो सकता है। साकार भक्तिमार्गी साधकका 
घ्येय होता है अपने जिष्ट देवका दशेन। जिसलिओं वह प्रारभसे ही 
स्वाभाविक रूपमें वाह्य ध्यानाम्याससे मूतिका रूप चित्तमें जमाने और 
अुसमें तन्‍्मय रहनेका प्रयत्न करता है। जैसे-जैसे अम्यासमें गति 
होती जाती है, वैसे-वैसे वह अुसी मूर्तिके अन्तर्ध्यान पर आने लगता 
है। अस्तर्ध्यानमें भी पहले स्थूछ रूपको धारण करके रहनेवाला साधक 
धीरे-घीरे सूक्ष्म स्वरूप पर और अससे आगे क्रमश भाव, गुण, धर्म 
ओर प्रसन्नता पर जाता है, और असमें से अन्त्में केवल शाइवत चैतन्यकी 
ओर अपने अम्यास द्वारा जाता है। अभ्यासके साथ ही आुसके मनमें 
तात्त्विक विचारणा चलती रहे, अनुभवोका परीक्षण जारी रहे, तो 
साधककी वृत्ति साकारमें से धीरे-धीरे कम होती जाती है, पूर्वकल्पनाओं 
नप्ट होती जाती हैँ और साथ ही असके प्रति श्रद्धा भी मिठती जाती 
है। कुछ साधक कुशाग्र बुद्धि और विवेकयुक्‍त होते हुओ भी केवल 
परम्पराको न टूटने देने और चली आ रही श्रद्धाको न डिगने देनेके 
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लिये सत्यज्ञानके सामने न टिकनेदाली अपनी श्रद्धाको भी चित्तमें 
जान-वूझकर दृढ़ रखनेका प्रयत्त करते है। परतु ,बैसी स्थितिमें अपने 
अनुभवी और प्रतीतियोकी पहलेसे ज्यादा कसकर परीक्षा करनेकी योग्यता 
में साध सकें, जिस श्रद्धाको वे प्रयत्वपूर्वंक कायम रख रहे है अुसके 
गर्भमं कितनी ही कल्पनाओं भरी है जिसका वढते जानेवाले विवेकके 
भेखर तेजमें अन्हे दर्शन हो जाय, और केवल सत्यकी ही खोज और 
गुस्ीकी अुपासना करने और बुसके छिसे सर्वस्वका त्याग करनेका थैर्य 
' एन्‍्हें आप्त हो जाय, तो साकारके प्रति भुनकी श्रद्धा भी जुडे बिना 
नही रहती। जिसलिले पहलेसे ही जिनमें साकार देवताके प्रति श्रद्धाका 
संस्कार नही है या जिनकी श्रद्धा जुस परसे आठ गओ है, बैसे छोगोको 
जिस अकारको श्रद्धा निर्माण करनेके प्रयत्नमें पडनेकी जरूरत नही है। 


साकारके प्रति बैक वार श्रद्धा नष्ट होते पर फिर साकार पर 

ही भक्ति जमे जैसी मिच्छा होना--यह बात मुझे परस्पर विसगत 
लगती हैं। यदि साकारकी श्रद्धा विवेकपूर्वक और 

सत्यक्षानके. ज्ञानपुर्वेक सहज भावसे न आठ गऔ हो और केवल 
जभावमें नये तकंवादके परिणाम-स्वरूप सथयग्रस्त हो जानेके कारण 
साकारका और न रही हो या डावाडोल होनेके कारण जैसा रूगता हो 
सेप्रदययफका कि वह मिट गगजी है, तो जैसी वृत्ति पैदा हो सकती है 
मुदूभव कि वह फिरसे जम जाय तो अच्छा। वरना, जो चीज, 

| जो मान्यता या कल्पना ओक वार हमारे चित्तसे ज्ञान- 
शवेंक विल्ीन हो जाय, आअुसकी जिच्छा फिरसे नहीं हो सकती। किसी 
सस्कारका नाश ज्ञानपूर्वक न हुआ हो, तो अुसका किसी कारणसे फिर 
जाग्रत होना. सभव होता है) क्योकि परम्परागत और जन्मसे चली आ रही 
साकार-विपयक श्रद्धा और भक्तिभावके सस्कारोसे चित्तमें अष्ट सात्त्विक 
भाव पैदा होते है और अुससे साधकको ओक प्रकारका आनन्द होता है। 
सगति, सतत चिन्तन जित्यादि अनेक साधनोंसे जीवन भर भुसी भक्ति- 
भावका पोषण होते रहतेसे श्रद्धायुक्त चित्तकों प्रेम और आनन्‍्दका जो 
अनुभव होता है, वह बुद्धिवादसे श्रद्धा जुठ जानेंके वाद नहीं हो सकता। 
यह जाननेके वाद कि कोओ वस्तु कल्पित या मिथ्या है, अुससे होनेवाला 
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आनन्द स्वाभाविक तौर पर ही चला जाता है। जितने पर भी प्रेम 
और आननन्‍्दकी मिच्छा और आअनका आअपभोग छेते रहनेकी मनको पडी 
हुओ आदत केवल बुद्धिवाद या ज्ञानसे नष्ट-नहीं हो जातो। जैसी 
स्थितिके साधकको प्रेम और आनन्‍्दके बिना जीवनमें नीरसता मालूम 
होने रूगती है। केवल बुद्धिसे समझे हुओ सत्यके स्वरूपका या ज्ञानका 
आनन्द साधक नही के सकता, जिसलिओे आुसके चित्तमें वार-वार पूर्व- 
सस्कारके प्रेम और आनन्‍्दकी जिच्छा पैदा होती है। जिस स्थितिमें 
पूरवेश्रद्धा अुठ जानेके बाद भी साधकमें जैसी जिच्छाकी सभावना रहती 
है कि फिर कही न कही भक्ति हो। जिस साधककी साकार-विषयक 
श्रद्धा जैसे ही किसी कारणसे आठ गओ_ हो, वह ॒ जिसके आपदेशसे असी 
श्रद्धा जुठी हो अुसे यानी अपने माने हुओ गुरुको ही सर्वस्व समझकर, 
भुसीको प्रत्यक्ष साकार देवता मानकर अुससे अपनी भावनाओकी तृप्ति 
खोजने लगता है और असमें से प्रेम और आनन्द प्राप्त करने रूगता है। 
जिस प्रकारके कुछ साधक अथवा सुधरे-से छूगनेवाले भावुक शिकट्ठे 
हुओ कि ओन्हीका ओक सप्रदाय वन जाता है। शरीरके सब तरह स्वस्थ, 
निर्दोष और स्वाघीन होते हुओ भी, मनुष्यकों अपने मनुष्यत्वकी रक्षा 
करके जीवन-व्यवहार चलानेके लिओे जिस प्रकारके आअपचार या पूजन- 
अ्चेन करानेकी जरूरत नही होती, वैसे पुृजन-अर्चन आदि आपचारो 
द्वारा गुरुकी सेवा करनेकी प्रथा ये साधक छुरू कर देते है। आुसमें 
भ्रेम, आनन्द, भावतुष्ति आदि प्राप्त करने रूगते है। गुरुका देहान्त 
होने पर अुसी भावतृप्तिके साधन और अधिष्ठानके रूपमें अुसकी मूत्ति, 
पादुकाओं या समाधि स्थापित करके या बनाकर वहा यही आपचार शुरू 
कर देते हैं और आसमें प्रेम और आनन्द छेनेका प्रयत्न करते है। लेकिन 
ये सव चीजें आनकी प्रगतिमें वाधक बन जाती है। पहले छोडे हुओे 
साकारफ़ो वे फिर दूसरे ढगसे अगीकार करते है। छोडे हुओ अुपचार 
और क्रियाकर्म फिर जारी करते है। भक्त और अनुयायी जितने व्यव- 
हारकुशल होते है, अुतना ही सम्प्रदायका प्रसार होता है। परतु अुससे 
साथको, अनुयायियो या समरजका कुछ भी कल्याण नही होता। पुराने 
चले आ रहे अनेक देवताबोमें अककी और वृद्धि हो जाती है, समाजमें 
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ओेक नये सम्प्रदायकी वृद्धि हो जाती है। निराकार भक्तिमार्ममें गुरू 
स्वयं ही साकार देवता वन जाता है और आुसके वाद असकी प्रतिमाओं 
और अुसकी काममें ली हुओ चीजोको देवत्व प्राप्त हो जाता है और 
वे पूजी जाने लगती है। विचार करने पर मालूम होता है कि जब तक 
सत्यज्ञान नही होता या नहीं पचता तब तक क्या व्यक्ति और क्या 
समाज, पहले वाह्य निमित्तको बदल दे तो भी दूसरा स्वीकार करके 
पहलेकी ही मनोद्ञामें वापस आ जाता है। और, असी वैयक्तिक तथा 
काल्पनिक आनन्‍्दके क्षेत्रमे रमा रहता है। जिन सब दवातोमें केवल 
वाह्य साधन ही बदलता है, परतु आअससे व्यक्ति या समाज किसीकी 
प्रगति नही होती । 
जिस प्रकारके साधको तथा जिस प्रकारकी श्रद्धाकी दृष्टिको 
छोड दें, तो भी जो साधक ओकदम सूक्ष्म अन्तर्ष्यान पर नही जा सकते 
' और किसी अजिन्द्रियग्राह्म वाह्य वस्तुकी धारणाके बिना 
अेकविध वृत्तिके चित्तको ओेकाग्न नहीं वना सकते, अनके लिणे पहले 
लिओे प्रतीक वाह्य चार्टक -- जैसे कि नीलवर्ण गोलाकृति, दीपककी 
ज्योति, अग्नि, तारा, आकाश अथवा नासिकाग्र दृष्टि 
आदि साथव ओपयोगी हो सकते है। नाम-जप, प्रणव और इवासोच्छवासका 
भी ओेकाग्रताके लिझे अुपयोग हो सकता है। अम्याससे ओंक बार ओेका- 
श्रता सिद्ध होनेंके बाद वाह्य साधन बदल दिये जाय, तो भी अकाग्रता 
सिद्ध करनेमें मुदिकल नही होती। साधन जितना सूक्ष्म लिया जाता है, 
अतना ही साधक सिद्धिकी दिद्यामें जल्दी आगे बढता है। पहले स्थूल साधन 
लिया हो तो भी ज्यो-ज्यों वृत्ति ओेकाग्र होती जाती है, त्यो-त्यो आसमें 
सूक्षमता और स्थिरता आती जाती है,। वृत्तिकी सूक्ष्मतामें वाह्य स्थूछ 
विपय नहीं टिक सकते। वे अपने आप यानी किसी विश्ञेष प्रयत्नके 
विना नष्ट हो जाते है। सूक्ष्म वृत्तिमें ध्यानका विपय भी सूक्ष्म हो 
जाता है। जिसलिओे अभ्यासका आरभ किसी भी ढगसे हुआ हो, साधक 
ऋरमश अधिकाधिक सुक्ष्मतार्में चकछा ही जाता है। 


५१८६ विवेक और साधना 


घ्यानाम्यासमें साकारकी आवश्यकता जिसलिकें प्रतीत होती है कि 
हम अुस प्रकारके सस्कारोमें पले हैं। हमें जैसा लगता है कि बेक 
देवताको छोड दें तो कोभी दूसरा देवता होना ही 
शुद्ध सत्त्वगुणका चाहिये। जिसीलिओे चुनावका प्रइन ओुठता है। परतु 
जुदय मुझे छगता है कि देवताके प्रति हमारा भक्तिभाव 
सामान्य तौर पर हममें परम्परासे चला आया है। 
हमें जो गुण प्रिय छगते है, जो थोडे-वहुत अशर्में हममें होते हैं, अुन 
गुणोका अत्कर्ष हमारे खयालसे जिन विभूतियोमें हुआ था, आनके चिन्तनसे, 
मननसे और अआनके चरित्रका विचार करनेसे हमारी अुन्नति शीघ्र 
गतिसे हो सकती है। सद्गुण-सपन्न विभूतियोके चिन्तनसे अभ्यासके साथ 
ही गुण-प्रहणका भी हमारा प्रयत्त हो, तो ही यह कहा जा सकता है 
कि अभ्यास ठीक ढगसे हो रहा है। जैसे अम्याससे हो शुद्ध सत्त्वगुणका 
भुदय तथा अत्कर्ष हो सकता है। परतु जिस पद्धतिसे अम्यास करनेवाले 
साधक बिरले ही पाये जाते है। देवता-सवधी हमारी श्रद्धा परम्परानुसार 
ही चली आ रही है। जैसे विषयोमें हम ज्यादातर जन्मसे या आससे 
भी पूर्वे हमें जैसे सस्कार मिलते है ओुन्हीके अनुसार चलते है। परम्परासे 
बाहर निकरूकर विवेकसे अपना रास्ता बनानेवाले बिरले ही होते है। 
वहुजन-समाज परपरागत श्रद्धाके अनुसार ही चलता रहता है। 


जिस समय हम अभ्यासी साधकका विचार कर रहे है। जिंसलिजे 
वहुजन-समाजका विचार अभी छोड दें। जो यह चाहते हैं कि अम या 
हक झूठी कल्पनाओमें न पडते हुओ आअुनका अभ्यास और 

गे समक्ष साधनाका मार्ग क्रमश निविध्नतासे पूरा हो, जिनकी 
लेनेकी यह भिच्छा हो कि जिस मार्गमें जुतका समय और 
आवद्यकता शक्ति वेकार वरबाद न हो और सारी शवित आअुचित 
रूपमें काममें आये, ओुन्हे पहले अच्छी तरह सोच- 

समझ लेना चाहिये कि अुनके जीवनका असली ध्येय क्या है और आुसे 
साधनेके लिझ्रे किन साधनोकी कितनी और किस प्रकारकी आव- 
इयकता है। औद्वर-परमेश्वर, आत्मा-परमात्मा, जीव-शिव, साकार-निरा- 
कार, सगुण-निर्गुण, बह्म-परत्रह्म, अवतार, चमत्कार, भक्ति, मुक्ति, ज्ञात, 
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योग, कर्म, धर्म, नीति, क्ंव्य, छोक, परलोक आदि विषयोका यथा- 
संभव व्यवस्थित वौद्धिक ज्ञान अन्हे पहले प्राप्त कर लेना चाहिये। सबसे 

महत्त्वकी बात यह है कि वे अपनी विवेक-शक्ति बढायें और फिर सबमें 
से विवेकपूर्वक अपना मार्ग चुनें। भुचित विवेक-दृष्टि आ जाने पर भुनकी 
' मान्यताओंमें, भक्तिमें, सस्कारोमें, ज्ञानमें, परम्परामें, साधनामें जो कुछ 
अमात्मक होगा, काल्पनिक होगा, जो जीवनके ध्येयसे कुछ भी सबंध 
न रखनेवाला होगा, वह सब नष्ट हो जायगा। अुनका मार्ग स्पष्ट हो 
जायगा। मार्ग कष्टप्रद हो तो चिन्ता नही होनी चाहिये, परतु वह 
भ्रमयुक्‍त न हो। ध्येय आकर्षक न हो तो हर्ज नही, परतु वह काल्पनिक 
न हो। जिसलिये ये सारी बातें समझमें आने और गले मबुतरनेके लिगे 
साधकको पहलेसे ही विवेकी वनना चाहिये। जिससे भ्रम पैदा हो अैसा 
साधन नहीं अपनाना चाहिये। साधककों यह विश्वास होना चाहिये कि 
वह जिस साधनका आचरण करता है वह तथा आअुसके होनेवाले परिणाम 
जीवनमें सदा आुपयोगी होगे और जीवनका हेतु सिद्ध करनेमें अत्यन्त 
आवश्यक और सहायक सिद्ध होते रहेगे। जिस प्रकार साधक घ्येय और 
साधनके विपयमें विवेकी, सावधान और प्रयत्नशील होगा, तो वह अपना 
ध्येय प्राप्त किये बिना नही रहेगा। 


द्‌ 
ओअकविध वृत्तिका प्रयोजन 


प्रव्म -- किसी हेतुको सिद्ध करनेके अआुद्देश्से, जैसे किसी यत्र 
या औपधिके आविष्कारके लिझे, कोओ आदमी अुस काममें तल्लीन 
हो जाता है। रात-दिन आअुसीके पीछे पडा रहता है। अुसीका विचार 
करता है। आसीके प्रयोग करता है। अुसके सिवा आअुसे और कुछ नहीं 
सूझता। कभी-कभी वह खाना-पीना और सोना तक भूकछ जाता है। 
जैसी ओकाग्रता और आसनबद्ध होकर किसी ध्येयकी धारणा करके आुस 
पर ओकाग्र होनेका ध्यानास्यास -- जिन दोनोमें क्या फर्क है और दोनोमें 
से हरअेंंकका क्या महत्त्व है? 
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अत्तर -- चित्तवृत्तिको केवल ओेकाग्र करना आ जाय, यही हमारा 

ध्येय हो तो आपका सवाल जरूर पैदा होता है। परतु जहा हरओेक 
चीजका जीवनकी शुद्धिके खयालसे विचार करना हो, 

अकविध वहा सिर्फ ओकविघताको महत्त्व देनेसे नहीं चलेगा। 
चृत्तिका हेतु मुख्य और महत्वकी वात यह है कि शोधक या 
साधकका चित्तको ओकविध करनेमें हेतु क्या है। हेतुकी 

शुद्धि-अशुद्धि, परार्थ या स्वार्थ, अुस हेतुके सिद्ध होनेसे अपने पर और 
समाज पर होनेवाले अच्छे-बुरे परिणाम, हेतु-सिद्धिके लिभे अपयोग या 
आचरणमें लाये गये साधनोकी शुद्धि-अशुद्धि आदि वातोसे निश्चित करना 
होगा कि जिस प्रकारके प्रयत्वत अथवा अम्यासका जीवनकी दृष्टिसे क्या 
महत्त्व है। भोतिक खोजके पीछे पडा हुआ मनुष्य कुछ समयके लिये 
भूस, प्यास, नीद आदि भूल जाता है। पर जिसमें अुसकी कोओ विशे- 
पता नहीं है। भुस खोजके पीछे यदि किसीका दुख दूर करनेका हेतु 
हो तो आस हेतुकी विशेषता है। जिसलिओे यह देखना चाहिये कि खोजके 
पीछे दु ख-निवारणका हेतु है या स्वार्थेका। दूसरोके दुख, अज्ञान, असु- 
विधा आदि कम करनेके हेतुसे कोओ आदमी किसी खोजमें छगा हो 
और अकविघ होकर भूख-प्यास भी भूल जाय, तो यह कहा जा सकता 
है कि अुसे जीवनकी दृष्टिसे अतनी सात्तविकताका छाभ हुआ है और दूसरोके 
दु ख, अग़ान, असुविधा आदि थोड़े कम हुओ है। जिसलिओ केवल तदा- 
कारता, तनन्‍्मयता या ओकविवता महत्त्वी चीज नही है। मनुष्य जब 
किसी विपयके पीछे अत्यन्त आत्कण्ठासे पडता है, तब आसमें कुछ समयके 
लिठओे अपने आप तनन्‍्मयता आ जाती है। चित्तका जब किसी भी विपयकी 
तरफ बहुत अधिक आकर्षण होता है, तव हमेशा कुदरती तौर पर 
लिन्द्रियों हारा बिखर जानेवाछी हमारी सारी शक्ति ओक ही वृत्तिमें केन्द्रित 
होकर कुछ समयके लिओ अजिप्ट विपयके साथ तदाकार हो जाती है। 
मछली पकडनेके लिओे बगुछेको, चूहा पकडनेके लिओ बिल्लीकों तथा 
दूसरे प्राणियोकों भी अपने-अपने प्रयलमें क्तिनें ही समय तक अकाग्र 
होना पडता है। जगलमें शिकारके पीछे पडा हुआ शिकारी भूल, प्यास, 
नींद, रास्ता, दि्ला, समय अजित्यादि सब कुछ भूल जाता है। वह अपने 
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विषयके साथ जितना तन्‍्मय हो जाता है कि तमाम जिन्द्रियोके स्वाभाविक 
धर्मोका --- र्वासोच्छवास तकका भी -- असे कभी-कभी थोडा-बहुत 
निरोध करना पडता है।' गाने-वजाने और जैश-आराम आदिमे भी मनु- 
ध्यको कितनी ही बातोका विस्मरण हो जाता है और भुसीमें अुसको 
तत्मयता प्राप्त हो जाती है। 
भिसी तरह भौतिक आविष्कारोके पीछे पडा हुआ आदमी कुछ 
समय तनन्‍्मय हो जाता हो, तो बुसका हेतु यह नहीं होता कि असीमों 
तेन्मय होकर रह “जाय। परतु खोज ही अुसका आअतने समयके लिओ 
हेतु बन जाता है। वह हेतु सिद्ध करनेके प्रयत्नमें बीच बीचमें होनेवाली 
तेन्मयता आस श्ोधके मार्गमें अपने आप आनेवाली अवस्था है। जिसके 
सिवा, आूपर-अूपरसे खोज ही भुसका मुख्य भुहेदय दिखाओ देने पर भी 
>ह समझना आुचित होगा कि आस खोजकी जडमें भुसका जो निजी 
हेतु हो वही भुन तमाम भ्रयत्नोका असली हेतु है भौर वही आअुसकी 
सही सिद्धि है। भुस खोजके द्वारा दुनियाका कुछ-न-कुछ दुख कम 
अयत्न करना अथवा ज्ञान, घन, मान, कीति आदि प्राप्त करना 
कर भिनमें से जो भी आअुसका मुख्य हेतु होगा, अुसी पर आुस शोधककी 
चैंतिक पात्रताका आधार रहेगा । केवल तन्मयता या अेंकाग्रता साध्य 
वस्तु नहीं है। क्योकि ओकाग्रता तो नित्यके अनेक कर्मों या घधोमें 
भनुष्यको साधंनी ही पडती है। आुस प्रत्येक कर्मके पीछे साधी जानेवाली 
ओेकाग्रता मनुष्यको कल्याणके मार्ग पर ही ले जाती है, जैसा कोओी 
नियम नही है। जिसलिणे यह देखना चाहिये कि ओकाग्रताके पीछे मूल 
 हैतु क्या है। हमारा हेतु हमे और समाजको कल्याणके मार्गसे ले जानेमें 
सहायक होना चाहिये। जिसी तरह हमारे हेतुके लिये जो साधन और 
'विचारसरणी हम काममें ले अुतका खुद हम पर और समाज पर शुभ 
परिणाम होगा, जिसका हमे विश्वास होना चाहियें। 
ध्यानघारणाके अभ्यासमें ओकाग्रता और तन्मयताका महत्त्व अधिक 
है। जितने पर भी यहं देखना आवश्यक है कि आसमें भी अभ्यासके 
हक पीछे साधकका हेतु क्या है। गीतामे यज्ञ, दान, तप, 
जीवनव्यापी लाभ कर्म आदिके जो सात्त्विक, राजस और तासस भेद 
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बताये है वे यहा विचार करने योग्य है। भौतिक आविष्कारोके 
पीछे पडनेसे कुछ समयके लियग्रे अकविध वृत्ति हो जाय तो 
भी क्‍या हुआ, अथवा आसनबद्ध होकर मनुष्य ओकाग्रता सिद्ध कर ले 
तो भी कया हुआ। दोनोके पीछे जीवनका हेतु क्या है, यह देखें बिना 
अुन प्रयत्नोकी श्रेष्ठा या कनिष्ठता नहीं ठहराओ जा सकती। ध्यान- 
धारणामें भी साधकके मनमें अगर कोओ वैषयिक सकामता हो, धन, 
मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा या और कोओ_ व्यक्तिगत बैहिक हेतु हो, तो वह 
ध्यानधारणा जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसे भूचे दर्जेी नही मानी जायगी | जीवन- 
शुद्धिके लिझे की जानेवाली ध्यानधारणामें ओकाग्रता, तन्‍्मयता या ओक- 
विधताका जो महत्त्व है, वह चचलतासे सब तरफ फैलकर बहुशाखामय 
बनी हुओ चित्तवृत्तियोका अकीकरण करके अन्हे ओक पवित्र सकल्पमें 
केन्द्रित करनेके अम्यासकी दृष्टिसे है। जिस अभ्यासके बीच जो पवित्र 
सकलप-बल निर्माण होता है, वह साधकके तमाम विचार, आचार और 
समग्र जीवन पर पवित्रताके सस्कार डालता है और समस्त जीवनको 
पवित्र तथा आुन्नत बनाता है। जिसमें यदि आऔपर अभूपरसे किसी सकलल्‍्प 
पर चित्तको ओकाग्र और स्थिर करनेकी ही वात दिखाओ देती हो, 
तो भी चित्तके विकासकी दृष्टिसे अुसके अनेक कल्याणकारी परिणाम 
साधकको प्राप्त होते हँ। स्थिरता, दृढता, निर्चलता, तेजस्विता, अशुद्ध 
वृत्तियोका क्षय, शुद्ध वृत्तियोका अुदय और अत्कषे, शारीरिक निर्मलता, 
बौद्धिक कुंशाग्रता, विवेक, सदुगुणोकी रुचि, मानसिक पवित्रता, सयम, 
धैयें, निरहकारिता वगैरा काम जिस अभ्यासके द्वारा साधकको प्राप्त 
होते है। और ये छाभ केवल अभ्यास-कालके लिखे ही नही, परतु जीवन- 
भर टिकनेवाले हँ। जीवन-शुद्धिके हेतुसे की जानेवाली ध्यानधारणाकी 
शुरुआत ही यम-नियम और सदाचारके पालनसे होती है। जीवन-शुद्धिके 
प्रयत्वमें सदाचारको जितना महत्त्व दिया जाता है, अुतना ही भौतिक 
खोजके मागेमें भी दिया जाता है सो वात नहीं। भौतिक खोजकी तीत्र 
जिज्ञासा और अत्कण्ठाके कालमें शोधकमें अपने आप जो सयम रहता 
है अभुतना ही सही। परतु वह संयम जीवनभर टिका रहना चाहिये, 
असी जिच्छा आअसके मनमें हो, जिसका कोओ कारण नही दीखता। 
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जीवन-शुद्धिके मार्गमें जो साधन काममें लाये जाते है, अुनके लिखे 
साधककी यह जिच्छा होती है कि भुनसे निर्माण होनेवाले सदुगुण अुसका 
स्वभाव वन जाय। भौतिक खोजमें छगे हुआ अम्यासीको अपनी खोजके 
विपयके साथ-साथ अुस विषयसे सबध रखनेवाले अन्य विषयों, वस्तुओ, 
द्रव्यो, अुनके अणु-परमाणुओके गुणघर्मो और अुनकी शक्तिका ज्ञान होता है, 
जुसी तरह जीवन-शुद्धिके अद्वेश्यसे ओेकविवताका अम्यास करनेवाले साधकको 
भी चित्तके ज्ञानके साथ ही अनेक स्थूल, सुक्म, सुक्मतर वृत्तियो और 
जिन्द्रियोके प्रत्येक गुणधर्मका ज्ञान होता है। शोधन, निरीक्षण, परीक्षण, 
ग्राककन आदि ज्ञानप्राप्तिकि अनेक अग्रोका असमें विकास होता है। 
अपनी वृत्तियो, जिच्छाओं और वासनाओको रोकनेकी शक्ति बढती है। 
भानव-जीवनकी शुद्धि और विकासकी दृष्टिसे ये बातें और ये छाम अत्यत 
महत्त्वके है। जिस अभ्यासमें औषधि जैसी कोओ बाह्य खोज नहीं करनी 
होती, परतु अपनी ही शुद्धि करनी होती है। साथकको अपना चित्त 
असा बनाना होता है कि किसी भी विकट अवसर पर वह विचलित 
न हो। साधकको जैसी अलिप्तता प्राप्त करनी होती है कि वह राग, 
दहेष, भय और कऋरोघसे सदा मुक्त रह सके। यम-नियमके पालनसे पवित्र 
और सद्गुण-सम्पन्न होनेवाले चित्तको ध्यानधारणाके अम्याससे तथा आत्म- 
निरीक्षण और परीक्षणसे अधिकाधिक पविन्न, दृढ़, सयमी और ज्ञान- 
संपन्न करके अपनी जीवन-शुद्धि करनेका अुसका यह भ्रयोग या प्रयत्न 
होता है। कोओ भी बाहरी प्रयोग करते समय असमें होनेवाली ओकविध 
वृत्तिकी या आुस प्रयोगकी सफलतासे जो व्यक्तिगत या सामाजिक राम 
होना सभव “हो, अुसकी तुरूना जीवन-शुद्धिके प्रयत्नमें होनेवाली ओेकविधता 
और अुससे होनेवाले कुछ लामके साथ नहीं की जा सकती। मूलसे 
ही दोनोके हेतुमें वड़ा अन्तर होता है। बाह्य खोजके पीछे केवल 
दुनियाकों दु खमुक्त करनेका ही हेतु हो, तो ज्रुतना सात्त्विकताका लाभ 
अभ्यासीको हुओ बिना नहीं रहता और जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसे यही वस्तु 
अधिक महत्वकी मानी जानी चाहिये। 


यह सब लिखनेका यह अर्थ नहीं है कि मानव-जीवनके लिखे 
भौतिक खोजकी कोओ भुपयोगिता या आवद्यकता नही है। मनुष्यके 
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दु खो, यातनाओ, कष्टो, कठिनाजियो, अज्ञान, असुविधाओ आदिमें जिन 
खोजो या आपायोसे कमी की जा सकती हो, आअुनकी भनुष्य-जातिको 
निश्चित आवश्यकता है। परतु अुनसे भी अधिक आवश्यकता मानवकों 
मानवताकी है। मानवता सद्गुणोंके बिना प्राप्त नही हो सकती। त्याग 
और सयमके बिना सदुगुणोकी वृद्धि नही हो सकती। दुृढ़ता और तिग्नह- 
दक्तिके बिना सयम टिक नही सकता। शुद्ध सकल्पके बिना दृढ़ता और 
निग्नह आ नही सकते। अभ्यासके सिवा सकल्प-बल बढानेका दूसरा कोओ 
मार्ग नही है। अम्यासके लिझे ओकविघताका महत्त्व है। अम्याससे चित्त 
स्थिर हो सकता है, दुढ हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। अभ्याससे 
ही प्रज्ञा और शुद्ध विवेक जाग्नत होता है, चित्त अधिकाधिक शान्त 
होता है। जिस प्रकारके सारे लाभ अभ्याससे ही प्राप्त हो सकते है। 
मिसलिओे जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसि जिस प्रकारके अम्यासका महत्त्व है, 
केवल ओकविधघताका नही। जीवन-शुद्धिके मार्गमें वह जितनी सहायक बन 
सके आअतना ही अुसका महत्त्व है। क्योकि जीवन-शुद्धिके प्रयत्नसे ही 
मानव-जातिको सच्ची मानवताकी प्राप्ति हो सकेगी। 


छ 


चित्त-शोधन और आत्मसत्ताकी प्रभा" 


१५ तारीचके पत्रमें आपने “अओन्मन” शब्दका आअपयोग किया है। 
निद्रावस्थामें कर्मेन्द्रियो, ज्ञानेन्द्रयो और मनके व्यापार बंद हो जाते हैं। 
स्वप्नावस्थामें मन कुछ-न-कुछ करता रहता है। स्वप्नका अर्थ है निद्रामें 
बाघा। वाधारहित गाढ़ निद्रार्में सारे व्यापार बन्द हो जाते हैं। अुस 
समय केवल शरीरके भीतरकी नैसगिक क़ियाओं ही होती है। मनुष्यके 
विकास किये हुले शारीरिक, वौद्धभ और मानसिक सब व्यापार आस 
समय छथ हो जाते है। 'बह' सुप्त हो जाता है। जागृतिमें अभ्याससे 
थोंडे समयके लिओ असी स्थिति मिद्ध की जा सके, तो भी वह 

*यहू और जिसके वादके चार पत्र चित्तका अम्यास करनेवाके 
जफ साधवों लिये गयें हैं। 
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स्वाभाविक, अवस्था नहीं हो सकती । भौर प्रवृत्तिमें तो जिस स्थितिका टिका 
रहना अममच प्रतीत होंता है। किसी गूढ विषयके विचारमें मग्न हो, 
तत्व भी चित्तका व्यापार वन्द नहीं होता। भुत्त समय केवल मितना 
ही होता है कि चित्त अेकलूक्षी हो जाता है। प्रवृत्तिमें तो भुचित-अनु- 
चिंत और योग्य-अयोग्यका विचार हमेशा करना पडता है। कर्मका हेतु 
निश्चित करके आुसके अनेक प्रकारके परिणामोको ध्यानमें लेकर और 
अभुनका लन्दाजा रूग्राकर भनमे जो निर्णय हो जाता है, अभुसके अनुसार 
कर्म यो क्रमके रुसफमें समवन्‍समय पर परिवर्तेत भी करना पडता है। 
अपनी तारतम्य-वुद्धि सतत जाग्रत और प्रखर रखनी पडती है। जिसलियें 
>अवृत्तिमें अुन्मन अवस्था जैंसी स्थिति रखना सभव नही है। 

« आपके दूसरे पत्रसे मालूम होता है कि बादमें आपने “अुन्मन 
संवंधी कल्पना छोड दी हैं। गाढ़ निद्रामें जब चित्तका लय हो जाता 
है, भुस समय सकल्‍्प घारण कर रखनेका धर्म चित्तमें कायम रहता 
है। जागृतिकी सारी कप अ-शव्ति निद्राकालमें सुप्त हो जाती है। भुस 
अवस्थामें भी अमुक समय पर आुठ जानेका सकल्प जित्तर्में मुख्यत सबसे 

- आगे होता है। चित्तकी सारी वृत्तियोका रूप होकर केवल अुस सकल्‍्पका 
ही सूक्ष्म रूपमें अस्तित्व होता है। मिसीलिये निश्चित किये गये समय 
 यर जागृति जाती है। 
मनुष्यको चित्तवुत्तियोका शोघन करते-करते अपने चित्तका विकास 
करना है। ओेक ही शुभ विचार पर स्थिर होनेका अम्यास करते हुओ 
चित्तकी अनेक वृत्तियोका दर्शन होता है, और मनुष्य अआुनके भूछ 
कारणोकी खोज कर सकता है। अुनमें से शुभ-अशुभका वर्गीकरण करके 
अगुभका रूय और शुभकी वृद्धि करनेका प्रयत्त किया जा सकता है। 
यह अभ्यास करते-करते कभी तो वृत्ति-शोधनर्मे सब वृत्तियोका निरसन 
होतेन्होते चित्तका छय हो जायगा, या सबको जाचकर देखनेवाली जेक 
- ही बृत्ति वाकी रह जायगी। वह वृत्ति सबकी साक्षी वनकर , रहेगी । 
बादमें वृत्तिके नये-तये और अलरूग-अलूग प्रकार जानने बाकी नही रहेगे, 
मिसलिये चिंतकी ज्ञानशक्तिका कार्य अत्यंत सूक्ष्म हो जाग्रगा। अुस 
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समय साक्षीपन भी मिट जायगा और केवल जागृति ही रह जायगी। 
भुस जागृतिमें अलिप्तता और स्वाघीनताके महान गुण होगे। 

साधक चित्त-शोघन करते-करते जिस अवस्या तक जानेका बार- 
बार प्रयत्न करे, तो वह शुरूसे लेकर अन्त तककी चित्तकी सारी वृत्तिया 
जानने रूगेगा । चित्तकी मिस प्रकार वार-बार जाच और शोधन 
होनेसे अूसके लिभे जिस विपयमें कुछ भी गूठ और अज्ञात नही रहेगा। 
अच्छे-बुरेके बारेमें, अुन्नति-अवनतिके बारेमें अुसके मनमें शका नहीं 
रहेगी। चित्तवृत्तियोका क्रम समझमें आ जाने और आखिरी अलिप्तता 
सघ जानेके बाद वह जीवनके कार्योमें जुसका अुपयोग कर सकेगा.। 
चित्तकी स्थिरता, शुद्धता, अलिप्तता और सद्गुणोका अुत्कर्प --- जिन 
सबके द्वारा ही मानव-जीवन सफल होता है। ज्ञानके कारण आनेवाली 
नि दकता और सदुगुणोंके कारण आनेवाला आत्म-विद्वास मानव-जीवनकी 
सर्वेश्रेष्ठ सम्पत्ति है। 

अम्यासमें चित्तके शुभ सकल्‍पमें तन्‍्मय हो जानेके बाद साधकको 
कभी-कभी सहज ही आनन्द «और प्रसन्नताका छाभ होगा। जिस आनन्द 
और प्रसन्नतासे अुसके चित्तको भ्वृत्ति-मार्ममें कभी क्षोभ या अद्वेग 
नही हो सकेगा। मनुष्यको कर्मयोगका आचरण करते हुओ यही प्राप्त 
करना है। साधक अभ्यासमें होनेवाले आनन्द और प्रसन्नताका लाभ छे, 
परन्तु अुसीमें .रममाण होनेकी जिच्छा न करे। यह आनन्द बादके अभ्यासमें 
और जीवनभर चलनेवाले कर्मयोगमें असे अत्साह देनेवाला होना चाहिये । 

अभ्यास करते समय जिस स्थानसे सकलल्‍प आुठता है अुसे जान 
लिया जाय। अुस स्थानको जानकर सकल्पका साक्षी बना जाय। फिर 
अुस दशाकों भी छोड़कर यह दूढा जाय कि केवल “अपनेपन' का, 
'अह' का स्फुरण कहासे होता है। जिसे रूयावस्थाका अनुभव करना 
हो, वह जिस 'अह का भी रूय कर दे। जिन सब स्थितियोका बार- 
बार अनुभव कर लेने पर हमारे और हमारी चित्तवृत्तियोंके परस्पर 
सम्बन्धके वारेमें भ्रम नहीं रहता। जिस स्थितिको स्थायी रखनेके 
लिख चित्तशुद्धीकी अतिशय आवश्यकता है। भुस छुद्धि पर ही हमारी 
अलिप्त दक्ा टिकनेवाली है। यह स्थिति प्राप्त करके अुसके दृढ हो जानेके 
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बाद जीवनमें प्राप्त होनेवाले अच्छे-वुरे प्रसगोके परिणाम चित्त पर तीक्र 
रूपमें नही हो सकते। जीवनमे कभी विरक्षण हर्ष अथवा क्षोसका अनु- 
भव ,नही होता। 

मिस अभ्यासको आप छगनसे पूरा कीजियें। अभ्यासमें दर्शन 
देनेवाली और रूय होनेवाली तमाम वृत्तियोकी अच्छी तरह जाच क्रीजिये। 
साथ ही ओऑल्लसित और आनन्दित मनसे सद्गुणोकी वृद्धिका भ्रयत्न 
कीजिये । सद्युण-सम्पादन किसीकी हम पर छादी हुओ चीज या बेगार 
नहीं है। वही आत्मसत्ताकी सच्ची प्रभा है। सदुगुणो द्वारा हमारा 
आत्मत्व शुद्ध रूपमें प्रकट होता है। 


(पत्र, १०-४--४० ) 
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पिछले पत्नमें मैने साक्षी और अन्मन, जिन दो अवस्थाओके बारेमें 
लिखा है। अुससे आप जो समझे है सो ठीक है। ये दोनो अवस्थायें 
भिन्न-भिन्न हैं। अेकमें वृत्तिका व्यापार स्पष्ट और अनुस्यूत रूपमें 
जारी रहता है, और दूसरीमें वृत्तियोका सम्पूर्ण ऊय हो जाता है, जिस- 
लिखे कोभी भी वृत्ति बाकी नहीं रहती। चित्त निस्तरग होता है। 

मुझे लगता है कि आप यह वात अच्छी तरह समझ गये है कि 
अभ्यास करते-करते प्ाप्त हुआ अन्मेंन अथवा लयावस्थाको लम्बाते 
रहना हमारे अभ्यासका हेतु नहीं है। साक्षी और अुन्मन झवस्थायें 
अभ्यास करते समय ओक-दूसरेकी विरोधी नही होतीं, परन्तु ओेकके बाद 
दूसरी, यह अआनका क्रम होता है। ओक स्थितिमें अनेक प्रकारकी वृत्तियोका 
लय होते-होते अन्तर्में सबको जाननेवाली थक वृत्ति वाकी रह जाती 
है। बादमें अभ्यास करनेसे अुसका भी लय हो सकता है। खझिनमें से 
अगर किसी भी अवस्थाको रूम्बे समय तक बनाये रखें, तो अनके परस्पर 
विरोधी होनेकी सभावना रहती है। 
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मुझे लगता है कि अम्यासका हेतु आपके ध्यानमें आ गया है। 
फिर भी जिस वारेमें अधिक स्पष्टता करनेका प्रथत्त करता हू। हमें 
वृत्तिशोधनकी खास जरूरत है। यह समझनेके लिगे कि हमारी किन 
वृत्तियोका निरोध किया जाय, किनको दृढ किया जाय और किनको बढाया 
जाय, हमें सब वृत्तियोका ज्ञान होना जरूरी है। किन दोपोंके कारण 
और किन गुणोके अभावके कारण हमारी गति कुठित हुओ है, यह 
समझनेके लिये हमारी वृत्तियोका शोधन और पृथक्‍्करण होता जरूरी है। 
कुछ दोष हम जानते हैं, कुछका हमें ज्ञान नहीं होता। गुणोंके बारेमें 
भी यही होता है। जिस दोपका हमें भान या ज्ञान होता है वह 
भी स्वतत्न रूपमें अकेला ही नहीं होता, परन्तु अनेक दोपोका मिकद्ठा 
परिणाम होता है, अथवा अनेक छोटे-छोटे दोपोका मिककर मेक स्पष्ट 
रूप होता है। अुन मिश्चित दोषोमें से यदि हम ओक ओक दोपको मिकाल 
डालें, तो बडे दोषका अस्तित्व ही नही रहेगा। अनेक तन्तुओकी बनी 
हुओ अओक रस्सीमें से अक ओक तन्‍्तुकों निकाल डाले, तो अन्तमें रस्सीका 
नाश करनेके लिगे अरूग प्रयत्न करनेकी जरूरत ही नही रह जाती। 
यही नियम दोषों पर भी छागू होता है, यह समझकर असी कोशिशके 
लिम्रे पहले हमें अपनी स्थूछ, सूक्ष्म, अच्छी-बुरी तमाम वृत्तियोका ज्ञान 
होना जरूरी है। वृत्तिको अन्तर्मुख बनाकर चित्तका सशोधन ओर वृत्ति- 


योका अस्यास किये विना हमें अपनी खुदकी वृत्तियोका पूरी तरह पता 
नही चलरूता। 


सदोष वृत्तियोका निरोध करके अुनका कारण वननेवाली दूसरी 
अनेक वृत्तियोका क्षय करनेके लिग्रे और सदृवृत्तियोका विकास करनेके 
लिगें चित्तके अभ्यासकी जरूरत है। चित्तका केवल लरूय साधनेसे 
यह अभ्यास पूरा नहीं होता, क्योकि केवल ऊरूय गुण-विकासकी विरोधी 
अवस्था है। जिसलिभे अशुभ वृत्तियोका तिरोध और लरूय करके शुभ 
चृत्तियोका विकास साधते आना चाहिये। विकासके लिखे वृत्ति-शोधनकी 
और शुभ वृत्तियोंके सवर्घवकी जरूरत है। शुभ, वृत्ति या शुभ सकल्पकों 
आचरणमें छानेके लिओे झुचित कर्मंक्षेत्रमें प्रवृत्ति करनी चाहिये। अुससे 
गुणोका सवर्धन सचमुच कितना हो सकता है, वह हमें अनुभवसे 
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मालूम होता है। जैसे अनेक प्रकारफे अनुभवोके निरीक्षणसे हमें वृत्ति- 
क्षोधन "और सदगुण-विकासके अभ्यास और मार्गको आगे वढाना चाहिये । 
लिस तरह जीवनभर कोशिश करते हुआ हम जिन-जिन गुणोकी अपने 
छिले परिसीमा साथ सकेंगे और जो गुण हममें पृर्णत्व प्राप्त करेगे 
बुन शुणोका कार्य हमारे हाथो भासानीसे होता रहेगा। अत गृणोके सम्ब- 
न्वमें हममें साक्षीमाव रहेगा। गुणोममें तन्मय न रहकर, गृणोके वेगमें न 
वहकर, जिस कामके लिम्रे जितनी मान्षा्में जिन गुणोकी जरूरत हो, आुस 
मात्रामें अुनका ओआुपयोग करके हम अलिप्त रूपसे कर्म करते रह सकेंगे। 
कर्म करते हुओ भी जो अलिप्तता रहनी चाहिये वह हमे सघ जाय, तो 
ही हमारे द्वारा राग-देपकें वेगमें फसे बिना निर्दोष ढगसे कतंव्य-कर्म होते 
रहेंगे। गुणोके विकासके बिना कमेंमें स्वाभाविकता नही आती , स्वाभावि- 
कताके बिना अलिप्तता प्राप्त नही होती | चित्तके अम्यासके बिना चुत्तियोकी 
खोज नहीं होगी और औुन पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। ये सब 
वाते जीवनमें लानेके लिओ ये सारे प्रयत्त करने है। जिस अभ्यासका 
हेतु वृत्तियोका लय था अुससे पहलेकी साक्षी-अवस्था प्राप्त करना 
नही है। जिस हंद तक हममें गुणोकी कमी रहेगी, अुस हद तक समय 
आने पर कर्मदीत्रमें हमारी स्थिति चचल, अस्थिर और अनिद्चत रहेगी । 
दोप-निवारण, गुण-सम्पादन, गुणोको स्व्रामाविक स्थितिमें छे जाना, अुस 
सहज स्थितिमें ही अलिप्तता और कर्मका घर्मयुक्त आुदात्त भाव सिद्ध 
करना आदि सब वातें अम्याससे ही हो सकती है। निर्दोष कमेंमें कर्म- 
कौणरू भा ही जाता है। 


(पत्र, ६-५-४० ) 
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चित्तकी अवस्थाओंका परीक्षण 


भत्येक मनुष्यके चित्तकी सकल्प घारण करनेकी श्लक्ति भर्यादित 
होती है। अुस सीमा पर पहुचनेके वाद (चित्त अधिक समय तक सकल्‍्प 
चारण नही कर सकता। जैसी स्थितिमें सकल्प अपने आप मन्द पड जाता 
है और चित्तमें ही विलीन हो जाता है। सकल्‍प धारण करना, अुसका छूट 
जाना और सकल्परहित रहना, ये सब चित्तकी ही अवस्थाओं है। चित्त जब 
सकलप घारण नहीं कर सकता, अुस स्थितिमें अुसमें केवल जागृति ही रह 
सकती है। मनुष्य निद्चिचत हेतुसे और ज्ञानपूर्वेंक सकल्प धारण करता है। 
अुसकी यह धारणा छूट जाय तो भी जाग्रत चित्तमें स्वाभाविकतया ज्ञान- 
प्रवाह सूक्ष्म रूपमें जारी रहता है। निद्रामें ये सब बातें नहीं होती। 
जिसका कारण ओक तो यह है कि निद्रा प्राकृतिक सुप्तावस्था है, और यह 
अवस्था हमारी वुद्धिपूर्वक बनाओ हुओ न होनेके कारण अुसकी जडमें हमारा 
ज्ञानपूर्वक कोजओ भी सकलल्‍प नहीं होता और जिस प्रकार वह घारण भी 
नही किया जा सकता। जिसलिओ अुस समय अवस्थाका ज्ञातापन स्फु- 
रिंत नही होता। चित्त जुस समय मूढ दशामें होता है। परन्तु जो अवस्था 
साधक जान-वूझ्षकर प्रयत्नपूर्वक' पैदा करता है, अुसे प्राप्त करते समय 
जौर अआुसके प्राप्त हो जानेके बाद घारणा-शक्तिकी सीमा आ जाती है 
और धारणाके मनन्‍्द हो जानें तथा सकल्पके विलीन हो जानेके बाद 
भी कुछ मिलाकर सारी अवस्थाओमे)ं अभुसका चित्त जाग्रत रहता है। 
ओेक अवस्थाके छूटने और दूसरी घारण करनेके सधिकालमें भी आअुसका 
चित्त जाप्रत रह सकता है। जिसलिमे शुरूसे आखिर तक बुसकी जागृति 
कायम रहती है। 

जिस परसे आप विचार कर लीजिये | किसी भी सकल्प या सकल्परहिंत 
अवस्थाका ज्ञाता कौन है? सकल्पका प्रारम कहासे होता है? मूल स्फुरण 
कहासे निकलता है? और फिर वह संकल्प कहा विलीन हो जाता है? 
चित्तके तरगाकार होने और भ्रुन तरगोके स्पप्ट दशामें आनेके वाद आअुनका 
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ल्् 
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' अवाह चृत्तियोंके रूपमें बहने लूगकर अन्तर्में अत सबका रूथ कहा 


होता “है? जिन सब अवस्थाओका अधिष्ठान किस पर है? आप 
'मिसकी खोज कीजिये। 

जिस पत्नमें आपकी लिखी हुओ स्थिति अम्यासकी दृष्टिसे अच्छी 
है। आपने लिखा है कि “ सकल्पका अभ्यास जारी हो तव आगे जाकर 
सह स्थिर होकर अपने आप बन्द हो जाता है और चित्तके साथ असकी 
तद्गूपता टूट जाती है; और केवल स्तव्चताका भान होता है। जिसमें 
जागृति और स्मृति होनेसे स्थिरता दिखाओ देती है।” 

“अनुभवामृत ' के ३, ४ और ५ अध्याय भुनके अर्थ, आगय और 
अनुभरके साथ यथाशक्ति समरस होकर पढ़िये। अुससे जो बोध प्राप्त 
हो “असका विचार कीजिये। भुसके साथ अपने प्रस्तुत अनुभवकी तुरूना 
करके देख लीजियें। 


(पत्र, १-८-४० ) 


१० 
संकल्प, साक्षीवृत्ति और जागृति 


शुभ सकतपमें ओकाग्रताके बारेमें जो लिखा है सों घ्यानमें आया,।॥ 
मिसके वाद आप लिखते हैं कि, “ ओेकाग्रता साधते समय सकल्प जितना 
स्थिर हो जाता है कि आुसीसे केक नया सकलल्‍प निर्माण होता है, जो 
चालू सकल्पको सावघानीसे देखता है और फिर स्वय शात हो जाता 
है। शान्त होते समय केवल जागृति ही होती है। यह जागृति थोडे समय 
तक रहती है और वादमें पहलेकी अलग वृत्ति और सकलल्‍्पका सम्बन्ध 
शुरू हो जाता है। 
जिसमें जापने जो लिखा है कि “जेंक सकलप पर बेकाग्रता 
साधते समय दूसरा सकल्प निर्माण होता है और वह पहलेके चालू 
संकल्पको सावघानीसे देखता है”, अुसके बारेमें मेरा खयाल है कि 
से दूसरा सकल्प पैदा हो. तो वह पहलेको देख नहीं सकता। परन्तु देख 
सकता हो तो वह पहले सकलपमें से फूटकर मिकली हुओ दूसरी वृत्ति 
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होगी, सकल्प नहीं हो सकता। सकल्प हो तो ओक तो वह अपने प्रवाहमें 
जारी रहेगा या फिर पहलेकी तरह आअुसका दृढीकरण होता रहेगा । 
देखने या जाननेका काम अलग वृत्ति द्वारा होता है। सकल्प भी तो 
ओअक विशेष लक्ष्य, हेतु या कल्पना पर दुढ की हुओ वृत्ति ही होता है। 
परन्तु वह केवल देखनेवाली या जाननेवाली, अछूग या तटस्थ वृत्ति नही 
होती। बुसकी दृढ़ता कम होनेके वाद जब चित्त घारणामें से, सकल्पमें 
से फूटकर थोडा बाहर निकलता है और अलग होकर यह सारा हाल 
देखता है, जानता है, तब वह बाहर निकला हुआ चित्तका भाग ही 
सबको जाननेवाली वृत्ति है। यह भाग जैसे-जैसे अधिक स्पष्ठ दशामें 
आता जाता है, वैसे-वैसे सकल्पकी दृढता कम होती जाती है, और बादमें 
केवल अछग वृत्ति ही रह जाती है।सकल्पके पूरी तरह शान्त हो जानेके 
बाद जुसे जाननेवाली अछूग वृत्तिका काम न रहनेसे अुसका भी रूय हो 
जाता है। और बादमें दूसरा सकल्प या वृत्ति न ओठे, तो चित्तमें केवल 
जागृति ही रहती है। 

ये सब चित्तवृत्तिके ही प्रकार है। वृत्ति निर्माण होती है, वह कुछ 
समय प्रवाहकी तरह बहती है, दुढ होती है और फिर आुसीमें से अलग 
वृत्ति निर्माण होती है। अभ्यास ज्योका त्यो ही आगे चलता रहे, तो 
अुस वृत्तिका भी रूय हो जाता है और केवल जागृति रह जाती है। 
अभ्यास न हो तो अकरमें से दूसरी और दूसरीमें से तीसरी जिस तरह 
वृत्तियोका प्रवाह सतत जारी ही रहता है। असी स्थितिमें जब कोओ 
भी वृत्ति स्पष्ट रूपमें नही होती, तव अमनस्कता यानी ओेक प्रकारकी जडता 
ही होती है। अभ्यासी आदमीके चित्तमें वृत्तिके लूय होनेके वाद जागृति 
रहती है। 

सकलप सकल्पको देख नहीं सकता। मेक ही दृढ वृत्ति या सकल्पमें 
से निकला हुआ चित्तशक्तिका अश सकल्पको जान सकता है। सकल्‍्प 
और अुसे जाननेवाली अलग वृत्ति ओक ही चित्तशव्तिसे होनेवाले दो 
कार्य है। जुस समय अओेक ही शक्ति दो अरूग-अरूग कामोमें बटी हुओी 


होती है। 
(पत्र, १-५-४३) 


११ 
शानसय जाग्रत अवस्था 


'पिछले पत्रमें मेने जो कुछ लिखा था, अुसीका विशेष स्पष्ठीकरण 
जिस पत्रमें करता हू । 

' अभ्यास करनेके लिग्रे शुरूमें साधक कोओ॥ भी ओक शुभ सकलप 
यो ओकाध भीतरी या वाहरी रक्ष्य चुन लेता है और चित्त-वृत्तिका 
प्रवाह भुस पर छाने और वही स्थिर करनेका प्रयत्त करता है। चित्तकी 
सकलप-विकल्पात्मक चचलल्‍ुता जिस प्रयत्में बाघक होती है, जिसलिजे 
चित्तवृत्तिको भेक जग्रह केन्द्रित करनेके लिये असे चित्तकी तमाम ताकत 
जिकदुठी करनी पडती है। जिकट्ठी ताकतका जैक ही जगह आुपयोग करनेके 
लिख्रे साधकको दृढता और निगम्नह रखना, पडता है। जैसे हाथमें पकंडी 
हुआ किसी चीजकों छूटने न देनेके लिझे हाथका सारा बल वस्तुको 
पकडकर रखनेवाले स्वायुओमें छाना प्रडता है, भुसे वही स्थिर रखता पडता 
है और जिसके लिख्रे आन स्नायुओआमें दृढ़ता छानी पडती है, अुसी तरह 
चित्तको जेंक जगह केन्द्रित करते समय जिस स्थान पर यह क्रिया होती 
है बहाके ज्ञानततुमो्में सावकको दृढता लानी पड़ती है। चित्तवृत्तिको वहासे 
हटने था बटने न देना और धारण किये हुओ संकल्प या लक्ष्य पर असे 
स्थिर रखना --ये दो वाते कमसे कम अमभ्यासके शुरूमें तो साधकको 
दुृढताके: बिना नहीं-सघ सकती। आगे चलरूकर आदत पड़ जानेके बाद 
दुढताकी जरूरत ,नहीं रहती। धारणा सिद्ध हो जानेके वाद ओक तो 
पहला संकल्प जिस प्रकारका होता है आओसी प्रकारके विचार अआसमें से 
स्फुरित होने रूगते ,हैं और ,बादमें अुसी अभम्यासमें से तमाम विचारोका 
ऋम उज्यवस्थित होने रूगता है। परन्तु .जैसा न होकर यदि चित्तवृत्ति 
सकलल्‍प पर ही स्थिर हो जाय, तो वादमें स्थिरताकी, मर्यादा पूरी हो जाने 
पर घारणा मन्द पडने रूगती है। आुसके मन्द पडने लगनेके वाद भी 
जिन सब प्रकारोकों जाननेवाली झ्ेक वृत्ति, जाग्रत रखनी पडती है। 
वह वृत्ति धारणाकों, भुसके परिणामको जानती है। वह पहले केवछ 


२०१ 


अत रच्थथी डी, 
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साक्षीरूपमें हो तो भी भुसीमें से अवछोकन, शोघन, परीक्षण आदि 
वृत्तिया निर्माण करनेके कारण पहले सकल्पकी दृढ़ता धीरे-धीरे कम होती 
जाती है। फिर साक्षीपत मिटकर शोघन और परीक्षण भी लुप्त हो 
जाता है। अुस समय पहले सकलपमें से वाकी बचा हुआ अतिम अश 
' भी विलीन हो जाता है। ः 

अुस समय सकलप मिट जाय, साक्षीपन नष्ट हो जाय, तो भी शोधन 
और अनुभवसे ज्ञानके साथ प्राप्त नभी जागृति वाकी रहती है। प्रसन्नता 
आती है। शुभ सक्रल्पकी धारणा और दृढतासे चित्तके अकके बाद ओक 
अच्च अवस्थामें जाते-जाते आुसमें स्थिरता आ जाती है और वह अब 
अशुभ या शुभ दोनोमें से किसीको भी न पकडकर केवल अपनी ही 
स्थितिमें शानमय जागृतिमें रहता है। आगेके ज्ञानकी स्फूर्ति होनेके लिये 
जिस अवस्थाकी दृढता और स्थिरताकी भी जरूरत है। वह अधिक समय 
तक स्थिर रह सके, तो ही बादके शञानका अदय हो सकता है। अुस 
अवस्थाके अधिक समय तक बने रहनेका आधार साधककी चित्तशुद्धि पर, 
सकल्प-विकल्पात्मक चचलता अआसके चित्तसे जिस मात्रामें नष्ट हुओ हो 
अुस पर और अम्यास करते समय असके ज्ञानततुओ पर जिस मात्रामें 
तनाव पडा हो अुस पर होता है। जिसके अलावा, अभ्यास करते करते 
साधकका चित्त अपने आप या प्रयत्न द्वारा अकसे दूसरी और दूसरीसे 
तीसरी अवस्थामें क्रय जैसे गया हो आुस पर भी यह वात आधार 
रखती है। शुभ सकल्पकी धारणा साधते समय ज्ञानततुओ पर विशेष तनाव 
पडा हो, तो सकल्प परकी धारणा मन्द पडते ही चित्तके साक्षी-अवस्था 
पर जानेके बजाय अआसके तद्वामें लय हो जानेकी समावना रहती है। 
और धारणा अपने आप सिद्ध हुओ हो तो भुसीमें से आगे चलहूकर जागृ- 
'तिकी अवस्था साधी जा सकती है। 

जिसी पत्रमें आपने पूछा है कि, “जिसमें तीन स्थितिया हैं 
सकलप, आसकी साक्षीवृत्ति और साक्षीवृत्तितका लय। जिनमें से किस 
स्थिति पर जोर देकर अभ्यास किया जाय ? हि 


शुभ सकलल्‍प पर ओकाग्र होनेमें हमारा जो हेतु हो, अुस पर ब्रिस 
प्रदनके आअत्तरका आधार है। केवल अेकाग्रता सिद्ध करनेका हेतु हो, तो 
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'चित्तकी-चचलता दूर करके भुसे अेक ही सकल्पकी घारणामें थोड़े समयके 
लिखे निमग्न करने पर जोर देना चाहिये। शुभ सकल्पका अधिक स्पष्ट 
दर्शन करनेके लिझे या अुसके सहायक होनेवाले दूसरे शुभप्रद विचारोकी 
स्फूतिके लिझे हमारी घारणा जारी हो, तो अुस चीजको प्राप्त करने पर 
जोर देना चाहिये। धारणाकी मर्यादा पूरी होनेके थोडे समय वाद असीमें 
से दूसरी विचारधारा या सकल्प ओठनेके वीचके समयमें सावधानीसे 
साक्षीवृत्ति साधी जा सकती है। हमारा ध्येय भुसे साधनेका हो, तो 
अुस पर जोर देना ठीक होगा। परन्तु वह लम्बे समय तक टिकनेवाली 
वृत्ति न होनेके कारण या तो भुसीसे दूसरे सकल्प आओुठने लग्गेंगे, या सकल्प 
घारण करनेकी चित्तकी शक्ति कुठित हो गज हो तो, साक्षीवृत्तिका 
जल्यावस्थामें पर्यवेसान हो जायगा। परन्तु साक्षीमें से शोधन, परीक्षण 
आदि और अुसमें से फिर आगे जागृति साधने जितना बल़ और प्रखरता 
हमारे चित्तमें हो और जिसी प्रकारका हमारा हेतु हो, तो साक्षी-अवस्थामें 
से चित्त लयावस्थामें न जाकर जागृतिकी तरफ जायगा । केवल साक्षीवृत्तिकी 
अपेक्षा शोधन और परीक्षण वृत्तिका महत्त्व अधिक है। क्योकि ओआुनकी 
सुक्ष्ष्ता और प्रखरता पर जागृतिकी शुद्धि; स्थिरता और स्थायित्वका 
आधार है। मेरे खयालसे यह जागृति साधना मिस अभ्यासका मुख्य 
हेतु माता जाना चाहिये। जीवनके सब व्यवहारोंमें यही जागृति हमेशा 
अपयोगी हो सकती है। यह जागृति जितनी मात्रामें सघेगी, अुतनी ही मात्रामें 
अलिप्त दशा सिद्ध होगी। जिस अम्यासमें आपने कौनसा आुद्देश्य मुख्य 
रखा है और अुससे आप क्या निर्माण करना चाहते है, जिस वात पर 
जिस प्रदनका भुत्तर निर्भर है। में जिस बारेमें यह समझता हू कि चित्तकी 
अशुद्धता दूर करके भुसकी शुद्धता और स्थिरता साधना, जेकाग्रता साधना, 
अस ओकाग्रतासे शुभ सकल्पका अधिकाधिक दर्शन होना, भुसीसे शुद्ध 
सकलपकी और असके आनुषग्रिक अन्य अनेक शुद्ध विचारोकी स्फूरति होना, 
ओकाग्रताकी सिद्धिसे चित्तका शुभ सकल्पमें निमग्स होता और असमें से 
साक्षी-अवस्थासे' आगे जाकर सब स्थितियोका शोघन-परीक्षण सिद्ध 
'होना » और अन्तर्में जिन सबसे बाहर निकलनेके बाद चित्तकी जागृत 
अवस्था सारे समय कायम रखते आना ही जिस अम्यासका मुख्य हेतु ' 
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होना चाहियें। अम्यासकी हरेक आवृत्तिमें सित्त अभिकाधिक गाढ़, स्थिर, 
सूक्ष्म और जागृत होकर जिन सब अवस्थाओका बनुमभव करने छगे, 
तो साधक यह समझे कि आअुसका अम्धास ठीक चल रहा है। नित्तके 
द्वारा चैतन्य कितनी छुद्धतासे, सूदमतासे, स्थिरतासे और विविध देगसे 
स्फुरित होता हैं, कपडेकी तह जैसे सुर सकती है बसे ही वापस बन्द 
भी हो सकती है, अुसी तरह ओकमें से दूसरी अैसी अनेक अवस्यथाओका 
अेंकके वाद ओक होनेवाला प्रकटीकरण और फिर सारी अवस्थाओंका 
चित्तमें होनेवाला लय --यह सारा क्रम सावधानीसे जानने और जिन 
सव अनुभवोसे जागृति, अलिप्तता और चित्तकी स्वाधीनता साधनेकी 
दुष्ठिसि जिस अम्यासका मरदृत््व है। ये सब चीजें मिद्ध हो जानेके बाद मेक 
ओर जीवन-व्यवहारके अपने सारे चित्त-व्यापारों पर हमारा काबू हो जाना 
चाहिये और दूसरी ओर सद्गुणोका अुत्कर्प फरते करते हमें अपनी जिसी 
चित्तशक्तिका बुद्धि और शरीरकी मददसे विकास करते रहना चाहिये। 

अपर जो लिखा है भुससे आप अपने प्रश्नोंके बुत्तर निकाल 
सकेंगे। अभ्यास जारी रखेंगे तो अुससे मिलनेवाले अनुभवसे ये सारी 
चीजें अपने आप समझमें आने लगेंगी। जीवनका ध्येय आपके ध्यानमें 
आ गया हो तो यह भी आपके छ्पानमें अवश्य आ जायेगा कि जिस 
अम्यासमें अुसको सहायक वस्तुओं कौनसी है। ओुन्हीको आप महत्त्व 
दीजिये । कुछ भूछचूक हो जाय तो अआअसके लिओे चिन्ता करनेका कारण 
नही है। अनुभव, शोघक-वृत्ति, ज्ञान, जागृति, सद्गुणोके प्रति रुचि, अुनकी 
प्राप्तिकि लिझे आवश्यक पुरुषपार्थ और जिन सबका जीवनकों सार्थक 
करनेके लिओ जरूरी सुमेल आदि वातें जिससे प्राप्त हो सकें वही सच्चा 
अभ्यास है, यह वात साधकको सतत अपनी दृष्टिके सामने रखनी चाहिये" 


(पत्र, ८-५-४३) 


श्र 
भन£/शवितकी शोच 


मानव-्मन्में सुप्त रूपमें अत्यधिक सामर्थ्य मौजूद है। मनुष्यके 

करमों द्वारा गुणन्अवगुणोका जो प्रकटीकरण होता है, वह जिस सामर्थ्यका 
चोतक है। प्रेम, दया, अुदारता शुद्ध मानसिक शक्तिके 

आनसिक दावितिकी और दुष्टता, कठोरता, हिंसा अशुद्ध शरक्तिके लक्षण है। 
बद्धिके साथ ही. शक्ति और शुद्धिमे बडा फर्क है। जहां शुद्धि होगी वहा 

- झांद्धिका अाप्नहट शत होगी ही, परन्तु जहा शक्ति होगी वहा शुद्धि 
होगी ही, यह नहीं कहा जा सकता। जिसलियमे मनु- 

ध्यकी केवल मानसिक शवितिकी वृद्धि होनेसे अुसकी सानत्रता नहीं बढती। 
इक्तिके साथ शुद्धिकी वृद्धि हो तो ही मानवताकी वृद्धि होती है। गीतामें 
सपके सात्तिक, राजस और तामस तीन प्रकार बताये है। मनुष्य 
किसी-त-किसी अुद्देंयसे कष्ट सहन करता है, त्याग करता है। जिस 
ऋष्ट-सहनको तप कहे, तो मितनेसे ही वह तप सात्त्विक नहीं हो जाता। 
'किसी भी कार्य था अुसके परिणामकी जडमें सात्तिक अुद्देश्य होता चाहिये। 
असके परिणामस्वरूप हममें और दुनियामें सात्त्विकता वंढनी चाहिये। 
थे सब वातें सिद्ध करनेके साधन भी सात्तिक ही होने चाहिये। तभी अुस 
कार्यके लिओे किये गये प्रयत्न, आुठाये गये कंष्ट और किया गया तप 
सात्तविक माना जा सकता है। सयम, घैयें, साहस, निर्भगता आदि गुण 
मानसिक शाक्तिके विना प्राप्त नहीं होते। सयम, घैयें आदि गुणोका 
अपयोग मनुष्य ' दुष्ट कार्यमें भी कर सकता है। जिसलिंगे अब गृणोको 
आस अवसर पर अवगरुण समझकर यह कहना पडता है कि अुस शक्तिमें 
शुद्धि नही है। मावसिक शक्तिके बिना सयम सिद्ध नहीं होता। क्षमाशीरू 
ओर कपदी दोनोको क्रोधकमा सयम करना पडता है। और दोनोकों आतने 
, समयके छिम्रे वह सिद्ध भी होता है। क्षमाशील पुरुष सबम हारा निवर 
'और थ्ान्त होता हैं, जब कि कपटी मनुष्य सयम द्वारा वैर छेनेकी बाठ 
देखता रहता है। जिसलिओे -सयमकी मानसिक शक्ति अकको आअुन्नतिकी 
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ओर तो दूसरेको अधोगतिकी ओर छे जानेका कारण बनती है। जिसलिओे 
मनुष्यमें शक्तिके साथ शुद्धिका भी आग्रह होना चाहिये। 


मानव-मनकी महाशक्तिको जाग्रत करनेंका सामथ्यं जितना दृढ़ 
सकलपमें है अुतना और किसी चीजमें नहीं है। गुण या अवगुणकी 
वुद्धि दुढ सकल्पके बिना नहीं हो सकती। मनकी सारी 
संकल्पका. शक्तिका रहस्य दृढ सकलपमें है। मनृष्यकी जिच्छा 
भन<क्ति जब ओक सकल्पमें आकर वैठती है और चित्तकी सपूर्ण 
जाग्रत फरनेका शक्तियोको ओकत्र करके जब ओक स्थान पर सकल्पका 
सामर्थ्यं केन्द्रीकरण होता है, तब असमें विशेष सामर्थ्य पैदा होता 
है। सारी जिन्द्रियो द्वारा बाहर पडनेवाली और हमारी 
सुप्त धाक्तिको जाग्नत करनेसे पैदा होनेवाली दोनो शक्तियोको यदि मनुष्य 
अेंक ही जगह ओकाग्र, स्थिर और दृढ कर सके, तो आअसमें से अकूग-अलूग 
वक्तिके रूप प्रकट हो सकते है। जिस वारेमें बुद्धिपूर्वक प्रयत्त किया जाय 
या मनुष्यके हायो यही क्रियायें अनजाने अपने आप हो जाय, तो भी 
आुनका अेक ही परिणाम आता है। हम छकूकडियोको आपसमें जान- 
बूझकर रगडें तो भी।अग्नि प्रकट होती है और दो हूकडिया या पेड 
कुदरती तौर पर हवाके जोरसे रगड खाते रहे तो भी आग ही पैदा 
होती है। दूधको हम जान-वूझकर बिलोयें तो भी आुसमें से मक्खन निकलता 
है और किसी कारणसे दूधका वरतन या बोतरू लगातार हिलती रहे तो 
भी आुसमें से मक्‍सन ही निकलता है। पानीके प्रवाहमें हम जान-बूझकर 
कोओ निरद्चत गति, वेग या दवाव पैदा करे या नैसगिक रूपमें ही 
भुसमें ये चीजें प्रवेश करे, तब भी अुसमें से शक्ति अवदय निर्माण होगी। 
यही वात मन शक्तिके वारेमें है। कभी किसी विद्योष प्रकारकी मनकी 
स्थितिमें मुहसे निकले हुओ आुद्यारोको मत्रका स्वरूप प्राप्त हो जाता है। 
कमी कोओ निद्चत दाब्द, विधि या तन्रमें वह सामथ्ये अुत्पन्न करना 
पडता है। अर्थात्‌, जिसमें सन्देह नही कि किसी भी स्थितिमें पैदा हुओ 
परिणामके लिखे मनुप्यके मनकी शवित ही कारण होती है। 
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ठेढठ प्रारभिक कालसे मनुष्य अपनेमें निहित हर किसी शक्ति द्वारा 
* अपनी रखा करनेका प्रयत्त करता जाया है। आज भी धीरे-धीरे भयकर 
स्पमें बढ़ी हुआ अपनी भौतिक, बौद्धिक, आथिक और 

सृष्टिके स्पुल्॑ सामूहिक शक्तियों द्वारा वह यही चीज अर्थात्‌ अपनी रक्षा 
और सूक्ष्म करनेका प्रयत्न करता है। जिस कार्यके लिख्रे जिस 
तत्वोंके धर्म समय मनुष्यके पास आजके जैसे तरह तरहके साधच 

ह नही थे, अुस समय वह स्वाभाविक ही मानसिक शबिति 
बढानेकी तरफ मुड़ा होगा। अयवा ओकामेक ही अुसकी मानसिक शक्ति 
भत्तेजित हो गज होगी । जिनमें से पहले क्या हुआ होगा, जिसकी 
यथार्व कल्पना हम जिस समय नहीं कर सकते। ज्यादातर छक्षुब्ध और 
अत्तेजित अवस्थामें मनुष्यकी सारी शक्ति शरीर और बुद्धि हारा कर्मके 
रूपमें वाहर निकलनेका अयत्न करती है। और जब अुसे जिनके द्वारा 
वाहर आनेका रास्ता नहीं मिलता, तव वह शक्ति मनमें सचित होकर 
वही «भिन्न-भिन्न विचारों, भावनाओं और विकारोमें अव्यवस्थित रूपमें 
सचार करती और धूमती रहती है। यदि यही शक्ति जैसे समय अचानक 
' अंक ही सकल्पमें केन्द्रित हो जाय, तो भनुष्यके मुहसे निकलनेवाले शब्दोंमें, 
असके हाथोंते होनेवाली साधारण क्रियामें अुसका सामर्थ्य प्रकट हो 
सकता है। आस शब्द या क्रियाका वाह्म स्थूछ सृष्टि पर, अपने पर या 
दूसरो पर सकलपानुसार अच्छा या बुरा परिणाम मर्यादित माज्नामें 
तत्काल अथवा कालान्तरमें होता है। यह निसगंका धर्म है। जैसे हमारे 
शरीर पर सृूष्टिके स्थूछ तत्त्वोका परिणाम होता है, वेंसे ही सृष्टिके 
सुक्ष्म तत्वोका हमारे स्थूल और सूक्ष्म त्तत्वो पर परिणाम होता है। 
सृप्ठिमें मनतत्त्व,' बुद्धितत्त्व, प्राणतत्त्व बगैरा सारे तत्त्व है। वे तत्त्व 
भनुष्यके दूसरे तत्त्वों जैसे प्रकट या स्पष्ट नही होते, सुप्त होते है। हममें 
रहनेवाके दूसरे तत्त्वोंके साथ सम्बन्ध आनेके बाद ही भुन सुप्त तत्त्वोकी 
अकट दशा शुरू होती है। “अनाजमें भी सारे तत्त्व सुप्त , दशामें हैं। 
मनुष्य या और किसी आणीके पेट्में जानेके बाद थे सुप्त तत्त्व ओअुन 
शरीरोंके तत्त्वोके रूपमें स्पष्ट दशामें आते.है। अनाजकी तरह सृष्टिमें भी 
सब जगह सारे तत्त्व सुप्त रूपमें व्याप्त है। अुन्ही ,तत्त्वोसे, हम, अपनी 
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आवश्यकता और द्ाक्तिके अनुसार ज्ञात या अज्ञात रूपमें सतत अनेक' तत्त्व 
लेते हैं और आत्मसात्‌ करते है। हममें से भी यही तत्त्व अन्य रूपमें बाहर 
आते है और सृष्ठिमें मिल जाते है। जिस प्रकार हमारे और सृष्टिके 
चीचका आपसी व्यवहार सतत चालू रहता है। हममें और दूसरोमें प्रकट 
दकशामें आये हुओ तत्त्वोको--दोनोको मिलानेवाले सुप्त तत्त्व अव्यक्त 
रुपसे सृष्टिमें फैले हुओे हैं, और आुनके द्वारा हम और दूसरे जीव सब ओक- 
दूसरेके साथ जुडे हुओ है। जिस साधन या वाहन द्वारा हमारे और अुनके 
तत्त्वोके ओेक-दूसरेके चित्त, मन, बुद्धि, प्राण और शरीर पर परिणाम हो 
अँसा धर्मे सृष्टिमें विद्यमान ही है। सृष्टिके छोटे-वडे कार्य जिस नियमके 
अनुसार होते रहते है। भुनमें से कुछ हमें ज्ञात है और कुछ अज्ञात है। 
हमें वे ज्ञात हो या न हो, परन्तु सृष्टिमें वे घर्मं कायम है। अुनके ज्ञात न॑ 
होने पर भी हमें असा लगता है कि हम अुन्हे जानते है। मैं जैसा लिख 
रहा हू वैसे ही सृष्टिके और हमारे परस्पर धर्म या कार्यकारण-सम्बन्ध 
द्वो यान भी हो। मनुष्यका काम यह है कि वह अपने ज्ञानका अहकार 
और आग्रह न रखकर सत्य धर्मोकी खोज करके आओुन्हे मानव-जातिकी 
अन्नतिके लिये अनुकूल बनानेका प्रयत्न करे। 


कार्यका ज्ञान सच्चा ज्ञान नही है। भुसके कारणोको जानना सच्चा 

ज्ञान है। मनुष्यमात्रकी वुद्धिका शुकाव थोडी-बहुत मात्रामें कुदरती तौर पर 
जिसी ओर होता हूँ। जितने पर भी अुसकी जडता, अल्प- 

भनत्र-तन्नमकी सतोष और अहकारके कारण वह विलकुरू मर्यादित 
गुत्प्ति.. और कुठित भी हो जाती है। मनकी किसी विशेष 
स्थितिमे किये गये सकल्‍्पका या मनकी शक्तिका 

परिणाम दुनिया पर और अपने पर होता है, यह पहले कहा ही जा चुका 
है। मनृष्यको जिस प्रकारका अनुभव हो जानेके बाद भी वह अपनी 
उकत्प-शवितिका प्रभाव नहीं जानता है। जिसछिओे अुस परिणामके 
कर्तृत्वका सम्बन्ध जिसे वह अपना श्रद्धास्पद और सामथ्यंवान देवता मानता 
है, अुनके साथ, भूत-पिश्ञाचके साथ अबवा पितरोकि साथ, किसी भी तरह 
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'अपतेसे किसी अलूग शक्तिके साथ जोड देता है। ,क्षुब्ध /और थुत्तेजित 
भनकी शंक्ति जब कुदरती तौर पर ओक ही सकत्पमें ओेकत्रित और केन्द्रित 
होती है,* तब भन॒थ्यफों अपने देवता और अुसकी अगाघ शक्तिका स्मरण 
होना स्वाभाविक है। आुसके परिणाम्का कर्तापन वह सहज ही अपने 
आराध्यम आरोपित करता है। चमत्कारमय अनुभवसे अुसकी श्रद्धा दुगुंनी 
हो जाती है। जब सकट या कठिनाओके समय कोओ रास्ता दिखाओ 
नही देता, _तव वह अूसे याद करता है और आुसकी क्ुपाकी याचना 
करता है। यह नही कहा जा सकता कि जेक बारके सन शक्तिके आक- 
स्मिक ओअकीकरणसे जो कार्य हो जाता है वह हर वार होता ही है। न हो 
तो भी, भावुक आदमी...अपनी श्रद्धा नही छोड़ता। देवताके प्रति जिस 
प्रकारकी * श्रद्धा जब अआुत्तान बन -जाती- है, तब किसीकी जागृति लुप्त 
हो जाती है। भुस अवस्थामें देवताके साथ ओकरूप हो जानेके कारण, 
जगतके मनतत्त्वके ,साथ स्वभावत , समरस हो जानेके कारण साधारण 
“मन स्थितिमें' समझमें न आनेवाली कुछ चीजोका अुसे ज्ञान हो जाता है 
और वह “असके -मुंहसे बाहर निकलने रूगता है।:लजैसा व्यक्ति समाजमें 
देवताके भगत ' के रूँपमें ख्याति प्राप्त करता है!। और .किसीके भी 
दुख या सकतमें'कया करनेसे ' देवता संतुष्ट होकर दुख या सकटका 
, निवारण करेगा, यह समझ लेनेके लिझे अुस भगत” से प्रइन पूछनेकी 
प्रथा चल पड़ती है । “भर्गत  जाग्रत या अडद्धेंजाग्रत अवस्थामें अनके 
अत्तर देता है। लोग यह मानते है कि देवता आुसके शरीरमें आ जाता है 
और असके मुहसे जवाब देता है । मनकी असी आुत्तान या अुत्तेजित 
अवस्थामें जगतके -मनतत्त्वके साथ तद्बूप होनेके बाद सकट-निवारण या 
अद्देश्य-सिद्धिके लिजे जो शब्द या- शब्द-रचना -मुहसे निकलती है, आुसे 
: मत्रका - स्वरूप ,प्राप्त हो जाता है। ज्जो--अुपाय सुझाये जाते है अनसे 
तत्र पैदा होता-है और भुस समयकी विधिमें पवित्रता आ ,जाती-+ है। 
और मैसी-क्लोकश्नद्धा पैदा हो जाती है कि आुसमें कोओी विशेष और 
अदूभुत सामथ्ये है। .* 
«- वि सा-१४ 
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दृढ सकलल्‍पमें ओेकत्रित अथवा केन्द्रित मनकी शक्तिसे अथवा 
भनका चालू प्रवाह बन्द हो जाने पर सृष्टिके मनतत्त्वके 
साथ ओकरूप होनेके वादकी स्फूर्तिसे दिव्य मानी 
विदवद्ञक्तिके साथ जानेवाली सब शक्तियोकी अआत्पत्ति होती है । जिन 
तादात्म्य होनेंसे शक्तियोका मूल खुद हममें ही होता है । समझमें न 
प्राप्त होनेवाली आनेसे मनुष्य जिन्ही निसर्ग धर्मोको देवताओकी 
शक्ति आराधना द्वारा अपने काबूमें छानेका भ्रयत्न करने 
लगा । अुनकी आराधनाके लिओे वह अनका स्तवन 

करने लगा। जिसके लिओे असने विधि-विधान तैयार किये। स्तवन और 
विधि-विधानको श्रद्धाके कारण स्वभावत पाविश्य प्राप्त हुआ। यही प्रथा 
आगे जारी रही। सृष्टि-सम्बन्धी बढते हुओ ज्ञानके कारण असमें फर्क 
भी पडता गया। मनुष्यकी श्रद्धा आगे चलकर भूत, पिशाच, पितर और 
देवताओं परसे आगे वढकर ओदवर तक आगी। परन्तु अपनी मन शक्तिका 
सामथ्यं जुसके ध्यानमें न आनेसे आस सामथ्येके द्वारा होनेवाले कार्यकि 
कर्तापनका आरोपण वह हमेशा दूसरी ही किसी दिव्य शक्तिमें करता 
आया है। मनकी अत्तेजित अवस्थामें आकस्मिक रूपसे मन शक्तिके नैसगिक 
केन्द्रीकरणमें से विजलीकी तरह ओक अद्भुत शक्ति निर्माण होती है। 
जिसका ज्ञान न होनेके कारण मनृष्यने अपने द्वारा होनेवाले कार्यका 
कर्तापन दूसरी किसी दिव्य शक्तिमें आरोपित किया, फिर भी अभुसने 
नैसगिक केन्‍्द्रीकरण परसे चित्तको किसी-न-किसी विवक्षित सकल्प पर 
दृढ और केन्द्रित करना सीखा। जिससे अुसने यह वात समझी कि हम जिस 
हेतुसे देवताकी आराधना करते है, वह हेतु जिस आुपाय द्वारा सिद्ध होता है। 
भनुष्यने सृष्टिके नैसगिक धर्मो परसे ही अपना ज्ञान बढाया है। वरसातके 
कारण चारो ओर फैलनेवाले जगलोसे ही अआसने खेती करना सीखा। 
कुदरती तौर पर होनेवाले कार्योसे ही आुसमें वैसे कार्य योजनापूर्वंक और 
किसी खासअद्देश्यसे करनेका ज्ञान स्फुरित हुआ। जिसी तरह मन शक्तिके 
आकस्मिक केन्द्रीकरणसे अुसे अपने सकल्पमें दृढता, तीन्नता, ओेकाग्रता 
वगैरा लाकर जिस प्रकारकी मन स्थिति बनानेकी बात सूझी और वह 
मुस भ्रयत्ममें गा। आअुसने जैसी शक्ति पैदा की जिससे ओक ही सकल्पके 


है. 
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सतत , अनुसधानसे 'ज्ञालू मन * का अतमें रय करके-विश्वके मनतत्त्वके 
साथ समरस होनेसे विश्वकी ,वस्तुओके गुणघर्मोंका ज्ञान अपनेमें स्फुरित 
हो सके, प्रगट -.हो सके । ' अुसने यह भी देखा .कि चारू चित्त-प्रवाहका 
छूय करनेके बाद मूल सकल्पकी दृढता, तीन्नता और विश्वके अनत ज्ञानमें 
से अपने सकल्पकी पुरतिके छिठे आवश्यक ज्ञान अपनेमें स्फुरित होने और 
असे घारण करनेकी अपनी पात्रता पर ही अपने सकलपकी सिद्धिका 
आधार है और तदनुसार किसी किसीने प्रयत्त भी किया। जैसे प्रयत्नोसे 
मनुष्यको जो स्फुरणा होती है, वह आअुसकी हमेशाकी विचार-शक्ति और 
'मन्त'शक्तिके वाहरकी होती है.। वह अुसकी कल्पनाके वाहरकी होती है। 
अपनी अन्त दक्ति और विश्वशक्तिकी समरसतामें से बह निर्माण होती है। 
अँसे ही कुछ प्रकारोको योगी अन्तर्नाद कहते है और भक्‍त “ओऔदरवरी 
आदेद ” समझते हैं। 
जिसी प्रकारके प्रयत्नोसे मन्न औौर तत्सम .विद्याओका जन्म 
हुआ- है। तत्त्वज्ञानी लोगोने: विद्वके सूक्ष्म तत््वोकी खोज भी जिसी 
प्रकारके प्रयत्नो द्वारा की है। जिसी तरह आयुर्वेदोसे पहलेके औषधि- 
विद्याके श्ञोधक भी जिसी प्रकारके प्रयत्नशीरू छोग होगे। योगमार्ममें 
बहुत आगे बढे हुओ सिद्ध व्यक्ति ही जिस अकारकी शोध कर सकते 
है। अुनका प्रयत्न केवछः चित्तरूयका नही, परन्तु अुसके वबादकी महा- 
जागृतिका होना चाहिये। जिन सबके पीछे चित्तके घर्मोको जाननेके बाद 
किये गये प्रयत्न है। अआनके पीछे शास्त्रीय ज्ञानका आधार है। प्रयत्न, 
अनुभव और निरीक्षणकी मददसे जिन विद्याओका, श्ास्त्रोका और ज्ञानका 
विकास करनेके लिओ अब भी बहुत गुजाबिश है। जिस मार्गमें सन्‍ची और 
तीत्र आातुरता, हेतु-सबंधी तीतन्नता, सकल्पकी दृढता, हूगणन, लगात्तार प्रयत्न 
और सिद्धि मिलनेमें कितना ही -विलम्ब हो जाय तो भी कभी विचल्षित 
न होनेवाल्त धीरज, दृढ़ ओश्वर-निष्ठा वगेरा अनेक ग्रुणोकी -जरूरत 
है। जिसमें जल्दबाजी, अल्पसतोषकी वृत्ति, अविश्वास और चचलतासे 
काम नही चलता। ञ- 


* सदा अुपयोगमें आनेवालहा, सस्कारोसे बद्ध तथा बौद्धिक विचारा- 
नुसार कार्य करनेवाला मन। 
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जिस विद्याके हेतु और.साधनकी शुद्धि या अशुद्धिसे भुसके तीन भेद 

होते है। जिस हेतुका मानव-जातिके दु ख-निवारणके साथ व्यापक और 
नि स्वार्थ सबंध हो और जिसका साधन पवित्र और 

सात््विक | किसीको भी दुख ' देनेवाला ना हो; वह हेतु और 
संत्रविद्या - साधन सात्त्विक माना 'जाता है। जिसमें व्यक्तिगत 
मान, प्रतिष्ठा, सुख, सामर्थ्य वगैरा प्राप्त करनेका ' हेतु 

हो वह राजस है। और जिसमें दूसरोका नाश्ष करकेःकिसी भी भौतिक 
प्राप्तिका हेतु हो और जिसके साधन भी हिंसामय, भयानक, साधारण 
नीतिधमंको अमान्य, अमगर और अनेक प्रकारसे अपविन्र हो, वह तामस 
प्रकार कहलाता है। ये तीन प्रकार मानव-जातिमें पुराने जमानेसे चले 
आ रहे है । जिनमें से सात्त्विक प्रकारका विचार यहा प्रस्तुत होनेसे 
दूसरे दो प्रकारोकी चर्चा करनेका कोओ कारण नही है। मानव-जातिके 
कल्याणके हेतुसे तपस्वी ब्राह्मणोने जिस बारेमें पहले कोशिश की थी और 
अुसीसे कुछ मतन्नोकी सिद्धि प्राप्त हुओ थी, और अुससे वैदिक मत्रोके 
वारेमें लोगोमें जो श्रद्धा जुत्पन्न हुओ वह अभी तक चली आ रही है। 
मध्ययुगके जमानेमें मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ जैसे" सिद्ध पुरुषोने जिस 
विषयमें अनेक खोजें की । बौद्ध और जैन घम्में भी जिस विद्याके 
-अुपासक हो गये है। यहुदी, पारसी, जीसाजी और जिस्लाम धमेमें भी जिस 
विद्याका विकास हुआ है। अधेजगली जांतिके धर्मोसि रेकर सुघरे हुओे 
चर्मोवाले लोगो तक जिस विद्याका थोडा-बहुत प्रचार होता रहा है। 
आजकल यह विद्या ज्यादातर लुप्त हो गजी है और आज जिसका कामकाज 
अपने पूर्वजोकी विद्याके पुण्यके जोर पर, आसके निष्प्रभ और नि सत्त्व 
अवशेषके जोर पर चलता है । सभी वैदिक मभन्नोमें कभी दिव्य शक्ति 
नही थी। परन्तु लोगोका जैसा विश्वास चला आ रहा है। विद्येष 
सामथ्येसे युक्‍त्त मत्र बहुत ही थोडे होते हैं। अुनके प्रभाव और परिणाम 
स्पष्ट होते है । परन्तु अुनका अभिमत्रण बडी आवाजमें नहीं करना 
पडता । जैसे दियासलाओ सुलगाने या बटन दबाकर बिजलीकी रोशनी 
करनेके काम ओक निद्दिचत क्रिया करनेसे निश्चित रूपमें होते है, वैसे ही 
मत्रशक्तिसे कोओ भी निददिचत परिणाम निश्चित खझूपमें होते ही है। 
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क्योंकि अनके पीछे निसर्ग और चित्तकी गक्तियोके घर्मं जानकर की गजी 
शास्त्रीय योजना होती- है । 


ओआद्वर-भक्त या साथ पुरुषोंके जींते जी अुनके वारेमें छोगोमें 

चमत्कारोकी अफवाह हमेशां चलती रहती हूँ। भुनके मरनेके बाद भी 
चमत्कार होते रहनेंके वारेमें किवदन्तिया जारी रहती 

चमत्कार चनाम है। जिन अच्छी बातोंके कार्यकारण-भाव ध्यानमें नही 
संत्रशवित. आते, भुत सबका कतुंत्व भावुक छोग भक्त या साधुके 
दिव्य साम्थ्येमें आरोपित करते हैं। वे जिच सबको चम- 

त्कार समझते हैं । छोगोका यह विश्वास परम्परासे चला आ रहा है 
कि जहां साधु होगा वहा चमत्कार जरूर होगा। परन्तु जाच करने पर 
जिन सब वातोमें अज्ञान, भोलापन और भ्रम ही दिखाजी देता है। जिस पर 
भी जगर सचमुच चमत्कार जैसी दिखाओी देनेवाली कोओ बात साधुके 
जीवनमें हुनी हो, तो भुसे किसी विशेष प्रकारकी मन स्थितिमें हुओ आक- 
स्मिकू घटना मानना चाहिये ।' वह अुसकी सदाकी मन.-स्थिति या स्वाघीन 
कर्तुत्व-शक्ति कभी नहीं हो सकती। भनकी पवित्र और स्थिर स्थितिमें 
अपने या दूसरेके प्रति चित्तमे अुठा हुआ कोओ सकलप, कोओ विचार किसी 
समय सहज ही सिद्ध हो जाता है, या अनुकूल सयोगोमें सृष्टिके धर्मके 
अनुसार भविष्यमें होनेवाली किसी वात्की स्फुरणा या कल्पना मनकी 
पवित्र स्थितिमें विलकुछ स्वाभाविक रूपमे चित्तमें पृदा होती है और वाणी 
द्वारा व्यकत कर दी जांती है। और बादमें वसा ही हो जाता है। जिस 
प्रकारकी घटना साधु माने. जानेवाडे किसी व्यवित द्वारा हो जाय, तो 
हम जुसे चमत्कार कह देते हूँ। परन्तु सामान्य व्यावहारिक मनुष्यके 
वारेमें भी जैसे अनुभव होते है, फिर भी साधुकी तरह हम अुसकी 
और कभी अदभुतता, 'दिव्यता या चमत्कारकी दुष्टिसे नहीं देखते। 
साधुका जेकाघ शब्द या आशीर्वाद सच्चा निकलक आये, तो अुसे “हम चम- 
त्कार समझकर अुसके कारण जन्मभर क्षुसकेः प्रति श्रद्धा और पृज्यभाव 
रखते है। कओऔ वार आुसके शब्द और आशीर्वाद बेकार साबित होते हैं। 
लेकिन' अुनकी गिनती हम कभी नही करते। 'ओअेक वार मनुष्वकी किसी 
ओदवर-भवत-पर श्रद्धा जम जाती है; तो जीवनमें जो भी-अच्छा हो वह 
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आअुसकी कृपासे हुआ है और बुरा हो वह अपने कर्मका फल हे-- जिस 
तरह मनुष्य वटवारा कर छेता है। या कुछ बुरा हो जाय तो भी जुममें 
महापुरुषका छेतु हमारी भलछाओका ही होना चाहिये, सी मान्यता 
रखकर अुसका यह प्रयत्न होता है कि इमारी मूछ श्रद्धामें कमी न जाने 
पाये। ओक व्यक्तिकी जिस प्रकारकी श्रद्धांके कारण अनेक मनुष्य आुस 
भकक्‍तके पास कामनिक वुद्धिसे जाने लगते है। भौर यह कल्पना फरके 
कि हमें भी अुसकी अद्भुत चमत्कार-शक्तिका अनुभव होगा और हमारे 
दु खका कुछ निवारण होगा, श्रद्धायुक्त मनसे प्रतीक्षा करते रहते हैँ । समय 
पाकर जैसे अनेक अवश्वद्धालु व्यकव्तियोकी मिलकर ओेक मडली वन जाती 
है और अुसमें ओक-दूसरेके सहवासके कारण और साधुकी नित्यकी सगतिसे 
जेक प्रकारका ममत्व पैदा हो जाता है। जिस प्रकार अपने-अपने जीवन- 
व्यवसायसे मिलनेवाले अवकाशके समय ओक-दूसरेके साहचर्यमें रहनेवाला, 
आपसमें ओक-दूसरेके साथ अपने गुरुके सामथ्यं और चमत्कारफे वारेमें 
तरह-तरहकी कथायें जोडनेवारा, रचनेवाला और कहता रहनेवाला तथा 
अुनका प्रचार करनेवाला ओक समूह पैदा हो जाता है। मूलमें कुछ न 
होने पर भी अज्ञान और अ्मके कारण चमत्कार और दिव्य शक्तिकी 
कओ_ कहानिया हरभेक साधु पुरुषके नाम पर चलती रहती है। साधुको 
भी वे अच्छी छगती हैं। परन्तु ओुनमें से ओके भी घटना साधुकी स्वाघीन 
मन दक्तिसे नहीं हुओ होती। बहुत हुआ तो अनमें अेकाथ आकस्मिक 
घटना होती है। कोभी काकतालीय न्यायसे होनेवाली वात होती है। 
अुसकी तहमें निरचयपूर्वक शास्त्रीय ज्ञान या स्वाधीन साधन न होनेसे 
वही चीज वह बार-बार नही कर सकता। जिन घटनाओआमें और सिद्ध 
भत्रविद्यामं बडा फर्क है। जहा मत्रविद्याका परिणाम स्वाधीन नहीं 
परन्तु अनिदिचत .हो, वहा भी यही समझना चाहिये कि भ्रम है। 


“” भानव-जीवनके हितकी दृष्टिसि विचार करे, तो प्रत्तीत होगा कि 
चमत्कार भ्रम और भोरापन बढानेवाला है। अुससे कोओ कल्याण नहीं 
“४ होता। हा, सात्त्विक मन्रविद्या मनुष्यके लिमे आुपयोगी 

चमत्कार सम्बन्धी है। क्योकि अुससे शास्त्रीय ज्ञानका विकास होता है। 
शास्त्रोय विचार आज वंतेमान भौतिक ज्ञान और विज्ञान द्वारा सृष्टिके 
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सूक्षम- और व्यापक गुणधर्मों, और शक्तियोकी खोज हो रही है। वैसे 
ही , मानव-चित्त और भानव-मनके सामथ्यंकी शास्त्रीय ढंग पर खोज 
होती रहे और भमानव-जीवनको अनेक प्रकारसे दु खमुक्त और सुखमय 
वनानेके लिखे अुसका आअुपयोग किया जाय, तो मनुष्यका वर्तमान जीवन 
और 'जीवन-पद्धति जरूर बदल जायगी। जैसे भौतिक श्ास्तोके ज्ञानका 
वेहद दुरुपयोग हो रहा है, वैसा ही मानसिक शक्तिका भी दुरुपयोग 
संभव है। यह खतरा ध्यानमें रखकर हमें जिस मार्गेके सात्त्विक प्रयत्नोको 
प्रोत्साहन देना चाहिये। जिसके लिंजे भोझेपन और नास्तिकता दोवोसे 
वचकर हमें. शोधक और समीक्षक पद्धतिसे सृष्टिके विविध धर्मों और 
भानवकी चित्तशक्तिका अध्ययन करना चाहिये। किसी भी साधुके चम- 
त्कारसे ओअेकदम आश्चर्यंचकित होकर भावुक न-बनना चाहिये। असमें 
कुछ सत्य "भी हैःया केवल भ्रम;ही है, काकतालीय न्याय है या कोओी 
धोखाधडी है, हाथकी -चालाकी है या आसपासक़े छलोगोकी कोओी- कार- 
स्तानी है; जिन सब बातोकी जाच करनी चाहिये | साधुकी किसी विरक्षण 
और अतवर्य-शर्क्ति द्वारा चमत्कौरके रूपमें किसीका दुख दूर हुआ हो, 
किसीका' रोग मिट गया हो, किसीके छिओं आअसने पानीका दूध कर दिया 
हो और जैसी' शक्तिया साधुमें सचमुच ही हो, तो साधुका मुख्य गुण 
दया अआसमें अवश्य होनीं चाहिये। अत. अँसी 'स्थितिसें हमें अुसके द्वारा 
समाजके द्ु खो और रोगोको निवारण करानेका प्रयत्त करना चाहिये। 
हमें अुससे जैसी व्यवस्था करानी चाहिये, जिससे गरीबों और आुनके 
बच्चोको रोज दृध मिल्ते। असा करनेकों वह साधु तैयार व हो तो 
हमें समझ लेता -च्राहिये कि अुसमें जिस प्रकारकी-सानसिक शक्ति नहीं 
है और अुसके हाथसे जिस शास्त्रका विकास नही होगा। चमत्कारोके 
विषयमें हम प्राय शास्त्रीय छगसे विचार और जाच नही करते। अत 

मुनके बारेगें अधश्रद्धा' और भोलापन-बढा है और आगे जाकर यह वात 
दम और घोखेबाजी तक जा पहुची है। तत्सवधी अधश्चद्धाकी जडमें भय 
और छारूच होता- है और आुसीमें से खुशामद और ग्रुरामीकी वृत्ति 
वैदा होती है। जिसमें मानव-जातिका कल्याण -नही है। 
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हमें विद्या, शास्त्र और सदुगुणोकी वृद्धिकी औौर जिनके द्वारा 
कल्याणप्रद मार्गकी जरूरत है। विद्या, शास्त्र और ज्ञानकी सहायतासे हम 
सृष्ठिके गुण, धर्म और शक्तियोको जान सकते है । अपनी 
शास्त्रीय सशोघन शक्तियोको पहचानने लगते हैँ। सदुगुणोकी मददसे हम 
की जरूरत सबके कल्याणके लिगे अुन सबका आअपयोग कर सकते 
है। यह विद्या जाननेवालोके भी दो-तीन महत्त्वके भेद 
है । जो मनुष्य निसगेके गुण, धर्म, अुसकी शक्तिया, जिसी प्रकार चित्त, मन, 
प्राण और चेतनकी शक्तियोके स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप तथा जिन शवक्ति- 
योकी जागृति और विकास आदि जानकर अनके द्वारा अतर्बाह्य वाछित 
परिणाम पैदा कर सकता है और अतर्वाह्य ज्ञानी मददसे योजना 
तैयार करके सकल्पित हेतु या कार्य सिद्ध कर सकता है, वह्‌ जिस विद्याका 
सिद्ध माना जाता है। वही जिस विद्याका अपासक है। वह सच्चा शोधक 
और शास्त्रज्ञ है। दूसरा जैसे शोधकसे जिस विद्याके थोडेसे विधि-निषेघ, 
थोडीसी क्रिया-पक्रियायें और थोडेसे कार्यकारण-भाव समझकर बुस विद्याका 
अपयोग करनेंवालछा है । वह जिस विद्याको अशत जानता है। और तीसरा 
किसी निद्चित विधिसे केवछ असका आअपयोग करनेवाला है। ये तीन ओेक- 
दूसरेसे बहुत भिन्न हैं। मूल शोघकसे दूसरे दोकी बराबरी कभी नहीं हो 
सकती। जैसे रेडियो अथवा किसी यत्रका मूल शोघक या आविष्कारक 
अेक होता है; दूसरा आुससे थोडासा ज्ञान लेकर आुसके अनुसार यत्र 
बनानेवाला होता है, और तीसरा अुसकी किसी सास करू या स्विचको 
घुमाकर आसे चलाने या वन्द करनेवाला -- अर्थात्‌ अुसका केवल आुपयोग 
करनेवाला होता है। यही हाल मत्र या. मन शक्तिका है। 


आज भी कही-कही कुछ रोगो पर या जहरीले जानवरके जहर पर 
मत्रोपचार करनेवाले मिल जाते है। परेन्तु वे जिस विद्याके सिद्ध नही 
हैं। वे केवल कलर या स्विच घुमाकर यत्रको चलाने या बन्द कर देने- 
वालेकी तरह हैं। भुनम शोधक वृत्ति भी नही पाओ' जाती। दियासलाओ 
कैसे वनाणी जाती है, मिसके ज्ञानके विना भी मनुष्य जुसे जला सकता 
है। मशीनकी रचनाके ज्ञानके विना भी अुसे चलाया जा सकता है। यही 
हाल आजकल मत्रोपचारका है। जिसलिमे जो केवल मत्र जानता है, 
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वह मत्रज्ञ या शास्त्रज्ञ' नहीं है। वह प्रयोग कर सकता है; परन्तु आुसे 
जुसके कार्यकारण-मावका ज्ञान नहीं होता। जो अन्तर्वाह्म शक्तिके मूलतत्त्व 
जानता है, और -भुनकी वृद्धि करके ब्ुनके भुचित मेलसे मिष्ठ सिद्धि प्राप्त 
कर सकता है वही सिद्ध या मन्रज्ञ हैं। वह मत्र निर्माण कर सकता 
हैं। सिद्ध वननेंके लछिश्रे मन शक्ति और सकत्प-शवि्ति बढानी पडती है। 
बुनके गृणबर्भ अनुभवसिद्ध करने पडते हैँं। सृष्टिमें रहनेवाली स्थूल और 
सूक्ष्म शक्तियों और तत्वोको जानकर, अुनके गृणघर्म पहचानकर, ओआुनका 
ओेक-दूसरेके साथ मेल वैठाकर और अन्हे अनुकूल बनाकर मन और 
सुष्टि दोनो शक्तियोकी मददसे वांछित सकल्प और. कार्य पूरा करनेके 
लिग्रे अुसे अपनेमें सयोजक-शक्ति पैदा करनी पडती है। अुसके लिगरे 
तपन्‍्चर्याकी जरूरत होती है। जीवनंका सबसे महत्त्वपूर्ण और अआत्साहका 
समय शआुसके पीछे रूगाना पडता है। जिन सब चीजोके अतिरिक्त सकलल्‍्प- 
सिद्धिके लिआ्रे आवश्यक तीत्ता, प्रखरता आदि अनेक गुण भलुष्यमें होने 
चाहिमे। ये सव चीजें जाननेके बाद हमें चमत्कार, सिद्धि और जिस 
तरहकी दूसरी विद्याओका विचार करना चाहिये ।. बिनमें कौनसी शवित 
क्राम करती है और असका मानव-जातिके कल्याणके लिभे कितना आुपयोग 
हो- सकता है, यह देखना. .चाहिये। केवछ अपनी कोओ व्यक्तिगत और 
अ॒तने समयकी जरूरत अकस्मात्‌ पूरी हो. जाय और अितनेसे ऋमत्कारकी 
कल्पनासे -आइचर्यचकित होकर हम जीवनभर किसीके , प्रति, श्रद्धा 
रखने लगें तो काम नही चलेंगा। जिससे मानव-जातिका कल्याण नहीं 
होगा। भानव-जातिके कल्याणके लिजे' अनेक .शक्तियो और. ज्ञास्त्रोकी 
आवश्यकता - है। जिसलिओे मानव-मनकी किसी ,विद्येष शक्तिसे मानव- 
जातिका कोओ_ भरता हो- सकता है. या नहीं हो सकता हो तो वह 
बक्ति प्राप्त करनेंका साधन और भागे क्‍या है, यह.-.ढ्ढ_ निकालना 
हमारा -काम है। -हिप्नॉटिज़्म, मेस्मेरिज़्म, वगेरा_ जिच्छाशक्तिके प्रयोग 
आजकरू- कुछ लोग करते- है। अभुनमें सत्य-असत्य कितना है और जअुस 
विद्याका मानव-मन पर कितना अच्छा-बुरा असर होता है, यह हमें 
जान लेना चाहिये।। कुछ यौगिक पथोमें शक्तिपात या शक्तिसचरण- 
विद्यासे गुरु दिष्यका मार्ग “और अभ्यास आसान बनाता 'हहै। जिसमें भी 
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हमें जिस बातका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये कि जिससे मन दाक्तिका 
कितना सम्बन्ध है और दिष्यकी प्रगतिके लिओे अुसका कितना भुपयोग 
हो सकता है, और आस द्ावितका आपयोग केवल मिसी क्षेत्र हो 
सकता है या जीवनके दूसरे क्षेत्रोमें भी अुस विद्याफे सामर्थ्यका आअपयोग 
करके मानव-जातिके दुख कम किये जा सकते हैं। योगकी अप्द महा- 
सिद्धियो और आुपसिद्धियोका मानव-प्रगतिमें कुछ भुपयोग हो सकता है या 
नही, यह भी देसना चाहिये। छायासाधन, अग्निसाधन वगैरा साधनों हारा 
मनकी शक्ति बढाकर, आध्यात्मिक मार्गमें शुसका अुपयोग करके अपनी 
अुश्नति साधनेवाले पथ हमारे देढ्में है। भुनमें भी सचमुच कितना तथ्य है, 
जिसकी जाच करनी चाहिये। साप, विच्छू और दूसरे जहरीले जानवरोका 
जहर मन्नसे आत्तारनेके और शीत, पित्त और वात पर मत्रका अपचार 
करनेके तरीके हमारे देशर्में कही-कही प्रचलित है। अुनमें भी कितना सत्य 
है और कितना भ्रम है, यह खोजना चाहिये। साराश, कुछ मिछाकर जिन 
सव वातोंसे मतकी शवितिका क्‍या सम्बन्ध है और अनमें कार्यकारण- 
सम्बन्ध क्या है, जिसका शास्त्रीय दृष्टिसे सशोघन होना जरूरी है। 


जिन सबका सच्चा ज्ञान हुमे विना और अुसे शास्त्रीय _ स्वरूप 

मिले बिता जिस विषयमें ओके ओर अन्धविद्वास और दूसरी ओर 
नास्तिकता जैसी जो दो परस्पर-विरोधी चीजें पैदा हो 

संक्षोधनका फल गयभी हूँ, वे दूर नहीं होती। ये दोनो चीजें जीवनके 
अत्कषं और अन्नतिकी दृष्टिसि बाधक हैं। किसी भी 

विषयके सत्य और ययथाये ज्ञानसे, अुस ज्ञानके सामथ्यंसे और ठीक अब- 
सर पर अुसका ठीक तरह अुपयोग करनेसे मानव-जीवन अत्कर्ष और अुन्न- 
तिकी तरफ प्रगति करता है। जिसमें सोचने योग्य प्रदन यही है कि 
सानव-मनका सामथ्ये किस तरह जाग्रत और वृद्धितत किया जाय, 
और जैसे हम शरीर और बुद्धिकी शक्तिका अुपयोग करके अपना जीवन 
सुखी करनेका प्रयत्न करते है, वैसे ही जिस सामथ्येका भी जीवनके अनेक 
क्षेत्रोमों भुपयोग करके अपना जीवन कैसे निर्दोष, दु खरहित और सुख- 
सय बनायें ? जिसमें शक नहीं कि सद्गुणोके रूपमें हममें विकसित 
मानसिक दक्ति जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें आुपयोगी हो सकती है। परन्तु 
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लिसके लिया और पिसी तरहसे मनकी धक्तिका विकास करके यदि 
जुस सारी धवितको शुद्ध संकल्पमें केन्द्रित किया जाय और शुस' संकल्पकी 
दृढता, त्तीद्वता और अेकाग्रतो धटाकर मनुष्य विश्वदाक्तिके साथ --- 
परमात्वाफे साथ --- समरस होनेंगें सफल हो जाय, तो आुसमें कुछ-न- 
कुछ विज्येप शब्ित संचरित होने रूगती है। भुस शक्तिकी सहायतासे 
कुछ कठिन बातें भी आसानीसे सिद्ध हो सकती हैं। मिसभे॑ कोओ अदु- 
भुतता नहीं, चमत्कार नहीं। सृष्टिके अनेक धर्मोके अनुसार मानव-मनका 
भी यह ज्ेक धर्म है। जैसे विद्युत्‌ वगैरा सृष्टिके धर्म कुछ खास संयोगो्मे 
प्रकट होते हैं, अभुसी तरह भानव-मनका यह धर्म भी आुचित प्रयत्नसे 
प्रकट होता हैं। अगर हम॑ अम्यासी, प्रयलशील और निष्ठावान वन जाय, 
तो चमत्कारके श्रमसे या सचमुच होनेवाले चमत्कारसे आइचर्यचकित न 
होकर, भोली श्रद्धासे भावनावश न होकर, हम अुसके कार्यकारण-भावकी 
खोज करेंगे। और सृष्टि और मन शक्तिके ग्रुणधर्म पहचानकर आुनका 
सद्षास्त्र ज्ञान प्राप्त करेगे तथा आअुसका मानव-्जीवनमें गुपयोग करते 
रहेगे। बैसा हो जाय तो आुसकी विद्येपत गौर भुसके साथ ही छोगोकी 
भोली श्रद्धा मिट जायगी और हमारा जीवन अपने आप समृद्ध बच 
जायगा। 


भानंव-जातिकी सर्वांगीण अुन्नतिके लिमे आतुरता, ज्ञानकी अभि- 
झूचि, प्राणीमात्रके प्रति प्रेम, दु.खियोंके लिमें करणा, पवित्रता, सयम 
भर सदुगुणोकी ओोर स्वाभाविक झुकाव, स्वय कष्ट 

ओऔइवर-निष्ठाकी भूृठाकर दूसरोको सुखी देखनेकी जिच्छा, जीवन-सिद्धिकी 
जावद्यकता और महत्त्वाकाक्षा, सतत भ्रयत्नके लिगे आवश्यक ऊगन, 
मुसका सामरथ्यं शोघकता, धैर्य और गाम्भीर्य जादि अनेक अ्रकारकी 
पात्रता जिसमें हो, अुसके लिग्रें पर बताओी हुओ 

सिद्धि कठिन नहीं है। और सबसे महत्त्वपूर्ण गुण है जीदवर-निष्ठा। यह 
गुणू जिसमें होगा, कुसके लिग्रे कुछ भी कठिन नही है। हम सकल्‍्प-शक्तिसे 
कोओ सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, तो भी यह नहीं भूलना चाहिये कि 
सर्वे झ्कति जौर सर्व सामर्थ्यका अनन्त भडार परमात्मा है और अुसीके 
पाससे कोशी भी शक्ति हममें सचारित और जाविर्भत होती है। मिस 
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निष्ठाके बिना हम अुस अनन्त शक्तिमें से कोओ भी विशेष शक्ति अपनेमें 
नही ला सकते और न अुसे धारण .ही कर सकते है। जिसीलिओे अपना 
क्षुद्र अहकार मिटाकर, अपनापन भुलाकर हम नम्नता, अनन्यता और 
ओकनिष्ठासे विश्वशक्तिके साथ समरस हो सकें, तो आुसीमें से आगे चलकर 
प्राप्त होनेवाली महाजागृतिमें से हममें सकल्पित ज्ञान और शक्तिकी 
सुश्त्ति त्या सचार हुओ दिला नही रहेगा, जीउनकी समस्त सिद्धिका 
सूत्र अिसीमें है। 
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दूसरा भाग 


विभाग १३ धम्ये व्यवहार 


हि. 
रा विद्यार्थी-दशाका महत्त्व 
मेरे बालमित्रो, 

: तुम्हे अुपदेशके दो शब्द कहनेका अवसर मिला जिससे मुझे बड़ा 
आनन्द हो रहा है। तुम- विद्यार्थी हो। जीवनमें यह समय बड़े आनन्द 
! ट्र और सुखका माना जाता है। बडा होनेके वाद जब 
' संस्कार प्रहण 'मनुष्य 'दुनियादारीकी अनेक आपत्तियों और कठिना- 
करनेका समय जियोंसे तग आ जाता है, तब आुसे अपनी विद्यार्यी-अवस्था 
ह "याद आती है और यह खयाल भी होता है कि 
अुस समय हम कितने अधिक सुंखी और आनन्दी थे। जिसकाः कारण यही 
है कि आअुस समय मनुष्य पर कोओ भी सासारिक जिम्मेदारी नही होती। 
परन्तु समस्त जीवन-हितकी दृष्टिसि विचार करने पर प्रतीत होता है 
कि यह अवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अस समय जो सस्कार और आदतों 
'पड़ जाती है, वे मनुष्यमें जीवतभर कायम रहती है। जिसलियें यह 
काल मुझे केवल आनन्द और वेफिक्रीका माूम न होकर जीवनके 
'लिओे जरूरी अुच्च दिक्षा प्राप्त करने तंथा भुच्च सस्कार और अच्छी 
आदतें डालनेकी दृष्टिसे बडा महत्त्वपूर्ण छगता है। जिसी कालमें यदि 
“ तुम जीवनका महत्त्व समझ को, तो अपने भावी जीवनकी बुनियाद 
जिस विद्यार्थी-दशार्में ही डाल सकोगे। यदि आज तुममें 'अच्छे सस्कार 
दृढ हो जाय, तुम्हे अच्छी शिक्षा मिले और अंसके अनुरूप तुम्हारे सकल्प 
आगे भी बने रहे, 'तो तुम्हारा सारां जीवन आज्ज्वल हुओ बिना नहीं 
रहेगा। केकित मिस प्रकारकी दीक्षाकी आज समाजमें कही भी “व्यवस्था 
नहीं है। आज तुम जैसी, स्थितिमे हो कि यदि प्रयत्न किया जाय, तुम्हारे 
सनमें अच्छे सस्कार जमा दिये जाय, तो तुममें से-ही अलौकिक पुरुष 
निर्माण किये जा सकते है। जिस दृष्टिसे विचार,करने पर आजका 

: तुम्हारा,सभय वेशक बडे ही सहत्त्वका माना जाना चाहिये। 


2. « रेशरे 
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दुनियामें सदाचारी और दुराचारी, सत्करमंरत और सदा दुष्कार्यमें 

समग्त, परोपकारी और दूसरोका ' सर्वेस्व हरण करनेवाले, दयालु और 
निद्रेंय,>पवित्र;,.और व्यसनी, सयमी और  स्वेच्छाचारी, 

श्रेष्ठ पुरषोके आुदार और कृृपण, धर्मनिष्ठ और स्वच्छदी, सेवापरायण 
घरिनोसते बोध और स्वार्थी, जिस प्रकार परस्पर-विरुद्ध स्वभावके 

। मनुष्य पाये जाते है । जिन+- सबके- जीवनकी जाचसे 
पता चलता है-कि अन्हे :अच्छे-बुरे सस्कार बचपनसे ही मिले-थे। कृत- 
ज्ञता, ,दया, सत्य-वचन, प्रामाणिकता,/अुद्योग-प्रियता, नियमितता, मेहनत 
-करनेकी आदत, निरालस्य, आज्ञा-पालन, मातृपितृ-भाव, बन्धु-भग्रिनीभाव, 
-अपने -पडोसीके., प्रति सख्यमाव, मित्रता, सहयोग-वृत्ति, दूसरोक़े लिये 
भुपयोगी होनेका शौक और व्यसन-दुराचरण-स्वार्थ-अन्याय-अस्वच्छता- 
कणोरता-कपट-क्ृपणता। जित्यादि दुर्गुगोके लिगे अरुचि या नियेध-वत्ति 
।बगैरा तमाम सुसस्कार वचपनसे मिले हो, ,तो ही वे हृदयमें दृढ़, होते 
है और आुचित समय पर वृद्धि पाते हैं। धर्मनिष्ठा-और ओऔरवर-निष्ठा, 
देशप्रेम और सज्जनोके प्रति सदुभाव, सदुग्नथोके प्रति रुचि और परोप- 
कारका शौक, अपनेसे छोटेके प्रति स्नेह और ममता तथा बडोके प्रति 
भादर और पूज्य भाव, दुर्वेह, पग्रु और रोगीके प्रति सहानुभूति और 
करुणा, निर्भगता और साहसमें आनन्द जादि अनेक सद्गुणोके सस्कार 
जिस अंम्रमें ही दृढ हो जायें, तो वे जितने गहरे पैठेंगे अुतने बादकी 
जुञ्॒में नही। ससारके महापुरुषोंके चरित्रोसे यही वात हमें मालूम होती 
है। श्री रामचन्द्र और श्रीकृष्ण, सिद्धार्थ गौतम और वर्षेभान महावीर, 
सुकरात और ओसामसीह, ज्ञानेश्वर और ओकनाथ, शकराचार्य और 
विद्यारण्य, वाशिगटन और गैरीवाल्डी, राणा प्रताप और शिवाजी महाराज, 
सन्त तुकाराम और समये रामदास, माधवराव पेशवा और रामशास्‍्त्री 
“-- जिन सबके और अर्वाचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके चरित्र पढनेसे यही 
वात्त सिद्ध होती है कि जिन सब पुरुषोको वचपनमें ही अुन्नत और आुदात्त 
सस्कार मिले थे। अनुकूछ यथा क्वचित्‌ प्रतिकूछ परिस्थितिमें भी ओआुन 
सस्कारोका पोषण होते-होते वे दुढ हो गये और ठीक समय पर अनके 
सद्गुण प्रकट होते रहे और जिसलिओे अन्तमें वे धन्य हुओ।॥ जिन सबसे 


व 


विद्यार्यो-द्ञाका भहृत्त्य २२५ 
खत प्रकट होता है कि विद्यार्यी-नशा जीवनकी वहुत ही महत्त्वपूर्ण अवस्था 
रे बिसका महत्व हम प्राचीन कालमें जानते थे। जुस जमानेमें हमें 

+ झुज्नम अ्ुत्तमोत्तम संस्कार प्राप्त करनेकी सुविधा थी। जिस 


- नकारकी दीक्षा हरमेक विद्यार्यीफों दी जाती थी। 


बद्धाचर्यकी दीक्षाकों विद्यार्ची-दशाका प्रारम्भ माना जाता था। 
विद्यानियोंके हृदय पर छुटपनसे ही यह महान सस्कार जमाया जाता 
आर जोवन केवल अपने द्वारीरिक सुखके लिमे नही, वल्कि सबके 
छल और धर्मके छिम्ले है| दुर्भाग्यसे जिस शिक्षा-प्रणाली, जिस दीक्षा- 
*र्पराके मिद जानेंके बाद समयानुसार आवद्यक परिवर्तन करके अुसे 
. जारी रखनेकी योजना बड़े पैमाने पर कोओ न कर सका, और वचपन 
तथा विद्यार्थी-दथा धर्म, शील, चारिश्य, नीति वगैरासे सम्पन्न होनेकी दृष्टिसे 


भहत्त्पपूर्ण है और जीवन-सम्बन्धी महाव्नतकी दीक्षा लेकर जीवनका महान 


वृद्ेश्य पूरा करनेके छिल्रें जावशयक सदुगुणोके सस्कार प्राप्त करनेका 
उष्यकाल है, यह भावता हममें फिर कभी निर्माण नहीं हुओ। 
विद्यायियों ! तुमने अगर जितिहास पढा हो, तो तुम्हे अवश्य 
आलूम हुआ होगा कि जिन' सब वातोके कैसे बुरे परिणाम हम सबको 
थनेक वर्षोसि भूगतने पड रहे है। जिससे तुम्हे ढुख और छज्जा मालूम 
होती हो, जिस स्थितिसे छूटनेकी तुम्हारी लिच्छा हो, तो तुम्हे जाग्रत 
हदाकर यह हालत बदल देनेंकी कोशिश करनी चाहिये और अपनी विद्यार्थी- 
अवस्थाको सफछ चनानेमें लग जाता चाहियें। अच्छे सस्कार प्राप्त 
करनेकी सुविधा यदि आज तुम्हे कही भी दिखाओ न देती हो, तो 
“भी तुम महान पुरुषोंके- चरित्र और अच्छे ग्रथ पढो, आन सबका मनन 
करो और अआुनसे भुचित जिक्षा ग्रहण करो। जिस खयाछसे निराण होकर 
न बैंठो कि हमें अच्छी शिक्षा और सस्कार देनेवाला कोओी नही है। 
अच्छा ,वननेकी जिच्छा हो, तो तुम खुद ही अत्साहपुर्वेक अच्छे सस्कार 
भाष्त करनेमें जुट जाओ । अगर तुम्हारे अन्तरमें सदिच्छा प्रकट हो 
जायगी, त्तो तुम्हे आजकी हालतमें भी रास्ता मिल जायगा। तुम्हारी 
बिच्छा ड्ुढ़ होगी, तुम्हारा सकल्प भ्रवल होगा,'तो परमात्मा तुम्हे रास्ता 
चतायेगा। वह तुम्हारे रास्तेमें आनेवाली रुकावटे दूर करनेंका सामर्थ्य 
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तुम्हे देगा। परन्तु जिसके लिओ तुम्हे अपने प्रयत्तकी पराकाष्ठा करनी 
चाहिये । तुम्हे किस सबधमें कभी आलस्य करना ग्रा ओूबना न चाहिये, 
बल्कि हमेशा आुत्साही और प्रयत्नशील रहना चाहिये। 
तुम्हारे लिभे सबसे अच्छे सस्कार प्राप्त करनेका यही समय है, 
और खराब आदते डालकर जीवनको बुरे रास्ते छगानेका भी यही 
समय है। आज तुममें यह समझनेकी शक्ति नहीं कि 
अच्छे-वुरे.. किस बातका क्या परिणाम होगा। जिसी तरह अभी 
सस्कारोके . तुम्हारी बुद्धिमें किसी बातके परिणामका दीध॑दृष्टिसे 
परिणाम विचार करने जैसी सूक्ष्मता और प्रगल्भता भी नहीं 
आओ है। आज तुम खुद भले-बुरेका विचार नहीं कर 
सकते, अिसलिओ जो बातें महापुरुषोनें मानी है, सत-सज्जनोने जिन 
चीजोको महत्त्व दिया है, अन्हीको अपनाओ। सज्जनोकों तुम अपने 
जीवनके पथप्रदर्शक बनाओ । जिससे तुममें सयम और पुरुपार्थ दोनो 
आयेंगे । समय पाकर तुम्हारी आयु और अनुभव बढने पर तुममे 
विवेककी भी वृद्धि होगी। वह विवेक ही आगे चलकर तुम्हे भछे-बुरेका 
निर्णय करनेमे सहायक होगा। तुम्हारा आत्म-विश्वास बढेगा। फिर तुम्हे 
अपने मार्गमें किसीसे पूछनेकी जरूरत नहीं रहेगी। परन्तु तव तक तुम 
किसी विवेकी और सयाने पुरुषके विचारसे चलो, तो तुम्हारा कल्याण 
होगा। अच्छे बननेकी तुम्हारी अुत्कद जिच्छा हो, तो आज भी तुम्हे जो 
ज्ञान है भुसे आचरणमें छानेका प्रयत्न करो। वुरा क्या है जिसका भी तुम्हे 
खयाल है, असका दृढतासे त्याग करो। अपना जीवन अन्नत और अुदात्त 
वनानेकी तुममें महत्त्वाकाक्षा हो तो आजसे ही जिस मार्ग पर चलो। 


काया, वाचा और मनसे निर्दोप रहनेका तुम्हे आजसे ही निर्णय 

कर लेना चाहिये। क्योकि तुम अपनी वतंमान निर्दोष अवस्थामें ही 
पवित्र निक्चय कर सकते हो। तुम ओअक बार निएचय 

निदचय, निर्दॉपता कर छोगे, तो फिर किसी भी हालतमें अुसे पूरा 
भर सौन्दर्य करनेकी शवित तुममे जागत हमे बिना नही रहेगी। 
कर निशचयके सम्बन्धमें तीन महत्त्वकी बातें तुम्हे ध्यानमें 

रखनी चाहिये शआआमाणिकता, प्रयत्नशीलता और सावधानता। जिन 


विद्यार्थी-दशाका महत्त्व २२७ 


तीनोमे से ओेकमे भी लापरवाह रहोगे, तो तुम्हारा निश्चय पूरा नही 
होगा। निरचयकों दुढ और मजबूत बताता या असे कमजोर बताना 
तुम्हारे हाथमें है। दृढ़ निवचय द्वारा निर्दोपता सिद्ध करना तुम्हारा 
पहला काम है। जिसकी सिद्धिके वाद भी काया, वाचा और मन द्वारा 
प्रकट . होनेवाले अनेक सदुगुण सम्पादन करनेका तुम्हारा प्रयत्न होना 
चाहिये। अपना शरीर मजबूत और चपरऊ दनानेके लिमे तुम्हे परिश्रम 
या व्यायाम अव्दय करना चाहिये। तुम्हे यह समझता चाहिये कि रोज 
परिश्रम या व्यायाम किये बिना हमें खानेका अधिकार नहीं है। तुम्हे 
अपनेको किसी भी व्यसनकी जरा भी छूत नहीं छुगनें देना चाहिये। 
जीवनभर व्यसनसे मुक्त रेहना हो, तो अुसके प्रति अपने चित्तमें तीत्र 
सिषेवकी भावना संदा जाग्रत रहने दो। यह भावना तुम्हे जिस विषयमें 
शुद्ध रेखेगी। तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सब प्रकारसे 
अुदात्त हो, तो तुम्हे अनेक सद्गुणोकी प्राप्ति करनी होगी। अपने जीवनको 
सर्वाग-सुन्दर और निर्दोष वतानेकी जिच्छा हो, तो तुम्हे अपनी 
कायिक, वाचिक और मानसिक, हर प्रकारकी क्रिया पर ध्यान देता 
पडेंगा। हर तरहका दोष दूर करना पड़ेगा। आलुूस्य या लॉपरवाहीसे 
काम नहीं चलेगा । तुम्हारी काओ और बाहुमे ओक ओक मन वजन 
आसानीसे आठानेकी शक्तिका सचार सम्भव है। लेकिन असे प्राप्त करंनेके 
लिओ तुम प्रयत्नशील न हो, तो दोमें से अक ही वात साबित होगी; 
या तो तुम्हे शक्तिसे अशवित ज्यादा प्रिय है या शक्ति प्रिय होने पर 
भी अुसे प्राप्त करनेमें' तुम आलसी हो। तुम्हारी यह जिच्छा हो कि 
तुम्हारे हाथ-परोमे, अगत्यगोमें शक्तिका सतत सचार होता रहे, तो 
तुम्हे अपने सारे अवयवोकों अचित तालीम देनी चाहिये। तुम्हारे छोटे- 
बडे प्रत्येक अवयवर्में मौका पडने पर आवश्यक कार्यक्षमता दिखाओ 
देनी चाहिये। तुम्हे अपने किसी भी अवयवकों बुरी आदत नही लगानी 
चाहिये । जिसके बिना निर्दोपता सिद्ध नहीं होगी । शारीरे निरोगी, 
मजबूत, गठीछा, चपछ और फुर्तीका रखो, तो जिसीमें सारा शारीरिक 
सौदये भरा रहेगा । अपने शरीरमें शुद्ध रक्तः दौडने दोगे, तो तुम्हारे 
शरीर पर काति दिखाओ देगी। ,जिसीमें सच्चा सौदर्य और पौरुष है। 


२२५८ विवेक और साधना 


तुम्हे अपनी वाणी सदा पवित्र रखनी चाहिये। तुम्हारे मुहसे 
कभी अभद्र, हलके या गन्‍्दे शब्द न निकलने चाहिये। निन्‍दा, कपट, 
हेप, असत्य, अप्रामाणिकता, घोसेवाजी आदि दोष तुम्हारी 

वाचाशुद्धि और वाणीमें कभी न आने चाहिये । आुसमें स्वाभाविक 
क्रियाशुद्धि ही मृदुता, मधुरता और सत्यता होनी चाहिये । तुम्हारे 
प्रति सावधानी शब्दोमें दु खियोके दुख हलके करनेकी और सकटमें 
फसे हुओ तथा भयभीत छोगोको हिम्मत वधानेकी 

शक्ति होनी चाहिये। तुम्हारे शब्दोसे निराधारको आधार, विचारहीनको 
विचार और अज्ञानीको ज्ञान मिलता चाहिये। तुम्हारे शब्दोमें यह सामय्यें 
भी होना चाहिये कि अभरुहुड, नि्देगी और दुराचारी छोगोको डर लगे 
और जुन्हे परचात्तापकी प्रेरणा मिले। जीवन केवल मृदुतासे नहीं चलता। 
जिसलिओे मौके पर मनुष्यमें सख्ती, दुढ आग्रह और न्यायकी कठोरता 
भी होनी चाहिये। तुम्हे जीवनके लिओझे आवश्यक गुणोका अभीसे अभ्यास 
रखना चाहिये और अभीसे तुममें गुण-दोषके विपयमें ग्राह्म-अग्राह्म-वृत्ति 
दृढ़ होनी चाहिये। किसी भी दोपको क्षुद्र न समझो। क्षुद्र समझकर 
आज अआसकी ओरसे लापरवाह रहोगे, तो तुममें गुणोकी वृद्धि होनेके 
बजाय सिर्फ दोषोकी ही वृद्धि होगी। क्योकि गुणोका प्रयत्नपूर्वेक अभ्यास 
करना पडता है, जब कि दोष केवल दुलेक्ष करनेसे बढ जाते है। जैसी 
कओ_ खराब आदतें, जो भनुष्यकी बडी अआुम्रमें सका स्वभाव जैसी 
दिखाओ देती है, व्यवस्थित और समय व्यवहारकी दृष्टिसि दूसरोको 
अजीव लगती है। परन्तु बडे होने पर अुसके बारेमें कोओ सूचना या 
सकेत तक नहीं कर सकता। मनुष्यको अपनी सारी सजिन्द्रियों पर, अपनी 
क्रियाओं पर हमेशा सावधानीसे नजर रखनेका अभ्यास हो, तो अुसे कोओ 
भी विचित्र आदत नहीं पड़ सकेगी। कुछ बडी आुञ्नके आदमियोमें भी 
व्यर्थ और अव्यवस्थित रूपमें हाथ-पैरोसे कुछ न कुछ क्रिया करते रह- 
नेकी आदतें तजर आती हैं। भुनका आरम्भ भी तुम्हारी जिसी अम्रमें 
होता है। कुछ लछडकोको दातोसे नाखून काटनेकी आदत पड जाती 
है। बडे होने पर भी वह ज्योकी त्यो बनी रहती है। मिसलिओ तुम्हे 
जैसी वातोमें सावधान रहना चाहिये। अपने हाथ, पैर, मुह, आख आदि 


विद्यार्थो-दद्ाका महत्त्व २२९ 


भिन्द्रियो द्वारा जो भी क्रियायें होती है, वे सब व्यवस्थित, आुचित और 
जरूरतके मुताविक ही होती रहे, जैसी सावधानी रखो। तुम्हारे बोलनेमें, 
चलनेमें, हंसनेमें किसी भी तरह अतिरेक या दूसरा कोओ दोष न होना 
चाहिये। तुम्हारे विनोदर्में हृदयके माधुयें, प्रेम और ज्ञानका सुन्दर मेल 
होना चाहियें। ठछुम जिसकी हंसी करो आुसे भी आअससे आनन्द होना 
चाहिये, और दुख तो कभी होना ही नहीं चाहिये। जिसीको निर्दोप 
विनोद कहा जा सकता है। किसीका मजाक ओडाकर, असे चिढाकर 
या दुख देकर तुम जो विनोद करते हो, आनन्द मनाते हो, वह विनोद 
. नहीं दुष्टता है। जिसके कारण किसीको दुख होता हो या शर्म आती 
हो, असे किसीके दोप, दुर्बलता या गरीबीको ध्यानमें रखते हुओ विनोद 
करके आनन्द लेनेंकी तुम कोणिश करो, तो आुसका अर्थ यही होगा 
कि तुममें करुणा नही है, वल्कि दुखियोके दु खसे भी मनोरजन करने जितने 
तुम निष्ठुर हो। तुम्हारे विनोदमें कभी किसी प्रकारकी असम्यता न 
होनी चाहिये। जिस प्रकार काया, वाचा और मन द्वारा होनेवाली 
तुम्हारी किसी भी क्रियामें दोप न रहे, जिसके लिओ तुम अपनी हस्मेक 
वृत्तिको, कृतिको, आदतको और स्वभावकों जाचते रहो और असे निर्दोष 
वनाते रहो। तुम्हारी तरफ औरोको सुख मिले, तुम्हारे स्वार्थ, अन्याय, 
दुप्टता, अविवेक, आलस्य, और अुपेक्षाके कारण किसीकों भी दुख न 
हो, जिसके लिओ तुम्हे जिसी गुञ्रमें सावधानीसे वरतना चाहिये। 
तुम्हारे, साघारण बोलनेमें भी सद्गुणोका दर्शन होना चाहिये। तुम्हे 
सगीत न आता हो तो भी काम चल सकता है, क्योंकि सगीत आुतने 
समयके लिख ही मधुर ऊूंगता है। परन्तु अगर तुम हमेशाके बोलनेमें 
ही मावुर्य भुडेल सको, तो अुसीसे तुम्हारी वाचा-सिद्धि और मन शुद्धि 
हमेशा प्रकट होती रहेगी। सक्षेपमें, अपनी हरओक जिनच्द्रियमें सवकता, 
निर्मेशता, औचित्य और व्यवस्था छाकर अुसके हारा ससारमें प्रेम और 
आनन्द फैलछाते रहनेका अभीसे तुम्हारा सकल्प और प्रयत्न होना चाहिये। 
अपने विचार ठीक ढगसे सबके सामने पेश करने और दूसरोके गले 
भुतारनेकी कल्म तुम्हें अभीसे सीख लेनी चाहिये। मुखकी दुर्बलता या 
दार्मीछापन, कायरता था सकोचशीलता सुममें न होनी चाहिये। तुमसे 
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सभाक्षोभ न होना चाहिये। स्पष्ट वोलनेकी हिम्मत होनी चाहिये। परन्तु 
भुद्धतता या अविवेक न होना चाहिये। तुम्हें जैसी बात न बोलनी 
चाहिये जिससे कोभी अब जाय या किसीके मनमें तिरस्कार पैदा हो। 
जिसलिये तुम्हे परिमित, व्यवस्यित, सुसगत और प्रसगोचित बोलनेकी 
आदत डालनी चाहिये। औरोके अूवनेके पहले ही तुम्हे अपनी वाणीको 
रोक देना चाहिये। तुम बकवास करनेवाले, गप्पें मारनेवाले या ' बोलना 
बहुत, करना कुछ नही” को चरितार्थ करनेवाले हो, अैसा तुम्हारे बारेमें 
किसीकों कहनेका मौका न आना चाहिये। केक सतका वचन है कि 
अतिका भरा न बोलना। अतिकी भली न चूप॥ 
अतिका भरा न वरसना। अतिकी भल्ती न धूप ॥ 

जिसका रहस्य तुम घ्यानमें रखो। जिसके अनुसार चलनेके लिये तुममें 
विवेक, तारतम्य, समयज्ञता वगैरा गुण होने चाहिये। तुममें अपने कार्यकी 
आप ही प्रशसा करनेकी आदत न होनी चाहिये । तुम्हे कभी गर्व न 
होना चाहिये। खुद सदगुणी होने पर भी तुम दूसरोको कभी हीन न 
समझो। प्रेमसे सवको अपना वना लेनेकी वृत्ति तुममें होनी चाहिये। 
जैसे तुम्हे अपनी वाणी पर सयम रखकर बोलनेका औचित्य सिद्ध 

करना पडेगा, वैसे ही अपनी जीभ पर भी सयम रखना होगा। वेस्वाद 
भोजन किसीको अच्छा नहीं रूगता, और वह सत्तोप- 

रसनेन्द्रिययी. पूर्वक किसीसे खाया भी नहीं जाता। फिर आरोग्यकी 
शुद्धि दृष्टसि चह हितकर भी नहीं। जआरोग्यकी दृष्टिसे 
भोजनमें सर्वोत्तम स्वादका अनुभव बहुत जरूरी है। 

और वैसे अनुभवके लिओ हमारी रसनेंद्रिय भी बहुत नोरोग और तीक्ष्ण 
होनी चाहिये। परन्तु जैसा न करके हम खानेके पदार्थोर्में कभ तेज 
चीजें डालकर अन्हे स्वादिष्ठ वनानेका प्रयत्तन करते है। यह प्रयत्न 
कभी दृष्टियोसे हानिकारक होता है। फिर भी हम अुसे जारी रखते 
है और अपनी रसनेंद्रियकी शक्तिको क्षीण करते रहते है। तुम अैसी 
खराब आदतोमें न पडकर आचित परिश्रम और व्यायाम द्वारा अपना 
पेट ठीक रखो। पाचन-शक्ति सतेज रखो। जिसी पर स्वादेन्द्रियकी 
ती८णता और निरोगिता आधारित है। यही सादे खान-पानमें सर्वोत्तम 
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देचि- साहूम होनेका आरोग्यप्रद और दावितवर्धक अपाय है। व्यायाम 

करने पर भी तुम्हारी भूख तेज न हो और सादी खुराकमें रुचि पैदा 

न हो, तो अपने पेटकों साफ करनेका अपाय करो या ओक दो दिन निरा- 

हार रहो। जैंसे समय कोओ स्वादिष्ठ वस्तु खाकर जीभका सुख भोगमेके 

' हब रास्तेमें पड़कर बुरी आदतसे अपना आरोग्य और जीवन न 
डो। - 


शक खान-पानकी तरह तुम्हारा रहन-सहन, तुम्हारा पहनावा सादा 
होना चाहिये। कपडेके विषयमे तुम आडवर या फैशनकी अपेक्षा 
| सुव्यवस्था और सुविधाकी तरफ ज्यादा ध्यान दो । तडक- 
पोशए्का विवेक भंडकके बजाय साफ-सुथरेपनकों अधिक महत्त्व देना 
चाहिये। कपडेकी सुन्दरता या कीमतीपनकी अपेक्षा 

सादगी और स्वच्छताको ज्यादा महत्त्व देना चाहिये। कपडोका विचार 
फरते समय तुम अपने रोजमर्रके धन्वेकी सुविधा तथा तन्‍्दुरुस्ती, सादगी 
और आ्िक शक्ति आदि वातोका खयाल रखो। कपडोसे अपने आपको 
सजाकेर शोभा काने और बडप्पन प्राप्त करनेका प्रयत्न वुद्धहीन और 
मूर्ज ही करते हैं। वह अुनके छिजे ही योग्य है, औैसा समझना चाहियें। 
तुम जैत्तोको तो अपने निरोगी, मजबूत और सुडौल शरीरसे तथा वौद्धिक 
थे मानसिक सदुगृणोसे सुशोभित होनेकी महत्त्वाकाक्षा रखनी चाहिये। 
कपडोकी तरह ही तुम्हारा घरका और वाहरका रहन-सहन भी सादा 
जौर व्यवस्थित होना चाहिये। तुम्हारा सारा जीवन व्यवस्थित होना 
चाहिये। अपनी तमाम चीजें व्यवस्थित रखने और अन्हे ठीक ढगसे 
बिस्तेमालू करनेकी तुम्हारी आदत होनी चाहियें। हर विपयमें शिष्टता- 
पूर्ण व्यवह्मर करनेका तुम्हारा स्वभाव बनना चाहिये। काम करनेमें 
नियमितता रखो। दिया हुआ वचन और हाथमें लिया हुआ काम समय 
पर पूरा करनेके वारेमें हमेशा दक्ष रहो। कोओ भी कार्य तत्परता 
और सफाजीसे करना चाहिये । तुममें अुद्योगप्रियता होती चाहिये। जिससे 
तुम्हारा समय कभी वेकार नहीं जायगा। जिस अआम्नमें अधिकसे अधिक 
, विद्याजों और कलाओका ज्ञान प्राप्त करनेका तुम्हे शौक होना चाहिये। 
जिस प्रकार अनेक विद्याओ, कछाओ और सदुगुणोसे तुम्हारा जीवन 


सु 
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समृद्ध होता चाहिये। अपनी सादगी, पवित्रता, दूसरोंके लिओ आअपयोगी 
होनेकी तत्परता, स्वार्थके अभाव और मधुरताके कारण तुम धरमें और 
मित्रोमें प्रिय बने बिना नही रहोगे। 


जीवनकी दृष्टिसे अंक-दो और महत्त्वकी वातें बताना जर्री है। 
तुम्हे कभी किसीके साथ अन्याय न करना चाहिये। और किसीका 
अन्याय सहन भी न करना चाहिये। कोओ दूसरेके 
अन्यायके अवसर साथ अन्याय करता हो, तो वह भी तुमसे सहन न 
पर क्ेंव्य-जागृति होना चाहिये और यथाशक्ति आुसका प्रतिकार करना 
चाहिये। असा करना तुम्हारा कतेंव्य है। हम छोटे 
है, हमारी कौन सुनेगा? हमारी क्या चलेगी? जिस तरहका विचार 
करके तुम्हे असे समय चुप न वैठ जाना चाहिये। तुम छोटे हो तो भी 
तुममें अपार घै्यें और श्रद्धा होनी चाहिये। जिस विश्वाससे कि तुम्हारी 
तरफ न्याय है, तुम्हे अन्यायका सामना करना ही चाहिये। अगर जिसी 
अुम्नसे तुममें यह सस्कार दृढ़ हो जाय और मौका पडने पर तुम मिसी 
प्रकार आचरण करो, तो बडे होने पर यह तुम्हारा स्वभाव बन जायगा। 
ञिसी तरह कोओ सकटमे है असा मालूम होते ही अुसकी मदद करके 
अुत्त सकटमुक्त करनेकी वृत्ति तुममें पैदा होनी चाहिये और आअुसका 
सकट दूर करनेका तुम्हे भरसक प्रयत्न करना चाहिये। जीवनकी दृष्टिसे 
भिन सद्गुणोकी वढी जरूरत है। 
._ शारीरिक परिश्रमसे तुम्हे कभी न घवराना चाहिये। अिसमें तुम्हे 
छोटापन नहीं रूगना चाहिये। यह समझ छो कि परिश्रम न करना 
दुर्वखता और झूठे घमडकी निश्ञानी है। मुफ्त खानेवाले 
परिश्षमतका बौर दूसरोके परिश्रम पर सूख और स्वास्थ्यकी जिच्छा 
भहत्त्त करनेवाले छोग भले ही बलवान दीखें, तो भी यह 
निश्चित मानो कि वे मनसे दुर्वेख हैं। कुछ रोग जैसे 


हूँ नि है जिनसे पीडित छोन वाहरसे ह्टपुप्ट दिखाओ देते हैं, परन्तु 
शुनर पराम करनेकी दक्ति नहीं होती। यहो बात परिश्रमसे घवरानेवालो 
पर लागू होती है। यदि तुम अपना शरीर, बुद्धि, मन और वाणी 


पवित्र रो, आओनन्‍्हेँ सही आदतें उाछो और आओन्‍्हे हर तरहके दोपसे मुक्त 
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रखे, मो नुम्हरे जैसा भाग्ययाली और कोओ नहीं। बह भाग्य तुम्हारे 
हाथमें है। आज तुम बिछार्थी हो। थोटे बस्सों बाद तुम्ही यहाके नाग- 
रिवः महछाशगे, शकत््य बनोगे) अगर तुम्हारी यह बिच्छा हो कि हमारा 
जीवन श्र तरहसे आदशे बने, सो भुसके लिपे तुम्हे अभीसे प्रयत्न 
करना चाहिये। झाजनलरही वेबल वितात्ी शिक्षाने सुममें सज्जनता नहीं 
व्ययेगी; पौरप या क्तुंत्व नहीं भाषेगा | जिसके लिखे तुम्हे सुद ही दी 
प्रधान झरना चाटिये। सुम्हे साववानी और ऊूगनसे ओक ओक गुण बढानां 
चाहिये; और दोष निकाल डालने चाहियें। तुम्हारे सदगुणो और कर्तुत्वसे 
ही किस धहरकों गोना बढ़ेगी। तुम्ही जिस नगरके रत्न बनकर आगे 
भरनेवादे हो। तुम्ही अपने कुदुम्घ, समाज और गावके भूषण बननेंवाले 
हो। यह सत्र सुम्ारे हायमें है। तुम आजसे ही जीवनका अंदात्त हेतु 
अपना को नो वही हेतु तुम्हे जीवनमें भ्ुत्तरोत्तर भुन्नतिकी तरफ ले 
जायगा। अपना यतुत्व अनेक सदगुणोसे और अनेक प्रकारसे. बढाकर 
अुसके द्वारा कैब अपने ही सुखकी अच्छा न करके अपने आसपासके 
अपने साथ रुम्बन्ध रसनेवाले ससारकों सुखी करता ही हमारा सच्चा 
मर्तेब्य हैं, क्षिमीमें मानवता है। यह विश्वास रखकर चलोगे तो निश्चित 
मानो कि जीवनकी सारी सिद्धिया तुम्हारे अनुकूल होगी और तुम्हारा 
जीवन सफल होगा। परस्मात्मा तुम्हारे घुभ हेतुमें सदा सहायता करे। 


(अनेक व्याह्यानोंें सकलित) 


२ 
' सुख-सम्बन्धी धर्म्मे विचार 
बालाओ, 


तुमने जिस समय कभी सवाल पूछे है। ओुनसे यह कल्पना की 

जा सकती है कि जीवन-सम्बन्धी तुम्हारे विचारोका प्रवाह किस दिश्ामें 
वह रहा है। तुम सब विद्याथिनिया हो। कौदुम्बिक 

स्वतत्रताके और सामाजिक दृष्टिसे तुम्हारा जीवन छडको जैसा 
लक्षण स्वतत्र नही है। फिर भी तुम्हारे प्रश्नोसे जैसा दिखाओमी 

देता है कि तुम्हारे खयालसे तुम्हे स्व तरहसे स्वतत्र 

होना चाहिये । जिसमें सदेह नहीं कि स्वतत्रता सबको प्यारी है। छोटा 
वच्चा या मूर्ख आदमी भी स्वतत्रता चाहता हैं। अुसे भी नियत्रण अच्छा 
नहीं लगता। तुम तो शिक्षा पाकर ज्ञान-सम्पन्न हो रही हो। जिसी 
तरह शिक्षा पूरी करनेके वाद अर्थे-सम्पादन करनेकी आशा रखती हो। 
जैसी हालतमें तुम्हें स्वतत्नताकी जिच्छा हो तो आदचर्ये नही, अथवा 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि जिसमें तुम्हारी महत्त्वाकाक्षाओका 
अतिरेक है या कोओ अनुचित वात है। परन्तु तुम्हारे सारे विचारों 
और तुम्हारी आकाक्षाओंमें ओके वडा दोप यह मालूम होता है कि 
वे सब तुम्हारे अपने ही सुखको ध्यानमें रखंकर अुसके आसपास घूम 
रही है। तुम्हारे सारे विचारों और कल्पनाओंमें मुख्यतः यह हेतु जान 
पडता है कि किसी भी तरह खूब रुपया कमाकर मनमाने शरीर-सुख प्राप्त 
किये जाय । तुम्हारी यह मान्यता अथवा लगभग प्रतीति ही हो गभी 
दीफती है कि स्त्रिया रूपया नहीं कमा सकती, जिसलिओ अन्हे स्वतत्रता 
नही है और स्वतत्रता न होनेके कारण ही वे आज तक सब तरहके 
दुख भोगती रही हैँ। तुम्हारी यह समझ न पूरी तरह सही है और न 
पूरी तरह गरूत ही। तुम्हे सम्पूर्ण जीवन-सम्बन्धी अधिक भुचित और 
विधाल दृष्टिसि विचार करना सूझें और तुम वैसा कर सको, तो सभव 
हैं कि जीवनके विपयमें जो दृष्टि रखकर आज तुमने अपने सुखका 
विचार किया है और जुसके वारेमें जो व्यास्यायें और कल्पनायें की है, 


र्३े४ 
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वे बिलकुल वदरू जाय। आज तुम जो शिक्षा पा रही हो, अुसमे मानव- 
जीवनके लिओे जरूरी कितनी विद्याओ और कलाओका समावेद्या होता 
है और अनमें मनुष्यकों सस्कारी और ज्ञानी बनानेकी कितनी ताकत 
है यह सवाल अभी छोड दें, तो भी निद्चितत रूपमें तुस्हारी यह कल्पना 
जान पडती है कि वर्तमान जिक्षाके कारण पिछली अनेक पीढियोकी 
स्त्रियोंसे तुम अधिक चुद्धिशाली, चतुर और ज्ञान-सम्पन्न हो और पुराने 
जमानेकी शिक्षा न पाओ हुआ सभी स्त्रियोका तथा तुम्हारी माताओका 
जीवन चडे दु खमें वीता होगा। यदि सचमुच तुम जैसा ही मानती हो, 
तो कहना चाहिये कि यह तुम्हारी भूछ है। पढाओीमें तुम्हारी वुद्धिमत्ता 
देखकर तुम्हारी माताकों आनन्द होता हो, तों जिसका तुम यह आर्थ 
न करो कि अन्हे अपने अपढ होनेका दुख होता है। अुनके जमानेसे 
जाजका जमाना भिन्न है और आजके जमानेमें शिक्षाके बिना तुम्हारी 
शादी होना मुश्किक है, जिस वातका ऑन्हे हर वक्‍त खयाल रहता है। 
बिसलिओे सभव हैं ज्यो-ज्यों तुम परीक्षायें पास करती हो, त्यो-त्यो 
तुम्हारे बिवाहकी कठिनाओ कम होनेका अओन्हे आनन्द होता हो। तुम्हारी 
मातायें था घरकी बडी-बूढी स्त्रिया तुम्हारे जितनी पढी हुओ नही है, 
तो भी क्या वे तुमसे कभी कहती है कि जिस कारणसे वे दुखी है? 
और कहती न हो तो भी क्या वे सचमुच दुखी है? तुम अुनसे अंक 
वार पूछ तो देखो। जिस गृहक्षेत्रमें अन्हे काम करना पडता है, क्‍या 
जुसमे अनके अशिक्षित होनेके कारण अन्हे कोओ कठिनाओ आती है? 
अुसमें जितना वे समझती हैं अुससे तुम पढी-लिखी होनेके कारण क्या 
ज्यादा समझती हो ? पुरुष मेहनत करके रुपया लाता है। कितनी स्वतन 
स्थितिमें वह कमाकर लाता है सो तो वही जाने। परन्तु जो कुछ लाता 
हैं सो सब अपनी पत्नीको सौप देता है। अुस कमाओमें से वह सारी 
गृह-व्यवस्था किफायतसे करती है। वाल-बच्चोको और अन्य किसीको 
किसी तरहकी कमी नहीं होने देती । पुरुषकों रुपया कमानेके सिवा 
और वातोकी न तो कोओ चिन्ता करनी पडती है और न कुछ देखना 
पडता है। यह हालत सौमे से निन्‍यानवे घरोमें मिलेगी। जिन घरोमें 
अधिकारकी दुष्टिसि किसकी सत्ता दिखाओी देती है? हम कहते है कि 


२३६ विवेक और साधना के 


स्त्रिया परतन्न है, परन्तु घर-घर अुन्हीका जोर दिखाओ पडता है। 
अुनका जैसा जोर न होता, तो जिकट्ठे रहनेवाले कुदुम्ब स्त्रियोके 
ही कारण विभक्‍त हुओं क्यों देखनेमें आते है? दो भाजियोकी 
अलग होनेकी स्वाभाविक जिच्छा शायद ही कही पाओी जायेगी। परन्तु 
स्त्रियोके कारण भाजी-भाभी अलछूग हो जाते है। घरमें स्त्रियोका बोल- 
वाला न होता और स्त्रिया केवल परतत्र ही होती, तो कया जैसा हो 
सकता था? माना कि तुम्हारी मातायें या दूसरी स्त्रिया अशिक्षित थी, 
जिसलिये अुनके कारण घरके जिस तरह हिस्से हुओ। परन्तु तुम तो 
सुशिक्षित हो गज हो । क्या अब जिन सब चीजोसे बचनेकी तुममें 
बुद्धि या शक्ति है ? शादी करनेके बाद पति और पतिके भाओ, देवरानी, 
जिठानी आदि सबके साथ सयुक्‍त कुटुम्ब चलानेकी तुम्हारी तैयारी है? 
मतलब, चाहे स्त्रिया अशिक्षित हो या सुशिक्षित, सबका यही खयाल है 
कि घरमें ऑुन्हीका प्रावल्य होना चाहिये। घरमें विवाह या किसी और 
महत्त्वके अवसर पर खचेके वारेमें जब तुम्हारी मा और बापके वीच 
मतभेद होता है, तब अन्तमें किसके मतानुसार बूतेसे अधिक खर्चे होता 
है और वह कार्य पुरा किया जाता है? मिसका विचार करो और कुल 
मिलाकर मत-प्रावल्यका अन्दाज लगाओ, तो असमें भी तुम्हे स्त्रियोका 
ही प्रावल्य दिखाजी देगा। जितना होने पर भी हम कहते है कि स्त्रिया 
स्वतन्न नही, है, आऑन्हे कोभी पूछता नहीं हैं! 


अपने घरकी स्थितिका विचार करके देखो कि घरमें तुम्हारी 

माकी चलती है या बापकी। अधिकाश जगहो पर माका ही जोर और 
अुसीकी सत्ता दिखाओ देगी। जिस जोर और सत्ताका 

सतोपपूर्वक कष्ट अपयोग वह कैसा करती है, यह दूसरी वात है। क्या 
सहन किये विना तुम्हें यह विश्वास है कि जन्ममर गृह-ससार चलछाकर 
प्रेम च सुज तुमसे पहलेकी पीढीकी स्त्रियोनें अपने-अपने पत्ति और 
नहीं मित्ता घरके दूसरे छोगोका जो विश्वास, आत्मीय भाव और 
प्रेम सम्पादन किया था, अुससे ज्यादा विश्वास, आत्मीय 

भाव और प्रेम तुम सुशिक्षित स्त्रिया अपने पति और घरके दूसरे 
लोगोका सम्पादन कर सकोगी ? तुम्हारी दष्टिसे अभिक्षित परन्तु वास्तवमों 
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सस्कारी और सुस्वभावकी स्त्री अपने पति, सास-समुर और धरके दूसरे 
लोगोंके लिझ्रे मौका पडने पर जितना कप्ट और परेशानिया सहन 
करती है, आुतना सहन करनेकी क्या सचमुच तुम्हारी तैयारी है? 
.» तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, जिसलिओे शायद जिस अइनका जवाब देना 
तुम्हारे लिजे कठिन होगा । परन्तु आज जिस घरमें तुम छोटीसे बडी 
हुआ हो, जहा तुम्हारे माता-पिता अपनी शवक्तिके अनुसार तुम्हे युख 
देनेका प्रयत्त करते है, जिस घरमें तुम सब सुविधायें भोगकर सुखसे 
रहती हो, अुस घरमें अवसर पडने पर अपने माता-पिताके लिखे, अपने 
भाजी-वहनोंके लिझे तुम सतोषपुर्वक कितना सहन कर सकती हो, जिस 
परसे अपने भावी जीवनके वारेमें अवाज लगाना तुम्हारे लिजे मुश्किल 
नही होगा। आज जो लोग तुम्हारी शिक्षाके लिग्रे स्वय असुविधायँ 
भोग रहे है, ञुनके लिग्रे जरूरत पडनें पर कष्ट सहन करनेकी अगर 
तुम्हारी तैयारी न हो, तो ज्ञादी होनेके बाद पतिके घरके अपरिचित 
भनुष्योके लिओे तुम कप्ट सहनेंको कैसे तैयार होगी ? मैने शुरूमें कहा है 
कि तुम्हें खूब रुपया कमाने और भुसकी मददसे सुखी होनेकी बिच्छा 
, है। भुसका आद्यय यही है कि तुम्हारे तमाम विचार किसी भी तरह 
अपने आपको सुखी करनेके है! परन्तु तुमने जिसका विचार नही किया 
कि जिस शिक्षासे नौकरी पाकर तुम कितना रुपया कमा सकोगी 
और आुस “रुपयेसे कितना सुख पा सकोगी। तुम चाहती हो कि लोग 
तुम्हे मुख दें, परन्तु तुमने अिसका विचार नहीं किया कि छोग तुम्हे किस- 
लिये सुख दें । तुम्हारी मातायें स्वय रुपया नही कमाती, परन्तु अुनके पतिका 
भुन पर पूरा विश्वास होता है। बैसी स्थितिमें तुम्हारे खयालसे अुनके 
सुखमें कौनसी च्यूनता है? परस्पर विश्वास, प्रेम, सहृदयता और हृदयकी 
कोमछतासे जो सुख मिलता है, वह क्या कभी रुपयेसे मिल सकता है? 
तुममें औरोको सुख देने और. प्रेम तथा कर्तव्यके खातिर कष्ट सहनेकी 
वृत्ति नही होगी, तो तुम्हारे छिओ्रे प्रेससे तकलीफ आुठानेको कौन तैयार 
होगा? तुम यह समझती हो कि शिक्षाके जोरसे हम पिछली पीढीकी 
अपेक्षा ज्यादा स्वाधीन हो जायगी । परन्तु ,तुम स्वाघीन होगी किस तरह ? 
नौकरी और स्वाधीनता, दोनो ओक-दूसरेके विरुद्ध हैं। फिर, स्वाधीन रहनेके 
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लिओ जिस प्रकारकी मानसिक पात्रता और सस्कारिता होनी चाहिये, 
वह जिस विक्षासे तुममें आ गओ_ है जैसी अगर तुम्हारी समझ हो, तो 
बहुत सम्भव है कि तुम धोखेमें हो। आजकलूकी किताबी शिक्षा और 
सस्कारिता दोनो बिलकुल भिन्न चीजे है। सत्य, प्रामाणिकता, ओुदारता, 
सयम, दया, सौजन्य, विवेक वगैरा मानव-सदुगुण ही सस्कारिताके सच्चे 
दर्शक है। और ये अपढ मनृष्यमें भी पाये जाते है, जब कि पढे-लिखोमें 
जिससे अलटदे दुर्गुग देसे जाते हैं। जिस प्रकार शिक्षा और सुसस्कार 
जिन दोनोका कोओ नित्य सम्बन्ध नही है। तुम्हारी मातायें पढ़ी हुओ 
न हो, तो भी सस्कार-सपन्न हो सकती हैं। और तुम शिक्षा पाकर भी 
सस्कारहीन रह सकती हो। जैसी हालतमें तुम स्वाधीन किस तरह 
रह सकोगी ? जिनके मनमें अनेक सुखोकी छालूसा भरी हो, अनमें स्वा- 
धीनता किस तरह कायम रह सकती है? तुम्हे शादी करनी है और 
शादी करके भी तुम्हे स्वाधीन रहना है। अर्थात्‌ तुम्हारे पतिको सदा 
तुम्हारा गुछाम रहना चाहिये न? लेकिन आसे तुम्हारे अधीन क्यो रहना 
चाहिये ? क्या जिसीलिओ कि तुम शिक्षित हो और नौकरी करके रुपया 
कमाती हो? तुम कहोगी कि हम ओक-दुसरेसे प्रेम करके सुख प्राप्त 
करेगे। परन्तु तुम्हे तो स्वतन्नता चाहिये, सुख चाहिये, फिर तुम प्रेम किस 
तरह करोगी ? प्रेम करनेवालेको दूसरेके लिओ त्याग करना पडता हैं, 
अपनी सुख-भोगकी जिच्छायें छोडनी पडती है, खतम कर देनी पडतती है, 
भूछ जानी पडती है। अपनी स्वतन्नता मिठा देनी पडती है। अहकार 
छोड देना पडता है। छेकिन ये परस्पर-विरुद्ध बातें तुम कैसे कर सकोगी ? 
और जिसे तुम प्रेम कहती हो, अुसकी तहमें कोओ भुवात्त भावना है, 
कुछ निष्ठा है, या ओेक-दूसरेके प्रति रहे केवल आकर्षणको ही तुम 
प्रेम समझकर धोखा खाती रहोगी ” अुस आकर्षणको ही प्रेम समझनेके 
भ्रममें रहोगी, तो याद रखो कि वह केवल मोह है। यह मोह लम्बे 
समय तक नही टिकेगा, सकट आते ही आअुड जायगा। ओक ही व्यक्तिके 
लिखे हमेशा मोह नहीं रह सकता, क्योकि वह आकर्षणके पीछे चलता 
है। छुममें प्रेम, निष्ठा, अुदारता, करतेव्य-वुद्धि, दूसरेके लिजे सत्तोपपूर्वक कष्ट 
सहन करनेकी भावना, आरुदात्तता वगैरा गृण न हो, तो तुम्हारे चार दिनके 
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नकली सौदयें पर तुम्हारा पति कितने समय तक आकपित वना रहेगा ? 
और तुम्हारी समझमें आ जाय कि वह भी तुम्हारी ही तरह केवल मोह- 
छुब्ध है, तो अुसके बाद तुम स्वय भी कितने दिनों तक अुसके मोहमें 
रहोगी ? मिस प्रकार आपसमे जबेक-दूसरेकी सच्ची पहचान और प्रतीति 
ही जानेके वाद भी ससारमें प्रेम, सुख और सतोप कहासे मिलेगे ? केवल 
सुख़की अभिलापासे जिकट्ठे हुओ दो प्राणी अुस अभिलापाके लिओे आव- 
श्यक आकर्षण और असके प्रति, रहा श्रम मिट जानें पर सुखके साथ 
कैसे रह सकेंगे? और फिर जिसी स्थितिमे आन्हे अकसाथ रहना यडे, 
तो वे ओेक-दूसरेके बारेमें हमेशा साझर्क रहकर और अेक-दूसरेकी सदा 
चौकीदारी करके रात-दिन सतानेका हीं काम करेगे। ४ 


मिन सव अनथोंके मूलमे चित्त्में सचित तुम्हारी सुखाभिकापा 

ही है। तुमने अुसीको अपने जीवनका ध्येय वना लिया है। बुम्हारा यह 
ड़ समझता भ्रम है कि हमारे पास धन होगा, तो सभी 
छुखके लिखे हमें सुख देवेका प्रयत्त 'करेगे। जिसे मजदूरी चाहिये वह 
अुच्च और जुंदात्त ज्यादासे ज्यादा तुम्हारा काम कर देगा, परन्तु तुम्हे 
जीवन-ध्येंय »« सुझ क्यों देंगा ” वह तुम पर प्रेम और विश्वास किस 

, * लिम्रे रखेगा? वह तुम्हारे लिखे प्रेमपूवेंक त्याग क्‍यों 

करेगा ? जिस मार्गेसे तुम कभी सुखी न हो सकोगी। तुम्हे सुखी बनना 
हो तो जीवनका ध्येय आुच्च और अआुदात्त रखो। केवड अभिलछाषाके पीछे 
न दौड़ो | प्रेम चाहिये तो पहले प्रेम करना सीखो | प्रेम सीखना हो तो 
पहले क्षुद्र' अहुकार छोडकर दूसरेके लिओ कष्ट सहना सीखो। प्रेम करोगी 
तो प्रेम मिलेगा [: विश्वास रखोगी तो इसरेका विश्वास प्राप्त कर सकोगी । 
कष्ट सहन करोगी तो कोनी तुम्हारे लिओ “कप्ट सहने करेगा। सुखका 
सम्बन्ध केवल शरीरके साथ ही नही है। मनकी आुच्च स्थितिके बिना सच्चा 
सुख प्राप्त होनो सभव नहीं। रुपयेकी मठदसे श्रेकाध कठिनाजी द्ूवर हो 
सकती है, परन्तु सुख नही मिलेगा। औरोको सुखी करके सुख पानेकी 
आकाक्षा रखोगी, तो किसी-न-किसी दिन तुम सुख पा सकोगी । केवल 
अपने ही सुखकी मिच्छा करती रहोगी, तो वह तुम्हारे हाथमे आने जितना 
सस्ता नहीं। तुम्हारी माताने अपना सर्वेस्व अर्पेण कर दिया, तब वह 
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आज तुम्हारे पिताकी सारी कमाजीकी मालकिन वनकर बैठी है। तुम्हारे 
पिता पर असने सपूर्ण विश्वास रखा, लिसीलिओ आज वह तुम्हारे पिताके 
सम्पूर्ण विश्वासकी पात्र बनी हुओ है। अआसने तुम्हारे पिताके लिओे सब 
कुछ सहन किया, जिसीलिजे तुम्हारे पिता अुसके लिओ चाहे जो करनेको 
तैयार हैं। अुसने अपना जलग कुछ रखा ही नही, माना ही नही, जिसी- 
लिओ आज घरमें जो कुछ है वह्‌ सब अुसीका हो गया है। सुसस्कारी 
और धर्मेनिष्ठ कुटुम्बमें सभी जगह यह स्थिति मिलेगी। तुम्हारी जिस 
शिक्षामें नौकरी करके पेट भरनेके अछावा और क्‍या ताकत है? अुस पर 
“भरोसा रखकर तुम सदगुणोकी ओर दुर्लक्ष न करो, घर्मको, न भूलो, 
मानवताकों न छोडो। मानव-हृदयका मूल्य रुपयेसे निश्चय ही अधिक 
है। अिसलिओं रुपया कमानेके मोहमें पडकर मानव-हुदय और प्रेमको न 
खो देता । 


ये सारी वार्ते तुम्हे शादी होनेके वाद नही सीखनी हैं) आज जिस 

धरमें पहलेसे ही तुम पर प्रेम करनेवाले मनुप्य है अुसीमें सीखनी है। यहा 
न सीखोगी तो यह न मानता कि शादी होनेके बाद थे 

केवल स्वसुखलक्षी तुममें अकदम आ जायगी। आज जहा तुम्हे सब 
विचारके दोष ओरसे प्रेमका आश्रय है, वही तुम पहले अपने कर्तंव्यके 
प्रति जाग्रत हो जाओो। तुम्हारी माताओं या घरकी 

बडी-बूढी स्त्रियोको रात-दिन घरके कामोमें मेहनत करनी पडती है, जिस 
परसे तुम जैसा समझती हो कि अुनका जीवन दु खी है, और जिससे तुम्हे 
आन पर दया जाती हैँ यह भी तुमने बताया। परन्तु तुम्ही अपने मनमें 
सोचकर देखो कि वह दया कहा तक सच्ची है। मैं तुम सबके घरकी 
स्थिति तो नही जानता। परन्तु मुझे जितना पता है कि आजकल पढनेवाली 
कितनी ही लडकिया जैसा मानती है कि वे पढ़कर मा-बाप पर बडा भारी 
अपकार कर रही हैँ। घरमें कितनी ही दिक्‍कतें है। अपने कामका वडा 
बोझ माको सहन करना पडता है, यह जानते हुओ भी अुसके काममें 
मदद करनेकी आनकी वृत्ति नही होती। तुम्हे सचमुच ही अपनी मा पर दया 
आती हो और असके प्रति सच्ची सहानुभूति हो, तो तुम कभी अुसके साथ 
अैसा वरताव नहीं करोगी। कमसे कम तुम अुसे अपने लिओ तो श्रम 
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करनेकी नौवत न आने दोगी। अपने छिओ तुम असे परेशान न करोगी। 
परल्तु "जिन लड़कियोमें विद्यार्थी-अवस्था्में ही माको मदद न देनेका 
अज्ञान, अहकार और जडुता हो, वे नौकरी करके दो पैसे कमाने रूम जानेके 
बाद आओअसके साथ या भाजी-बहनोके साथ नौकरो जैसा वरत्ताव करे तो 
जिसमें आश्चर्य नही । और जिन लड़कियोंकी जीवन-सम्बन्धी कल्पना, 
भावना और मनोवृत्ति केवछ स्वसुख-लक्षी हो, वे घरमें जिससे भिन्न 
व्यवहार कैसे करेगी? विवाह हो जानेके बाद पति और भ्रुसके धरके 
* अपरिचित छोगोंके साथ आुनका व्यवहार स्वार्थ सिवा और किस दृष्टिसे 
होगा ? मिसलिओे यदि तुम्हें कर्तंव्य-निष्ठ और घर्मेनिष्ठ बनना हो और 
सबके साथ स्नेह और आुदारतासे रहना हो, तों आज जिस घरमें तुम हो, 
जिस परिवारमें रहती हो, ' वहींसे ये वातें शुरू करो। तुम सब स्वार्थी 
हो या अपने, माता-पिताके लिझे तुमसें दया-माया नही है या अपने 
भाजी-बहनोके प्रति तुम्हे ममता नही है, यह कहनेके लिये मेरे पास कोओी 
आधार नही है) परन्तु तुम्हारे निरे स्वसुख-लक्षी विचार, रुपयेसे सुखी होनेकी 
तुम्हारी कल्पनायें, थोडे पढें हुओ या विलकुछ अपढ लछोगोके प्रति तुम्हारे 
गरूत खयाकू और शिक्षित होनेके कारण अपने विषयमें तुम्हारे विलक्षण 
भृंचरें खयाल देखकर मेरे मनमें जो विचार आते है, अन्हे मै तुम्हारे सामने 
, रख रहा हु। साधारण लिखना-पढना जाननेवाल्ली स्त्रिया भी पतिके परदेश 
चले जाने पर घरका, धरकी खेतीवाडीका या और कोओ घधा कितनी दक्षता 
और होहियारीसे चलाती हैं जिसके आदाहरणोका तुम्हे पता चले, तो 
मुझे विश्वास है कि मौजूदा शिक्षा-सम्वन्धी तुम्हारा अभिमान और थोडी 
या बिलकुल न पढी हुओ स्त्रियोंके बारेमें तुम्हारी गलत घारणायें दूर हो 
जायेगी ।, 


तुम सुखी होना चाहती हो, जिसमें तुम्हारा कुछ दोष नही है। 

परन्तु तुम सुखका मार्ग नही जानती। तुम औरोको सुख देनेमें कृपण 

रहकर और अपने लिओ दुसरोको कष्ट देकर स्वातत्य 

गृहस्थाभ्रसमें ओर सुखंकी जिंच्छा करती हो। यही तुम्हारी भूछ है। 

स्वी-पुरषका सुखकी जिच्छा तो प्राणीमात्रको,होती है। परन्तु वह किस 

« समान: सहस्व मार्यसे सुख प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है, जिससे अुसकी 
वि. सा-१६ | 
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परीक्षा हो जाती है। भनुष्यकी पात्रता जिस बातसे तय होती 
है कि अुस सुखमें केवल शारीरिक सुख्का अदश कितना है और 
मानवीय श्रेष्ठ गुणोका और धर्मका अश कितना है। तुम्हारा यह कहना 
ओअेक हद तक सही है कि पुरुषोके पास सारी सत्ता होनेसे स्त्रियोकों 
परतत्रता सहन करनी पडती है और जिसलिओे आअनकी प्रगति कभी 
तरहसे रुकती है। चूकि नौकरीपेशा वर्गोमें रुपया कमानेका काम बहुत 
समयसे पुरुष ही करते आये है और जिस वर्गमें स्त्रियोके लिझे रुपया 
कमानेका साधन नहीं था, जिसलिके पुरुषोकों असा महसूस होने छगा कि 
वे' स्त्रियोंस बढ़कर है। किसानो या दूसरे श्रमजीवी वर्गो्में पुरुषोंके 
साथ स्त्रिया भी काम करती है, जिसलिओ अआन वर्गोर्में कमाआके मामलेमें 
अितना भेद नहीं माना जाता। परन्तु नौकरी करनेवाले वर्गोमें यह 
भेद जिस हद तक वढ गया कि पुरुष अपनेको कुदुम्बका सत्ताधीश मानने 
लगा। पुरुषोकी मूर्खताके कारण कुछ बातोमें अुनकी ओरसे स्त्रियों पर 
अन्याय भी होते रहे। परिणाम-स्वरूप स्त्रियोकों अऔैसा लूगने रूगा कि वे 
पराधीन है। यह अनके लिओे असह्य हो गया। और जब शिक्षाका भार्गे 
लूडकियोके लिओे भी खुल गया और अन्हे भी नौकरिया मिलने लगी, तो 
मुनमें आत्म-विश्वास आानें लगा और अन्हे रूगा कि हमें भी पुरुषोकी 
तरह स्वतत्र और सुखी होना चाहिये । परल्तु स्वियोने जिन बातोका शायद 
विचार ,नही किया कि पुरुष स्वतत्न हैँ यानी ओन्हे कौनसी स्वतत्रता है? 
नौकरी करके अपना और अपने स्त्री-बंच्चोका गुजर करनेकी दक्ति 
होनेसे अन्हें कौनसी स्वतत्नरता मिल गओ ? नौकरकों कितनी स्वतनभ्रता हो 
सकती है? परन्तु तुम अवश्य जिसका विचार करो॥। स्त्रियोमें जिस 
प्रकारकी भावना पुरुषोकी मूर्सतशा और अहकारके कारण पैदा हुओ है। 
परन्तु जिनमें कुलीनता है, जो विचारशील है, वे कभी अपनी स्त्रियोको 
जरा भी हलकी नही समझते। वे अुनके साथ जिंज्जतसे पेश आते है, घर- 
सम्बन्धी हरमेक बातमें अुनसे सलाह छेते हैं और यह समझते है कि सारा 
घर अुन्हीका है। खुद वेगार करते हैं और सारी कमाओ स्वरियोको सौंप 
देते है। ससारमें पुरुषो और स्वियोका महत्त्व अकमा ही है। कोओी किसीसे 
बढ़िया या घटिया नहीं है। दोनोको मिलकर ससार सुखी५ बनाता है। 


सुख-ससम्वन्धी धम्ये विचार श्ड३ 


दोनोको ओक-इूसरेकी मददसे अपनी अुन्नति करनी है। गृहस्थाश्रमके लिे 
दोनोकी ही समान जरूरत है। गृहस्थाश्रम मानव-अन्नतिका बड़े महृत्त्वका 
क्षेत्र है। जिस क्षेत्रको अधिकाधिक पवित्र बनाना दोनोका काम है। दोनोको 
ओेक-दुसरेके सम्मानकी रक्षा करना और असे वढाना है। ससारके सुख- 
दु.खे, आतन्द-शोक, छाभ-हानि, मान-अपमान तथा प्रतिष्ठा, गौरव, भाग्य, 
यहा, धर्म --- जिन सबमें दोनोका शेकसा हिस्सा है। घरकी सन्‍्तानो पर 
दोनोका समान अधिकार है। अपनी सन्ततिको ज्ञान, बल, विद्या और सब 
सदगुणोंसे सम्पन्न करके दोनोको अन्तमें केक ही रास्ते, अक ही गतिसे जाना 
है। गृहस्थ और गृहिणी --- जिनमें कौन श्रेष्ठ और कौन कनिष्ठ ? कौन 
स्वतत्र और कौन परतत्र ? यह विवाद ही गलूत है। परन्तु भरेक यदि 
मू्खेतासे पेश जाने रंगे तो अुसके साथीको जन्मभर दु ख भोगना ही पडेगा 
और दु.खमे छूटनेके लिग्रे अुसेस्वातन्य-प्राप्तिकी अच्छा भी जरूर होगी। 
परन्तु गहरा विचार करे तो समझदारीसे काम लेनेमें ही दोनोका और सारी 
भानव-जातिका कल्याण है। कुछ भी हो, दोनो यदि अरूग-अलरूग रास्ते 
जायेंगे तो काम नहीं चलेगा। प्रकृतिकी वनाओ हुओ जिस जोडीका -- 
परमात्मा हारा खुद अपनेमें से निर्माण की हुओ जिन मूतियोका--- 
सौभाग्य, कल्याण और सार्थकता जिसीमें है कि दोनों अपना अपना 
अहकार छोड़कर परस्पर ओअकरूप हो जाय। भविष्यकी पीढियो और 
सारे समाजका कल्याण भी जिसीमें है। जितने पर भी तुम घरकी गृहि- 
णिया, घरकी स्वामिनिया वनना छोडकर आजादी और सुखके लियग्रे ओेक 
दफ्तरसे दूसरे दफ्तरमें नौंकरिया दूढ़ने और करने रूगो, तो जिससे तुम्हारा 
अपना, पुरुषवर्गका, तुम्हारी भावी सतानोका और सारे समाजका क्‍या 
कल्याण होगा ? 


छा 
तुममें से कुछ रडकियोका प्रदत है कि रकडकिया और स्वत्रिया 
नृत्य सीखें या नहीं? सिनेमामें काम करे या नही? नृत्य सीखने और 
सिनेमामें काम करनेमें भी अनका हेतु रुपया कमाना 
जीवनके.. ही है। जिसलिओं रुपया कमानेके वारेमें मैने अपनी जो 
- दो चित्र राय अपर बताओ है, वही जिस वारेमें भी तुम्हे समझती 
चाहिये। तुम्हारे जिस प्रश्नसे जिस बातका स्पष्ट ज्ञान 


र्‌डेंड विवेक और साधना 


होता है कि रुपया कमाने, स्वतत्र होने और सुख भोगनेके लिझे आज- 
कलकी ल्डकियो और  स्त्रियोके विचार कहा तक जा पहुचे है। लडकियों | 
तुम्हारे जिन भ्रदनोसे मालूम होता है कि सुख और स्वातत्यकी जिच्छासे 
तुम भरमा गज हो। जिससे मुझे आश्चर्य और दुख होता है। सुख और 
स्वातत््यके लिझ्रे रुपया चाहिये और अुसे कमानेके लिंगे सिनेमार्में जाकर 
या पुरुषोके सामने नाचकर अुनका मनोरजन करनेकी ओर तुम्हारे मनका 
रुख देखकर भुझे तुम पर दया आती है। तुम्हे जितना ही मालूम है 
कि नृत्य करनेवाली और सिनेमामें काम करनेवाली लडकियो और स्त्रियोको 
रुपया मिलता है। परल्तु ओुन्हे सुख मिलता' है या नही, अुनका जीवन किस 
प्रकारका है और जीवनके अन्त तक अन्हें किन-केन विपरीत परिस्थितियों 
और मुसीबतोमें से गुजरना पडता है, जिसकी भी तुम्हें कल्पना है? तुमने 
क्या कभी जिसकी जाच की है कि आअुनका सारा जीवन कैसा है? केवल 
अन्हें मिलनेवाले रुपयेकी बातें सुनकर, अुनकी थोडें दिनकी तडक-भडक, 
ठाठ और स्वतत्र तथा स्वच्छद जीवन देखकर तुम्हे अुनकी जीवन-पद्धतिका 
छोम और मोह हो, यह मुझे बहुत ही शोचनीय और तुम्हारे हित्तमें 
दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। नाचने और सिनेमार्में काम करनेवाली लडकियों 
और स्त्रियोकी कीमत केवल रुपयेसे नापी जाय, तो भी वह कब तक 
टिकती है? जवानी वीत जाने पर कोबी अुनका भाव भी पूछता है? 
ज्यो-ज्यो जीवनका आअत्तरकाल और बुढापा आता जाय, त्यो-त्यो हमारी 
कीमत घटती जाय ओर जीवनके अतमें हमारे साथ कोओ प्रेम और सद्‌- 
भावसे वात तक न करे और न हमारे लिओ किसीके मनमें आदर 
रहे, जिस तरहका जीवन अच्छा या ज्यो-ज्यों अधेड बुत्र होती जाय 
और बुढापा आता जाय, त्यो-त्यो हमारे लिझे आदर, मान, प्रेम और सदु- 
भाव बढता जायें, जैसा जीवन अच्छा ? किसका तुम्ही विचार करो। 
जिनमें से तुम कौनसा जीवन पसन्द करोगी ? वृद्ध स्त्रीका नृत्य देखनेकी 
'जिच्छा कोओी नहीं करता। जवानीकी भुसकी कछाके लिखे बुढापेमें श्ुसका 
कौन आदर करेगा ? परन्तु अपने सासारिक कतेंव्य अच्छी तरह पुरे 
करके और पति-पुतके लिमे सब तरहके कप्ट सहन करके वृद्धावस्थामें पहुची 
हुओ गरीब स्त्रीके लछिझ्रे भी सवके मनमें आदर, मान बौर पविन्नताकी 


चुल-सम्बन्धी घर्म्य विचार श्डप्‌ 


भावना होती है। वेशक, जिस जीवनके अन्तमें खुदको और दूसरोको 
भी सन्तोप और सहज ही घन्यताका अनुभव हो वही जीवन अच्छा है। 
बड़े-बड़े ज्ञानी, सदाचारी और पुण्मव्रात पुरुष अथवा महान प्रतापी धनजय 
भी अपनी वृद्ध माताके चरणोमें मस्तक रखने और भुस़की चरण-रज सिर पर 
घारण करनेमें जपने आपको घन्य और इतकत्य मानते आये है। यह 
प्रभाव पचित्रताका, झीलका, कर्तव्य-निष्ठाका और मातृत्वका है। मिस 
प्रकारका भाग्य किस तरहके जीवनके अन्तमें प्राप्त हो सकता है, जिसका 
विचार करना तुम्हारे लिझे कठित नहीं। छडकियों ! तुम्हारे सामने दो 
चित्र हैं। जिनमें से कौनसा जीचन अनुकरणीय और आदरणीय है, जिसका 
निर्णय छुम पुद ही कर सकोगी। 
जितना सुननेके श्राद भी तुम्हें जैसा रूगे कि आजके बदले हुये 
समयके सार्थ जिस आदशेंका मेल नहीं बैठता, तुम्हारे गछे यह न अत्तरे 
ओर तुममें परुरुषार्थ, ज्ञान, सेवापरायणता और अपने 
सामाजिक सुखके प्रति अुदासीनता हो, तो घरके वाहर भी तुम्हारे 
सेवाका आदर्श लिओ जितना चाहिये भुतता विशाल कार्यक्षेत्र पडा है। 
जिस समाजमें तुम चलती-फिरती हो, अुसीर्में आसपास 
जरा नजर डालककर देखो। स्थ्रीवर्गमें कितना अज्ञान है, बच्चोके पालन 
और शिक्षणकी ओर कितनी अपेक्षा-वृत्ति है, जिसके बारेमें कित्तनी अडचनें 
हैं; समाजमें स्वच्छता, सुघडता, व्यवस्थितता आदि अच्छे सस्कारोका कितना' 
अभाव है, परस्पर मेल, जैक्य, प्रेम, विश्वास, भावना, प्रामाणिकता, सहयोग 
और सेवाभावकी कितनी कमी है; आरोग्य और दूसरे शारीरिक गुणो और 
अनेक मानसिक सदुगुणोका समाजमें कितना अभाव है, जिन सब वातो पर 
ध्यान दो। जिस स्थितिके लिमे अगर तुम्हे सचमुच दु.ख हो, यह देखकर 
तुम्हारी अतरात्मा व्याकुल हो, तो तुम अपनी शक्तिके “अनुसार जिसमें से 
किसी ओेक वातमें सुधार करनेंका आजीवन ब्नत के छो और अुसके लिगे 
अपनी सारी छाक्ति छगाती रहो। जैसा करनेसे तुम्हें केवल स्वसुखकी' 
अपनी कल्पनामें जो धन्यता अनुभव होती है अुससे कही अधिक धन्यता 
तुम अनुभव करोगी; साथ” ही हमारे समाजकी स्थिति भी सुधरेगी। 


(प्रवचन, १९४०) हक 


रे 
गृहस्थाश्रसकी दीक्षा 
[अेक नवदपतीकी दिया हुआ अपदेश । 


आज तुम दोनोने अपने माता-पिता, गुरुजनो और बडोकी सम्मति 
और आशीर्वादसे गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है। अब तकका जीवन यदि 
सुमने गृहस्थाश्रमकी पूर्व तैयारीके रूपमें विताया होगा, तो तुम जानते 
होगे कि जीवनकी दृष्टिसि आजके दिनका कितना वडा महत्त्व है। में 
समानता हूं कि जाज तुमने गृहस्थाश्रमके कर्तव्योकी जो जिम्मेदारी छी 
है, वह समझकर ही ली होगी। असलमें आजके अवसर पर तुमसे 
जुपदेशके दो शब्द कहनेके लिखे मेरे जैसा मनुष्य, जिसने यह जिम्मेदारी कभी 
स्वीकार नहीं की, योग्य नही माना जा सकता। जिसने गृहस्थाश्रमको 
जीवनका बडे महत्त्व और अपनी आध्यात्मिक अुन्नतिके लिग्रे भुचित 
कारू समझकर अुसका ओमानदारी और धमंबुद्धिसि पालन किया हो 
और जो जिस आश्रमके सारे कतंव्य यथायोग्य पूरे करता रहा हो, चही 
मनुष्य जिस वारेमें अनुभवपूर्णं और भावी जीवनमें तुम्हे रास्ता 
दिखानेवाला आुपदेश देने योग्य है। परन्तु तुम्हारे और तुम्हारे बुजुर्गोके 
भेरे प्रति रहे सद्भाव, विध्वास और प्रेमके कारण और तुम सबके आग्रहके 
कारण यह करतंव्य मुझ पर आ पडा है, और तुम्हारे तथा समाजके 
प्रति सदभावना रखनेके कारण जिसे स्वीकार करके तुमसे दो छब्द कहनेको 
मैं तैयार हुआ हु। 

ससारमें अपयोगी सिद्ध होनेवाला ज्ञान प्राप्त करनेकी दृष्टिसे 
ब्ह्मचर्य-आश्रमका बडा महत्त्व है। जिसी कालमें अनेक विद्यायें, कलायें 
और तरह-तरहका ज्ञान प्राप्त कर लेना होता है। अच्छे सस्कार ज्यादा- 
तर जिसी कालूमें ग्रहण करने होते है। अुसके बादका आश्रम गृहस्थाश्षम 
है। कौटुम्बिक और सामाजिक भहत्त्वके कर्तव्योका प्रारम्भ जिस आश्रमसे 
होता है। आज तक तुम्त दोनो अलूग-अलग थे, अब तुमने पति-पत्नी बच- 
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ई॒ 
कर खुदको परस्पर बाघ लिया है। पहले तुम्हारा अेक-दूसरेके साथ कोओी 
सम्वन्द नही था। आजसे तुमने अपने जीवनको ओके कर लिया है। 
अब तुम्हारे सुख-दु ख, लाम-हानि, घर्म-अघर्मे, सब भेक हो गये है। आगे 
तुम दोनोको मिलकर जीवन-पथ काटना है। 


विवाह केवल अपने सुखके छिल्रे है, यह समझकर या सिर्फ 
आपसके आकर्षणसे छूभाकर या मोहमें फसकर तुमने विवाह किया हो, 
या तुम्हारे बडोके द्वव्यलोभ या किसी और क्षुद्र लोभके कारण तुम्हारा 
विवाह कराया गया हो, तो जिस विवाहकी जडमें केवल मोह है या 
'किसीका द्रव्यलोभ है। अुसके बारेमें यह नही कहा जा सकता कि 
वह॒पघर्मयुक्त विवाह हैं या यृहस्थाश्रमकी दीक्षा है। यदि तुम्हारे 
विवाहके पीछे किसी भी घर्म-सगत कतेंव्य या आुदात्त ध्येयकी कल्पना 
न हो और वह केवलरू ओक-दूसरेके आकर्षणसे ही हुआ हो, तो कहना 
पडेगा कि अुस आकर्षण और असके मोहके आधार पर ही तुमने अपना 
ससार चलानेकी आशा की हैं। तब आकर्षणका यह समय बीत जाने 
पर, मोह दूर हो जाने पर, आअुसके वादका जीवन, अुसके बादका ससार 
तुम किस बलके आधार पर चलागगे, यह बेक सवारू ही है। और 
विवाहके नि्ित्तसे ओक पक्षने दूसरे पक्षसे रुपया वसूल किया हो, तो 
वह रुपया अुसके कितने दिन काम आयेगा ? तुम दोनो वर-वघूके निमि- 
त्तसे मै जो शब्द बोर रहा हू, वे केवल तुम्हीकों ध्यानमें रखकर नहीं 
वोल रहा हु। जिन्हे दाम्पत्य-धर्म स्वीकार किये अनेक वर्ष हो गये हो, 
ये भी जिन शब्दों पर विचार करे और अपने जीवनकी जाच करे। 
अविष्यमें दाम्पत्य-धर्म स्वीकार करनेकी जिच्छा रखनेवाले तरुण-तरुणी भी मेरे 
कहने पर अच्छी तरह ध्यान दें। जिस समाजमें विवाह सिर्फ मोहके 
कारण अथवा किसीके द्वव्यकोभकीः तृप्तिकि खयालसे होते है, वह समाज 
कभी अुन्नत नहीं हो सकता। जीवनकी दृष्ट्सि अत्यन्त' महत्त्वपूर्ण जिस 
छरूग्न-विधिके निमित्तसे जिस समाजमें घम्मे, कतेव्य, आुदारता, प्रेम, ओुदा- 
चता, जैक्य, विश्वास, परस्पर सहयोगकी भावना खित्यादि सस्कारो 
“और सद्गुणोकी जागृति और वृद्धि नहीं होती, भुस समाजका जिस 
जीवन-सग्राममें रूम्बे समय तक टिके रहना सम्भव नहीं। विवाहके 
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निमित्तते जहा आधथिक अत्याचार, अन्याय, अपमान और स्वार्थ-साधन 
आदि बातें ही होती हो, वहा समाज भीतर ही भीतर भेक-दूसरेको खाकर 
जैसे-तैसे जीता होगा । मै मानता हु कि जिन वर-वधूको आशीर्वाद देने और 
जिनके शुभचिन्तनके लिओ मै यहा जाया हू, वे और अनके बुजुर्ग जिस 
समाज-घातक और  मनुष्यताकों दूषित करनेवाले पातकसे अलिप्त होगे। 


विवाह केवल वर-कत्याके लिझे नही है। केवल अनकी' तात्कालिक 
आवश्यकता पूरी करने या केवल अुनके सुखके लिओे ही नही है। मनुष्यकी 
दुदेस्य जिच्छाओ और नैसगिक प्रेरणाकों केवल रास्ता देनेके लिझे भी 
वह नही है। ये वातें अुसमें आजा जाती हो, तो भी जिनसे कही श्रेष्ठ 
और पवित्र ध्येय सफल करनेमें मनुष्यको विवाहका अुपयोग करना 
चाहिये और अुसे ही जिसका प्रधान हेतु समझना चाहिये। हमें अुसका 
अपयोग मानवताकी प्राप्तिमें करना चाहिये। विवाह-सम्बन्ध द्वारा गृह- 
स्थाशक्षम स्वीकार करके दोनोको ओेक-दूसरेकी आन्नतिमें सहायक वनकर 
और समाजके कतंव्य पूरे करके अपना श्रेय साधना है। परम्परासे चली 
आजी और बढते-बढते हम तक आ पहुची मानवताकी विरासतको अधिक 
पवित्र, व्यापक, जुदात्त और अुन्नत वनाने तथा जुसे अपनी सन्‍्तानमें गुतार 
कर हमारी भावी पीढीको मानवताके मार्गमें जन्मसे ही अधिक योग्य 
वनानेके लिखे विवाह-सम्बन्ध है। विवाहके द्वारा मनुष्यको पीढ़ी दर पीढीके 
रूपमें निर्माण होनेवाले मानव-जातिके अिन सस्करणोको मानवी सद्गुणोमें 
अधिकसे अधिक शुद्ध और प्रगतिशीरू बनाते-बनाते सारी मानव-जातिको 
परम छझुद्ध और परम मगर स्थिति तक पहुचानेका ओीद्वरी हेतु पूरा 
करना हैं। विवाह-सम्वन्धसे वर-वधूका जीवन ओेक होता है। अुसके कारण 
दो जीवोमें मानो ओेंक ही चैतन्य बहने लगता है। दो जीवोंके जिस 
सम्बन्धसे दो झुटुम्ब अेकन्न होते है। अुनमें ओक-दूसरेके प्रति मित्रता, प्रेम, 
विश्वास आदि संदुभाव बढने रूगते है। ओेक-दूसरेके सुख-दुःख थोडी-बहुत 
मात्राम आुनमें से हरभेकको महसूस होने लूगते हैँ। जिन दो कुटुम्बोंके 
अन्य बहुतसे सम्बन्धी कुदुम्ब तथा आन बहुतसे कुटुम्वोंके अनेक सगे-सम्वन्धी, - 
मित्र और परिवार सबमें विवाहके निर्मित्तसे ही विशाल आत्मीयता और 
जेक्ता प्रतीत होने लगती है। सबको ओक-दूसरेका सहारा मालूम होने 
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हूगता है। सव अेक-दूसरेकी मदद करने छूगते है और ओेक-दृसरेका दुख 
आपसमें वाटकर पारस्परिक सुखकी वृद्धि करते हैं। जिस प्रकार सबका 
मिलकर ओक-जीव संमाज बनता है। बुस समाजकी, अुसके आवाल-वृद्ध 
स्त्री-पुरपोकी सेवा गृहस्थ और गृहिणी अनेक प्रकारसे कर सकते है। 
प्राचीन कारूके हमारे दैनिक पच भमहायज्ञ गृहस्थाश्रमके आधार पर ही 
चलते थे। अनमें देवता, पितर, ज्ञानी, मनुष्य: और जीवमात्र --- सबकी 
सेवाका समावेश किया गया था। जिन सबकी नित्य नियमित रूपमें सेवा 
करनेवाले दम्पतीके वरावर श्रेष्ठता अुस समय किसीकी भी नहीं मानी 
जाती थी। जिस प्रकारका यह दाम्पत्य धर्म -- गृहस्थाश्रम --- जीवनका 
पवित्र ध्येय सफल करनेके लिग्रे है। वह केवल तात्कालिक और क्षुद्र 
व्यक्तिगत सुखके लिग्रे है, अैसा मानना अुसकी विडम्बना करता है। 
असकी सहायतासे भनुष्यकों भेक ओर अपनी अआुन्नति और दूसरी ओर 
ससार-सम्बन्धी अपने कर्तव्य पूरे करने हैं । स्त्री और पुरुष दोनोको 
ऋमश पतिब्रत और पत्नीन्नत धारण करके ओ्रेकनिष्ठासे अुसका पालन 
करना चाहिये और आसीमें से सममकी आपासनाकों बढाते हुओ अपनी 
अचलता और असयमका सपूर्ण त्याग करके गृहस्थाश्रमकी परम शुद्धि 
करनी चाहिये। जीवनके लिग्रे आवश्यक अनेक सद्गुण प्राप्त करके 
भानवंता सिद्ध करनी चाहिये। * 


गृहस्थाश्रममे सनको छोटा --- सकुचित --- रखनेसे काम नही चलता । 
जब तक वर-वधू सबके प्रति कर्तव्य-बुद्धि घारण करना न सीखें, मनकी 
जितनी विश्ञालता प्राप्त न करे, तव तक वे गृहस्थ” और “गृहिणी ' के 
अत्यन्त आदरणीय पदके योग्य नही माने जा सकते | भरे आज गृहस्याश्रमका 
भहत््व कही दिखाओी न देता हो, अुसका सच्चा और पत्ित्र द्वेतु भले 
कोजी व पहचानता हो, फिर भी यदि मनुप्यकों अपने जीवनमें मानवता 
प्राप्त करनी हो और सारे समाजकी शुद्धि करके भुसके सदृगुणोमें वृद्धि 
करनी हो, तो ग्ृहस्थाश्रमका मह्ृत््व पहचानना ही होगा। आज हमारे 
जीवनका कोओ जास महत्त्व ही नहीं रहां। गुजारा करनेके लिजझे कोओी 
घृत्घा कर लेना, अुसके द्वारा रुपया कमाकर बालनदच्चोका जैसे-नैस निर्वाह 
करना और अँसला[ करते-फरते ही सही-एलत तरोकेसे भरत्क रुपया जमा 
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करना और थोडीसी जिज्जत बना लेना--जीवनके लिमे मिससे 
अधिक आुदात्त कोभी ध्येय ही आज नही रहा है । हमारे पास कोभी 
अुल्च विचारसरणी नहीं है। समाजमें कही भी वचपनसे आुत्तम सस्कार 
मिलनेकी सुविधा नहीं है। अपनी बिच्छा, वासना या कामनाके अनु- 
सार ज्यो-त्यो आदर्शरहित जीवन वित्तानेकी ही हमारी साधारण जीवन- 
पद्धति बन गणी है। जिसलिओ मानवताकी दृष्टिसि हमारे जीवनका 
कोओ_ मूल्य नही रहा। हम कितनी ही पीढियोसे लगभग भमिसी स्तथितिमें 
है। ओकके बाद दूसरी पीढी जिस स्थितिमें से गुजरती रहती है, परन्तु 
हमारा कोभओ विकास नहीं होता। जिसका कारण यह है कि हममें' यह 
आकाक्षा ही नही है कि हमें सुधरता चाहिये, भुन्तत होना चाहिये। हर 
साल लाखो शादिया होती है । छाखो नये दम्पती नये ससारका प्रार- 
सम करते है। अपने बुजुर्गों, माता-पिताओ द्वारा ससारमें, दाम्पत्य-जीवनमें 
की गओ भूले वे भी करते है और अपने माता-पिताकी तरह ही ओुनके 
कडवे परिणाम भोगते है। हर पीढी जिन्‍्ही विपरीत परिणामोका अनुभव 
करके चली जाती है, फिर भी भावी सतानोकों अपने अनुभवका ज्ञान: 
देकर सावधान नहीं करती। अज्ञाच, असयम और काम, क्रोध, छोमके 
आवतोंके कारण अपने हाथो हुओ भूछोसे तथा भुनके कारण स्वयं और 
दूसरोके भोगे हुओ परिणामोसे भावी पीढीको वचानेके लिओ गृहस्थ-जीवन 
शुरू करनेसे पहले ही अुसे सचेत नहीं किया जाता। हम अपनी सतानोको 
अज्ञानमें रखते है। ससार और असमें होनेवाली अच्छी-बुरी बातें, अुसके 
सुख-दु ख, आनन्द-शोक, लाभ-हानि, आुन्नति-अवनति, यश-अपयश, भला- 
बुरा जित्यादि सब बातोका ज्ञान पहलेसे ही देकर हम अन्हे नही बताते कि 
किस क्षेत्रमें किस सार्गसे और किस ढगसे आओन्हे जाना चाहिये और आुसके 
अनिष्ट, दु ख, शोक, अवन॒ति और अपयश वगैरासे कैसे बचना चाहिये । यह 
” हमारी जडता है। लम्बे समय तक समाजकी स्थितिको देखकर मैने यह 
अनुभव किया है। जितने पर भी में यह कहनेको तैयार नहीं कि हम 
पीढियोसे दुष्ट या मूर्ख रहे है और अपनी सतानोका जानन-बूझकर जकल्याण 
करते रहे हैँ। माता-पिताके हृदयमें अपनी सन्‍्तानके लिग्रे कितनी प्रीति, 
चात्सल्य और चिन्ता होती है, यह में अच्छी तरह जानता' हु । मेरे अपने 
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तथा आप्त, जिष्ट व मित्रजनोके माता-पिताके प्रेम और वात्सल्यका जो 
राम मुझे सौभाग्यसे मिझा है, अुसे में कभी भूल नहीं सकता। अनके 
प्रेम और वात्सल्यकी महत्ता मैं जानता हू। अुन सबके लिये मेरे मनमें 
जो पूज्यमाव और कृतज्ञता बसी हुओ है वह कभी नही मिटेगी। परन्तु 
ये सब भाव कायम रहने पर भी मुझे जैसा रूगता हैं कि ससारकी 
कितनी ही जरूरी वातोके वारेमें हमसें जडता आ गयजी है। यह शायद हमारे 
रूढिग्रस्त होनेका या हमारे परम्परागत सामाजिक-धामिक रीति-रिवाजोका 
परिणाम होगा। परन्तु अब हमें रूम्वे समयसे चला आ रहा अपना 
यह दोष निकारू देना चाहिये। छठपनसे अचित ज्ञान देते देते वच्चोको 
ससारकी यथाये जानकारी हो जानेंके बाद, जिम्मेदारी और कतंव्यकी 
भावना आत्म दृंढ हो जानेके वाद और हमारी भूके वे न दोहरायें 
जितनी जागृति, ज्ञान और दृढता अआनमें आ जानेंके बाद ही माता- 
पिताको अुन्हे ससारमें प्रविष्ट कराना चाहिये। 


नवदम्पती, तुमने अपने सिर पर बहुत बडी और पवित्र जिम्मे- 

दारी की है। गृहस्थ-जीवनमें अनेक कठिनाअयो और सकटोका सामना 
करना पडता है। तुम्हे अपना शीरू कायम रखकर जिन सबर्में से पार 
होता है। तुम्हें सुलकी बिच्छा होना स्वाभाविक है। यदि तुम धर्मके 
मार्ग पर चलोगें, क्ंव्य-वुद्धि जाग्रत रखकर अुसके अनुसार रहोगे, तो 
जरूर सुखी होगे। ससार दु खके लिझे नहीं बनाया गया है। परमात्माकी 
अैसी जिच्छा नहीं है। हम सव सद्भावसे रहे, विवेकपूर्वक चले, तो 
जिसमें शक नही कि सब सुखी होगे। तुम दूसरोको सुखी करने, अपने 
सदुगुणोसे औरोको आनन्दित बनानेंका प्रयत्त करो। जिससे तुम्हें सुख 
और आनन्द मिले बिना नहीं रहेगा। सुखके बारेमें तुम सकुचित वृत्ति 
रखोंगे, केवल अपने ही सुखकी तरफ देखोगे, तो वह तुम्हारे हाथमे नही 
आयेगा। मै देखता हू कि केवल स्वार्थके पीछे पडनेसे संसारमें कलह 
और क्लेश पैदा होते हैँ। कुदुम्बका हर व्यक्ति आुदारता धारण करे, 
' सेवावृत्ति बढावे, औरोंके सुखमें अपना सुख माने और कृपणता छोड दे, 
तो कुटुम्वके सारे छोगोको निश्चित ही आनन्द और सुख मिलेया। जैसा 
सौभाग्य प्राप्त करनेके लिओे प्रत्येकको थोडा-बहुत कष्ट अुठाना ही पड़ेगा । 

' 


क 
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परन्तु जिससे कभी आूव न जाना, घबडा न जाना। हमारा जीवन सबके 
लिओे है, जैसी आुदात्त भावना अपनाओंगे, तो तुम्हे कोओ भी बात 
कठिन नही लगेंगी। जब कि कृपणता रखनेसे हरओक बात तुम्हे असभव 
जान पडेगी। गृहस्थ-जीवनमें कभी-कभी तुम दोनोके बीच भी मतभेद 
और असतोपके मौके आयेंगे, परन्तु अुस समय तुम आअदारता रखना। 
ओेक-दूसरेको निभा लेना सीखना। दूसरेके दोषोके प्रति क्षमावृत्ति रखना। 
अहकार और दुराग्रह न रखना। अन्तर्मुख होकर अपने दोष ढूंढना, 
जाचना ओर सुधारना। तुम्हारी दुष्ठता और स्वार्थसे किसीका मन 
न दुखे, जिस वातका ध्यान रखना। दुबृंद्धिको चित्तमें आसरा न देना। 
आपसमें सशय न रखना । तुम दोनोमें परस्पर प्रेम और विश्वास दिनो- 
दिन बढना चाहिये । तुम दोनोके कारण सारे कुटुम्बमे सुख, आनन्द, प्रेम, 
विश्वास और भेकताकी लगातार वृद्धि होनी चाहिये। अब तुम्हें अपने सन 
पहलेकी अपेक्षा, विशाल बनाने चाहिये | तुम्हारे सदुभाव और सदुगुण अब 
अधिक व्यापक होने चाहिये। वधुकों अपना नया घर अपने प्रेम, सदु- 
भाव, अुद्योग, सेवावृत्ति, आनन्दी स्वभाव, प्रामाणिकता और सत्यपरायणता 
वरगैरा गुणोसे अपना बना लेना चाहिये। घरके बडोको अुसके साथ अपनी 
रूडकीकी तरह प्रेमका बरताव करना चाहिये। वरको भी अपनी पत्नीके 
। बडे-वूढोके साथ नम्नता और प्रेमसे व्यवहार करके अन्हें पुत्रकी तरह 
आनन्द देना चाहिये। तुम्हारा अब तकका जीवन सदुगुणोसे भरा होगा, 
तो आगे भी तुम्हें को “कठिताजी मालूम नहीं होगी और तुम्हारे सद्‌- 
गूणोका सदा विकास ही होता रहेगा। 

परमात्मा तुम्हें अपने प्रत्येक धर्म्य कार्यमें सहायता दे और अुसीकी 
कृपासे तुम दोनोका जीवन तुम्हारे आपसके, तुम दोनोके कुदुम्बके, समाजके, 
देशके और सारी मानव-जातिके अत्कर्प और अुन्नतिके लिगे पोषक बने, 
यही मेरी शुरभेच्छा है और जिस मगरूमय प्रसंग पर यही मेरा तुम 
दोनोको प्रेमपूर्वक आशज्ञीर्वाद है। 


डे 
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प्रशन --- आप हमेशा आगम्रहपूर्वंक कहते है कि मनुष्यकी अुश्नतिका 
आधार गुणोके विकास पर ही है। यह बात मेरे गले अुतर गजी है। परन्तु 
गरणोके विकासके लिख्ने किसी खास अनुकूछ परिस्थितिकी जरूरत होती 
है। किसीकी जैसी परिस्थिति न हो तो वह अपनी अन्नति कैसे करे? 
मुत्ततर--यह सही है कि कुछ ग्रुणोके विकासके लिग्रे अनुकूल 
परिस्थितिकी जरूरत होती है, परन्तु दूसरे कुछ गुणोका विकास प्रतिकूछ 
और विकट परिस्थितिके विना नहीं हो सकता। मनुष्य यदि प्राप्त परि- 
स्थितिका विचार करे और यह खोजकर कि अस स्थितिमे किस तरहका 
बरताव विवेकयुक्त और सदाचारपूर्ण होगा, आुसी प्रकार बरताव करनेकी 
कोशिश करे, तो जिसमें शका नहीं कि वह कैसी भी परिस्थितिमें अपनी 
मुनत्नति कर सकता है। परिस्थितिकी अनुकूछता या प्रतिकूछता सद्युण- 
वृद्धिके परिणामसे तय करनी हो, तो जिस परिस्थितिमें सदुयुणोकी जरूरत 
महसूस हो, जिसमें वे जाग्रत और वृद्धिगत हो, अुसी स्थितिको दरअसल 
अनुकूल स्थिति कहना चाहिये, फिर वह परिस्थिति हमें प्रिय लगें या 
अप्रिय, वाछनीय हो या अवाछनीय । परन्तु अभृसी परिस्थितिर्में विवेक 
और सदाचारसे व्यवहार करनेका निरचय करके अुसके अनुसार हम चलते 
रहें और यदि असमें सदगुण-सम्बन्धी हमारी पात्रता बढे, तो अप्रिय 
परिस्थिति भी हमारी अुन्नतिक्री दृष्टिसे हमारे लिओं अनुकूल और हित्तकारक 
ही साबित होगी। जिसलिओ अग्नरिय छगनेवाली और अूपर-अृपरसे देखने 
पर दु खंद रूगनेवाली परिस्थितिकों अपनी अुन्नतिकी दृष्टिसे अनुकूछ बना 
लेता हमारी विवेक-बुद्धि और सदाचार-सम्वन्धी निष्ठा पर निर्भर है। 
हमारे जीववका हेतु पवित्र और शुभ हो, सद्गुण-सम्पन्न होकर मानव- 
_ जीवनको इतार्थ करनेंका ही ओकमात्र ध्येय हमने अपनाया हो, तो मेरे 
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खयालसे हम कैसी भी परिस्थितिका सदुपयोग कर सकेंगे ।* विचारपूर्वक 
आचरण करे तो वाहरसे खराब दीखनेवाली परिस्थितिमें भी कुछ न कुछ 
अच्छा सिद्ध हो सकता है। 'औदवर जो कुछ करता है, हमारे भछेके लिये 
ही करता है” जैसा जो हम कभी-कभी श्रद्धावान मनुष्योको अपने सिर 
दुख आ पडने पर कहते पाते है, अुसका यही अर्थ होगा। 


मानव-जीवनमें अनेक प्रकारके सद्गुणोकी आवश्यकता होती है। 
अुनमें से हरमेक सदुगुणकी आवश्यकता होनेके कारण आअुसके जाग्रत 
होनेके लिजे अलग-अलग प्रिय-अप्रिय अन्तर्वाह्म प्रसगो और परिस्थितियोकी 
जरूरत होती है। क्योंकि किसी भी सदगुणकी आवश्यकताका भान विचार- 
शील मनुृष्यको किसी खास अवसर पर ही होता है, यह भान होनेके बाद 
अुस गूणकी जागृति होती है, और जागृतिके बाद अवसरकी कम-ज्यादा 
तीब्रताके अनुरूप जुस गुणके अनुसार आचरण होता है, और बादमें अुसकी 
वृद्धि -- यह प्रत्येक गुणकी वृद्धिका क्रम है। मिसलिओे सभी गुणोका ओक ही 
परिस्थितिमें जाग्रत होना और विकास पाना सभव नही। प्रेम, मैत्री, 
जुदारता, वात्सल्य, दया लित्यादि गुण जैसे ओअेक खास परिस्थिति और 
मन स्थितिमें जाग्रत होते हैँ, वैसे ही सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता और न्याय- 
परायणता आदि गुणोके जाग्रत होने और अुनके विकासके लिये भिन्न 
परिस्थितिकी जरूरत होती है। और शो, घैयें, मिर्मेयता, सहनशीलता 
आदि सदुगुण दूसरी ही परिस्थितिमें निर्माण होते है। कुछ गुण दूसरो पर 
आये हुओ कठिन प्रसगको देखकर जाग्रत होते है, तो कुछ अन्य गुणोकी 
अृत्पत्ति हम पर आये हुओ कठिन प्रसगोसे होती है। कोमल भावनायें 
दूसरों पर आओ हुओ मुसीवतें देखकर पैदा होती है, जब कि वे गुण, 
जिनके लिख्रे मनको दृढ और कठोर बनाना पडता है, अपने पर आ 
पडनेवाले सकटके समय पैदा होते है। “मअू मेणाहुनि आम्ही विष्णुदास । 
कठिण वच्चास भेंदू असे॥” (हम विष्णुके भक्त मोमसे भी नरम है और 
कठोर भी अितने हैं कि वज्रको भी छेद दें।) जैसा ओक सत-वचन है। 
४ सज्जनोंके मन वज्ञसे भी कठिन और फूलसे भी कोमल होते है,” यह 
सुभाषित भी प्रचलित है। जिससे यही साबित होता है कि सज्जनोके 
चित्तमें अवसरके अनुसार गुणोका ,आआविर्माव होता है। कोओ परिस्थिति 
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सनकी कोमल भावनायें विकसित होनेके लिओ अनुकूल न हो, तो आन 
गुणोके पोषणके लिग्रे अुपयोगी हो सकती है, जिनके लिझे मनकी दृढताकी 
जरूरत होती है। मनुष्य जब निर्धन हो जाता है, तब आम तौर पर असकी 
अुदारताका विकास' नही होता, परन्तु अुसी अरसेमे वह अपनेमें सादगी, 
सहनशीलता, घीरज, निरालूस्य, परिश्रमशीलता और किफायतशारी वगरा 
गृण विवेकपूर्वक पैदा कर सकता है, निर्घेनतामें मनुष्य कितना असहाय 
और लाचार बन जाता है, जिसका स्वानुभवपूर्वक वोध वह जिस परसे 
निकार सकता है। जिससे मालूम होता है कि विचारवान भनुष्य किसी 
भी परिस्थितिमें सदुगुणोकी और ज्ञानकी वृद्धि करके अपना हित साथ 
लेता हैं। सदुगुणो और ज्ञानके विकासके लिझे कोजी भी समय प्रतिकूल 
नहीं होता। मुख्य वात जितनी ही है कि मनुष्यको अपनी भुन्नतिकी तीक् 
भिच्छा होनी चाहिये और प्राप्त अवसर पर किस सद्गुणकी जरूरत 
है यह पहचाननेका विवेक होना चाहिये। अगर आसमें यह तीज्र जिच्छा 
और विवेक न हो, तो सारा जीवन वीत जाने पर भी और अपने तथा 
दूसरो पर आनेवाले अच्छे-वुरे प्रसगोका प्रतिदिन अनुभव होने तथा अुन्हेँ 
देखते रहने पर भी वह भुत्नतिके लिओे योग्य और अनुकूल परिस्थितिको 
नही पहचान सकेगा और न वह अुसे कभी मिलेगी। 

प्रघन --- जिन सब बातोंसे आपका कहना में अच्छी तरह समझ 
गया। विवेकशीरक मनुष्यको गुण-विकासके लिओ कोमी भी परिस्थिति 
अनकरू प्रतीत होगी, जिसमें मुझे अब शका नहीं रही। परन्तु मुझे 
यह समझाओियें कि स्त्रियों और पुरुषोकों अपनी-अपनी आुन्नतिके लिखे 
अंक ही तरहके गुणोकी जरूरत है या भिन्न ग्रुणोकी ? 

अत्तर --- दोनोको सभी मानव-सदगुणोकी जरूरत है। दोनो ही 
मन॒ष्य है। दोनोका अपनी-अपनी दृष्टिसे पूरा विकास जरूरी है। फिर 
भी दोनोके कार्यक्षेत्र अछग-अलूग होनेंसे अुनके कार्योके अनुसार दोनोके 
गणोंमें' थोडा-बहुत फर्क भी दिखाओ देगा। परन्तु यह कभी नहीं होता 
कि किसी गुणकी पुरुषको तो अपनी अुज्नतिके लिखे अत्यन्त जरूरत हो, 
कछेकिन स्त्ीको अुसकी जरा भी जरूरत न हो, या जिससे भुरूठा, किसी 
गुणकी स्त्रीको जरूरत हो, छेकिन पुरुषको विलकुल न हो। मानव-जीवन 
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अनेक गृणोंके आधार पर चल रहा है। जिस समय जिस गुणकी जरूरत 
हो, वह स्त्री या पुरुष किसीमें भी प्रकट होना चाहिये। तभी जीवनके 
कठिन प्रसगों और कठिनाजियोका निवारण होगा और मनुष्यकी अन्नति 
हो सकेगी। सत्य, प्रामाणिकता वगरा नैतिक गुण और करुणा, आुदारता 
वगैरा भावपोषक गृण स्त्री-पुरुष दोनोमें अकसे ही होने चाहिये। जितना 
ही नहीं, शौर्य, घैये, साहस आदि आम तौर पर पुरुषोमें पाये जानेवाले 
गुण भी स्त्रियोमें होने चाहिये, और वात्सल्य, बाल-सगोपन, जुश्नूषा- 
वृत्ति आदि ज्यादातर स्त्रियोमें दिखाओी देनेवाले गुण भी पुरुषोमें होने 
चाहिये। रित्रयो पर घरकी व्यवस्थाकी जिम्मेदारी होनेसे,बाल-सगोपन 
और सवर्धन, गृह-व्यवस्था, खानपान और आरोग्य वगैराकी देखभाल अुन्हे 
ही करनी पडती है, अत जिसके लिओ आवश्यक गुण अनमें विशेष मात्रामें 
होने चाहिये। अथे-सम्पादन और सबकी रक्षाकी जिम्मेदारी पुरुषोके 
सिर होनेंसे जिन गुणोकी वृद्धि पुरुषों होनी चाहिये। किसी खास अवबव- , 
सर पर ओकमें ही दोनोके गुण जरूरी हो सकते है। बच्चोकी छोटी 
आयुमें ही अुनकी माताकी मृत्यु हो जाय, तो पिताको बाहर कमाओ करके 
वच्चोके पालन-पोपणका काम भी करना पडता है। अथवा पिताके 
मर जाने पर माको ही कुछ न कुछ कमाओजी करके वालकोका भरण-पोषण 
और सगोपन करना पडता है। जैसे समय प्रत्येकर्में दोनोके विशेष ग्रण 
किसी हद तक प्रकट हुओ विना बच्चोका छालन-पालन, सगोपन और 
शिक्षण वगैरा सभव नहीं। यह तो किसी विशेष अवसरकी बात हुओ। 
परन्तु हमेशाके लिओ यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये कि नैतिक और 
भाववर्धक गुणोकी दोनोको ओकसी जरूरत है। कार्य-विशेषके लिम्रे आव- 
इयक गुणोंके बारेमें दोनोमें थोडी-बहुत भिन्नता हो, तो भी जिससे आअुनकी 
अन्नतिमें चाचा नही आयेगी। जितना ही होगा कि ओकका क्षेत्र सकुचित 
होनेंसे कुछ गुणोसे अुसका सम्बन्ध भुतनी मात्रामें कम रहेगा और दूसरेका 
क्षेत्र व्यापक होनेसे आन गुणोंसे अुसदा आुतनी सात्रामें अधिक सम्बन्ध 
रहेगा। परन्तु जिससे दोनोकी आुन्नतिमें फर्क पडनेका कोजओ कारण नहीं। 


प्रदन -- जितना होने पर भी जिनमें से विशेपतया किन गुणों 
और भावनाजोका पोपण करनेसे स्त्रियोकी और किन गुणो और 
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भावनाओका पोषण करनेसे पुरुषोकी अुन्नति हो सकेगी --- जिसका कुछ 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है? गुणो्मे भी स्त्री-सुलमस और पुरुष- 
सुलभ ग्रणोका कोओ भेद तो होगा ही न? 


अत्तर --- कुदरतने खुद ही दोनोमें कुछ न कुछ भिन्नता रखी है, 
अिसलिओ अभुनके कार्यों और तदनुसार गरुणो और भावनाओंमें कुछ न 
कुछ मिच्चनता और विशेषता होना स्वाभाविक है। माता बालककों जन्म 
देती है। गर्भसे लेकर जन्म तक भुसका पोषण वही करती है। जन्मके बाद भी 
बालक असी पर पूरा-पूरा अवरूम्बित होता है। भुसका सगोपन, सवर्घंन 
सब असीको करना पडता है। अुसकी शारीरिक, वौद्धिक और मानसिक 
क्रियायें और व्यापार वह जानती है। वच्चा भी शरीर, बुद्धि, मन तीनोके 
लिओ अुसीसे आवश्यक पोषण प्राप्त करता है। जिस प्रकार वे दोनो भेक- 
दूसरेके साथ सदा समरस रहते है। बारूक यानी भेक ही चैतन्यमें से 
प्राण, मन और वुद्धिसे युक्त दूसरे आकारवाला चैतन्य। यह खोज करना 
कठिन है कि वे ओकमें से दो हुओ हैं या दोनो समरस होकर ओक बनते . 
है। ेक ओर मातृप्रेमके और दूसरी ओर वात्सल्यके सम्बन्धसे वे श्रेक- 
दूसरेके साथ तादात्म्य प्राप्त किये होते हैं। स्त्रीके जीवचमें अुसके भाववर्धक 
गुणोको जिस वात्सल्यसे ही विशेष गति मिलती है। वात्सल्यसे ही अुसकी 
अतिपालक-शक्ति विशेष जाग्रत और प्रकट होती है। दूसरे प्राणीके 
लिओ स्वयं कष्ट संहंनेका गुण और शक्ति वात्सल्यसे ही पैदा होती है। 
स्‍त्री पतिके लिओे कष्ट सहती है और पुत्रके लिझे भी सहती है। परन्तु 
ज्ित दोनो सम्बन्धोमें कष्ट सहनेकी भावनामें बहुत अन्तर है। मातृत्वमें 
जो कोमलछता, जो माघुये, जो पवित्रता और जो सरलता है, अुसका केवल 
पत्नीत्वमें पाया जाना कभी सभव नही माढूम होता। पत्नीधर्म और मातृ- 
धर्ममें बडा फर्क है। ओेकर्में सती होने तकके विलक्षण त्यागर्में भी भया- 
नकता, विवशता, असहायता और दासत्वकी भावना स्पष्ट दिखाओ देती है; 
जब कि दूसरेमें कोमलता, सरलता और स्वाभाविकता भरी हुओ दिखामी 
देती है। वात्सल्यके द्वारा ही स्त्रियोमें अपने आप गाभी्यं और स्थिरता 
गाती है वात्सल्यकी पूर्तिके लिओे अुन्हे अपनेमें दुसरे गुण छाने पडते है। 
जिस अकार अुनमें जिस जेक भावनाके कारण कभी अन्य गुणोकी जागृति 

वि सा-१५७ 
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और विकास हो सकता है। वात्सल्यके कारण वे सुद प्रेमसे कप्ट सहना 
सीखती है, सयम रख सकती हैँ। स्वय कप्ट अुठाकर दूसरोको सु 
पहुचानेकी वृत्ति अुनमें जिसीसे पैदा होती है। सुद खराब अन्न खाकर, 
समय पर भूखी रहकर भी बच्चेका पोपण करनेंका भाव और गुण 
स्‍त्री जिसी वात्सल्यसे सीखती है। और यह सब सहकर भी वह कभी 
जिसका गव॑ नही करती। निरहुकारी सेवा माता ही करना जानती 
है और कर सकती है। जिसके हृदयमें जीवनभर जिस तरहका वात्सल्य 
रह सकता है, अुसीको माता कहना भुचित होगा। वाकी स्त्रिया जन्म 
देनेवाली अर्थात्‌ जननी भले ही कहलायें | जो अपने ही बच्चोमें था ऊडके- 
लडकियोंके बीच वात्सल्यके वारेमें भेद करती है या मानती है, कहना 
चाहिये कि भुनमें मातृत्वका विकास नहीं हुआ। मिसका अर्थ यही हो 
सकता है कि जिस प्रकार भेद करनेवाली स्त्रियोने छडके-लडकियोकों जन्म 
देकर भी सेवा और निष्कामताका पाठ नहीं पढा। जिनके प्रेममें आधिक 
या अन्य कोओ दृष्टि हो, ओुनमें वात्सल्यका विकास सभव नही। जो अपने 
पेटसे जन्मी सनन्‍्तानोमें भेद रखती है, भुनर्मे दूसरोके बच्चोके लिम्रे वात्सल्य 
कहासे पैदा होगा? अपने पेट्से पैदा हुआ लडका हो या लडकी, जिसे 
वात्सल्यकी अधिक आवश्यकता हो, असलमें माताका आकर्षण आअुसीकी 
तरफ अधिक होना चाहिये। गडरिया भी पगु मेमनेकी ज्यादा सभाल 
रखता है। जिस किसानके घर गाय-मभैस होती है, वह भी कमजोर 
वछडेकी सबसे ज्यादा सभाल रखेता है। अपने आश्रित पशुओंके लिये भी 
अच्छे आदमीके दिलमें कोमछ भावना होती है। तो फिर अपनेको श्रेष्ठ 
कहनेवाले मानवमें झितनी भी सद्भावना, जितना भी वात्सल्य अपने 
वालकोके प्रति दिखाओ न दे, तो जुसे क्या कहा जाय ? अपने बच्चोंके 
भति रहनेवाले वात्सल्यसे ही इसरोके बच्चोके प्रति वात्सल्य पैदा होता है। 
जिस वात्सल्यके द्वारा और आअसके लिखे जिन अन्य गुणोका अवरूबन 
और अनुशीलून करना पडता है आुनके द्वारा ही स्त्रियोकी स्वाभाविक 
अुन्नति होती है। । 

पुरुषोके वारेमें विचार करनेसे जैसा छगता है कि घर चलानेके लिखे 
आावद्यक कमाओ करनेकी और जुस कमाओीकी तथा अुस पर आधार 


धो 
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ह्सनवादीफी शथा परनेकी समिम्मेदरी बुत पर होती है। अत भित्तके 
सिभे जिस सु्भीही झम्यरत परती है, श्ुन्ही गुणोंकि द्वारा भुनकी जुन्नति 
छोगी है। मे गुस अनमम जिस माचानें चिकसित हुओ हागे, जुसी मात्रामें 
खुनदी बौटुग्विणा स्थिति सच्छी होगी। पुरुयों मे सारे नैतिक गण 
और भावनायें शी. लैबिन उमर अपना विशेष मर्सव्य पूरा करनेके लिओे 
आदउश्यक् भूण और शर्त ने हो तो काम से खलेगा। लिन गुणों और 
धकतिगे हो भुवकी विशेषता है। प्रेम, बात्मल्य, गेयाबृत्ति, निरालस्य, सादगी, 

संग, शिफायत्नशारी, मुलित अवसर पर अुदारता, पत्म्रिमशीलता, योजकता, 
आपिश्य, कर्तव्य-निप्ठा मगैया अनेक गुण, भाव और वृत्तियां स्थी-पुरुष दोनोंमें 
होनी भारियें। लेगिल अगर जिसमें भी विशेषता हृढ़नी हो, तो स्म्रीमें 
यात्मह्ण गौर पुरुणमें चाहूरी कमाजीफी योग्यता जौर सरक्षक-शक्तिके 
गृण विशेष मात्रा होने चाहिये। 

इन -- सात्पर्य महू कि आपके मतानुसार बात्सत्यके बिना स्वियोका 
विफासन संभव नहीं। 

ब्ुत्तर -- स्त्रियोके सबपर्म कुदरतकी ही जैसी योजना है। जिसलिशे 
बुम योजनाकों मुख्य समझकर अुसीके द्वारा अृन्नतिका विचार और 
प्रयन्‍त करना श्रेगव्कर होगा। " 

प्रश्न --- टैकिन जिन स्वियोडी अपनी सनान नहीं है, वे भी 
भ्ुत्रत तजर आती हैं और आुनमें भी अनेक सदुगुण विकसित हुमें 
पाये जाते है) भैसा क्यो? 

क्षत्र -- अपनी स़तानके द्वारा ही स्त्रीमें वात्सल्यकी जागृति होती 

हैं झैसी बात नहीं। हा, यह सही है कि कुटुम्वमं रहनेके वावजूद जिनमें 
यह भाव जरा भी जाग्रत न हुआ हो, अुनमें अपनी सन्‍्तानके बिना यह 
आव पैदा नही होगा। भेक प्रकारसे लिसे अुनकी जड अवस्था ही समझना 
चाहिये । समाजमें जैसी स्लिया बहुत थोड़ी मिलेगी। जिस स्त्रीमें वात्सल्यके 
साथ दूसरे सदुगुणोका पहलेसे ही विकास हो गया है, 'भुसे वात्सल्यके 
छलिसे अपनी ही सतानकी जरूरत नहीं होती। परल्तु जैसी स्व्रीमें भी 
वात्मल्य ही अधिक व्यापक रूपमें और अन्य सारे सदुगुणोसे प्रमुख स्पमें 


दिल्लाओ देगा। 
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प्रशव --- यानी किसी भी तरह आुसमें वात्सल्य विशेष रूपसे होना 
चाहिये, यही आपका कहना है न? 


अत्तर-- हा। यही बात अधिक स्पष्टतासे कहू तो तुम्हारे घ्यानमें 
आ जायगी। अैसा नही है कि प्रत्येक स्त्रीकों अपने बालक द्वारा ही 
धात्सल्यका पाठ मिरूता है। परिवारमें लडकीको वचपनसे ही प्रेम और 
वात्सल्यका पाठ मिलता है। ऊडकी अपने छोटे भाओ-बहनोको सभालने 
लरूगती है, तभीसे अुसमें जिस भावनाकी जागृति होती है। बडी बहनका 
छोटे भाजी या वहन पर जो प्रेम होता है, भुसमें भी वात्सल्यका ही अदा 
होता है। जिसे वचपनसे जिस तरहका प्रेम-सस्कार नहीं मिला होता, 
अुसमें अपने वाकूकके सिवा वात्सल्य जाग्रत होना सभव नहीं। प्रेमका 
ही अंक खास स्वरूप वात्सल्य है। जो बाह्य निमित्त प्रेम जाग्रत होनेका 
कारण बनता है, अुस निमित्तसे ही हम अुसे अलूग-अरूग भावनाके रूपमें 
जानते है। मातृप्रेम, पितृप्रेम, बन्घु-भगिनी-प्रेम यद्यपि बाह्य निमित्त या 
सम्बन्धके कारण ही प्रेमके अलग-अलग्र प्रकार कहलाते है, तो भी जिन 
सबमें केक ही प्रकारकी प्रेमवृत्ति है। मा, मौसी, फूफी, बडी बहन, चाची, 
भामी, दादी आदि सबका हम पर जो प्रेम होता है, अुसीका नाम वात्सल्य 
है। पिता, वडे भाजी, काका, मामा, दादा आदिका भी हम पर वात्सल्य 
होता है। परन्तु वात्सल्य स्वियोका विशेष गुण है। प्रेमके साथ जहा पुज्य- 
ठाका भाव होता है, अुसे हम भक्ति कहते है। ओीषवर, माता-पिता, गुरु, 
सन्तजन बित्यादिके प्रति प्रेमको पूज्यता या भक्तिभाव कहते हैं। असरूमें 
जिन सवबमें प्रेम ही मुख्य चीज है। जिस प्रकारका प्रेम छोटी छडकीमें भी होता 
है। यही प्रेम छोटे भागी-वहनोके निमित्तसे जाग्रत होकर बढने छूगता 
है। यही अुसके बात्सल्यका भुदूभव है और यहीसे अुसकी वृद्धि होती है। 
अपने वाऊकके निमित्तसे जिसी वात्सल्यका सम्पूर्ण विकास करनेका झुसे 
अवसर मिलता है। अपनी सतानके अभावमें किसी स्त्रीको जैसा अवसर 
न मिला हो, तो भी वह अपने वात्सल्यका विकास भाजी-बहन, देवरानी- 
जेठानी वगराके बच्चोंके निमित्तसे अयवा सगे-सम्बन्धियों या अडोसी-पडोसीके 
वालको पर रहे प्रेमके निमित्तसे कर सकती है। परल्तु जिसके लिओ भुस मार्गसे 
अपनी क्षूत्नति करनेकी आुसकी ल्रुत्कट जिच्छा होनी चाहियें। यह मिच्छा 
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अुसमें ने हो और अपनी संतान न होनेके कारण वह अपनेको अभागिन 
मानती हो, तो वात्सल्यकी दृष्टिसे अुसकी भुन्नतिकी कोओ ग्रुजामिश और 
आशा नही | 
प्रश्न --- परन्तु कओं स्त्रियोका जिस वारेमें यह अनुभव है कि 
दूसरेके वच्चो पर किये गये प्रेमसे अन्तमें खुद ओन्हे कोओ छाम् नहीं 
होता। वच्चे अन्तर्में मान्वापकी तरफ ही खिचते हैँ और अन्हीके हो 
जाते है। अत. आनके लिख की गयी सारी मेहनत बेकार जाती है। 
अत्तर --- जिन्होंने अपने स्वार्थक लिओ्रे दूसरोके बच्चोका पालत्त- 
पोपण किया होगा, अन्हें जरूर जैसा लगेगा। परन्तु जिन्होंने अपने 
वात्सल्यके लिग्रे और बच्चोंके कल्याणके छिल्रे परिश्रम किया होगा, 
अन्हें यह देखकर आनन्द ही होगा कि ये बालक हमारी दी हुओ शिक्षा 
और सस्कारोके कारण अपने मा-वापको सुखी कर रहे है। हमने कुछ 
समय वच्चोका पालन-पोपण किया, अन्हे शिक्षा दी, सस्कार दिये, जिसी- 
छिंजे ते अपने मा-्यापको सदाके लिझे छोडकर आअुनकी भरजीके खिलाफ 
सदा हमारे पास रहे,'अैसी जिंच्छा फोओ सुशील स्त्री कभी नहीं करेगी। 
क्योकि यह भिच्छा' न्यायसगत नहीं है। हमारे पास रहकर हमसे मिले 
हुओ सस्कारो छारा बच्चे मातृ-पितृ-भक्‍त हो, स्वधर्मे-निष्ठ हो, यही जिच्छा 
बच्चोका कल्याण चाहनेवाली किसी भी स्त्रीकों रखनी चाहिये। जिसी 
प्रकार बत़्चोके कल्याणकी दृप्टिसे देखें, तो जिन्होंने अुनका थीडे समय 
भी ममता या वात्मल्यसे प्रतिपाछून करके अन्हे अच्छी शिक्षा दी, भुनके 
प्रति अन्हे (वच्चोकों) जीवनभर मातृभाव और कतज्नताका भाव रखना 
चाहिये । मौका पडने पर अुनके लिओे जरूरी परिश्रम करके अपने पर 
वरसाये हुओ वात्सल्थ और अपने छिग्रे अुठाये गये परिश्रमके अृणसे 
मुक्त होनेका प्रयत्न करना जिन वच्चोकों अपने जीवनका ओक अत्यन्त 
आवद्यक और पवित्र कर्तव्य मानना चाहिये। अपना पालन-पोपण करने- 
वालोके प्रति भी अुनके मनमें अपने मान्चापके जितना ही कतेंव्य-भाव 
- जाग्रत रहना चाहिये। ओअक ओर वात्सल्य और दूसरी ओर मसातुभाव; 
जिस प्रकारके पवित्र भाव अकन-दूसरेमें हमेशा बने रहे, तो-दोनोकी 
सद्भावताका अत्कर्ष होगा और दोनोकी अुन्नति होगी। जिसीलिओे दोनोमेँ 
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सद्भाव, कर्त॑व्य-निष्ठा और अन्नतिकी दृष्टि होनी चाहिये। तभी यह 
सभव हो सकता है और दोनो पक्ष जीवनभर सन्तुष्ट रह सकते हैँ। 


जीवनकी दृष्टिसे वात्सल्यका कितना महत्त्व है, यह ध्यानमें रखकर 
स्त्रिया हमेशा देखती रहे कि अआसके द्वारा अुतका जीवन अधिकाधिक 
अुन्नत हो रहा है या नहीं। परमात्माका यह हेतु हो कि मनुष्य-जाति 
दुनियामें सदा चनी रहे या हम सबकी यह लिच्छा हो कि कुदरतके 
किसी अज्ञात या अत्क्य धर्मसे निर्माण हुओ मनुष्य-प्राणीकी परम्परा 
कायम रहे, तो परमात्माका वह हेतु या हम सबकी वह जिच्छा पूरी 
होनेके लिओ भानव-जातिमें जनन-धमेकी अपेक्षा प्रतिपालन धर्मका होना 
ज्यादा जरूरी है। और जिस भ्रतिपालन धर्मकी आत्पत्ति और विकास 
वात्सल्यसे ही है, यह वात हम सबको, खास तौर पर स्त्रियोको, ध्यानमें 
रखनी चाहिये। सिर्फ मानव-जातिका ही नही, परन्तु पशु-पक्षी वगैरा 
प्राणियोका अस्तित्व भी मुख्यत जिस वात्सल्यके कारण ही टिका हुआ 
है। जिन वातोको देखते हुओ, मानव-जातिकी शाश्वतताके लिखे अत्यन्त 
आवश्यक जिस महान सदुभाव और त्युणकी कीमत कभी कम न मानकर 
भरसक अुसका विकास करना चाहियें। केवल अपने पेट्से पैदा हुओ 
बालकका प्रतिपालन करनेसे जिस धर्मकी समाप्ति नहीं हो जाती। यह 
तो आअुसका प्रारम्भ है। जितना-सा धर्म तो पशु-पक्षियोमें भी ओक खास 
समय तक दिखाओ देता है। मनुष्य यदि जितनेसे ही अपनेको कृतकृत्य 
मान छे, तो जिसमें अुसकी क्‍या श्रेष्ठता है? अपने भाजी-बन्चुओ और 
वच्चोके निरमित्तसे पैदा हुओ जिस घर्मको जीवनभर अधिकाधिक व्यापक, 
आुदात्त और पवित्र बनाते रहनेमें ही मानव-जातिकी विशेषता है। स्त्रियों 
और पुरुषोको जैसी हरभेक विशेषता सिद्ध करते-करते अपना जीवन 
सद्गुण-समृद्ध बनाना चाहियें। जिनके वात्सल्यकी मर्यादा अपने बच्चोसे 
आगे नहीं जा सकती, आुनमें जीवन-विकासकी दृष्टिसे वात्सल्यकी अपेक्षा 
मीहका ही अश अधिक होना चाहिये। परन्तु जो स्त्री दूसरेके पेट्से 
पैदा हुओ सतानोका ममतासे पालन-पोपषण करके, ओऑन्हे अच्छी शिक्षा 
ओर सस्कार देकर, किसी स्वार्यकी अभिलापा रसे बिना अुनके माता- 
पिताकों वापस सौंप देती हैं, अववा जिनकी सम्हाल रखनेवाला कोमी 
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नही है या जिनके भाता-पिताका पता नहीं है, जैसे निराश्रित बालकोका 
पेटके बच्चेकी तरह निरपेक्ष भावसे पालन करके जो स्त्री अन्हे बड़ा 
करती है, अुनके लिब्रे हर तरहका कष्ट और अवसर आने पर निन्‍्दा 
और अपसात वगरा भी सहन करती है, वह तनि.सन्‍्देह केवल अपने 
बच्चोंके लिगे कष्ठ सहनेवाली अन्य किसी भी स्त्रीसे अधिक भुदार और 
श्रेष्ठ है। जिसके वात्सल्यमें व्यापकता है परन्तु मोह नही, जिसमें-कतुंत्व 
हैं परन्तु लोभ नही, जिसमे सदगुण होने पर भी अहकार नही, वह 
स्‍त्री दूसरी साधारण स्त्रियोसे जरूर अधिक सौभाग्यशाक्ली है। आुसके 
जिस वात्सल्यका, कर्तृतवका और सद्युणोका आुत्तरोत्तर विकास होता 
रहे, तो किसीको ज़न्म देकर किसीकी जननी न बनने पर भी वह 
जगन्माता वननेंके कायक होगी -- जितने बड़े सीभाग्य और योग्यताको 
वह पहुचेगी। क्योकि वह मानव-धर्मके ओके महान गुणकी अपासक है। 


अगर जिस महान सद्गुणकाँ महत्त्व हम जानते होते और जिसकी 
अुपासना हमारे समाजमे प्रचलित होती, तो पुरुषोके, खास तौर पर 
स्न्रियोंके जीवनरमें जिससे कितनी शोभा आ गजी होती ? कितने वड़ें- 
बडे कुटुम्म आज आनन्द और सुखका जीवन विताते ? फिर क्‍या 
किसीने अपने था अपने भाजी-बहनो या देवरानी-जेठानीके बच्चोमें भेद 
भाना होता ? वात्सल्य और प्रेमके बारेमें स्त्रियों आज रूगभग सर्वेन्न 
दिखाओ देनेवाली दीनता, कृपणता और अनुदारता फिर कहा नजर आती ? 
भाजी-भाजीमें कलह, कुदुम्बमें फूट और आपसमें अनबन कहासे होती ? 
और फिर हमारी मानवताकों कक कहासे छूगता ? हमारा कुटुम्ब हम 
तक और हमारी सनन्‍्तान तक ही सीमित है--जितनी सकुचित कल्पनासे 
हमने कैसे सन्‍्तोष माना होता ? हममें व्यापक रूपसे वात्सल्य निवास 
करता होता, तो जगह-जगह बिना मा-बापके अनाथ बच्चे हमें क्यों नजर 
आते ? यह सारी दुरवस्था वात्सल्यके अभावके कारण है। पुरुषोकी अपेक्षा 
स्व्रियोको जिस स्थितिके लिओे ज्यादा दुख होना चाहिये, क्योकि यह 
सद्गुण अनकी अआुज्नतिका मुख्य आधार है। स्त्रियोमें से मातृत्व निकाल 
' दें, तो बाकी क्‍या रह जाता है? और वात्सल्यके बिना मातृत्वका क्या 
कोओ अर्थ रह जाता है? यह वात्सल्य हममें है या नही, हमारे और 


हक 
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दूसरोके वारूकोका प्रतिपाछन करनेंसे अुनका और हमारा विकास होता 
हैं या नही, शिस तरफ अन्हें ध्यान देना चाहिये। अम्हें, देखना चाहिये 
कि अपने सहवाससे, अच्छे सस्कारोसे बालक घम्मनिष्ठ बनते है या नहीं। 


प्रन्‍त्त -- अपने वालकोके लिझभे खूब कष्ट सहनेवाले भाता-पिताकी 
भी बालक बडे होने पर परवाह नही करते । जिसका क्या कारण होगा ”? 


भृत्तर-- छडका हो या रूडकी, अुसे सच्चे धर्मकी शिक्षा देकर 
हम ध्मेनिष्ठ बनानेकी कोशिश नही करते, यही जिसका कारण होना 
चाहिये। मा-बाप बच्चो पर प्रेम करते है, वात्सल्यके कारण अआनके 
लिओ बहुत कष्ट सहते है और अन्हे सुखी बनानेकी कोशिश करते है। 
सुख और सहवासके कारण जन्मसे ही बालकोंके मनमें माता-पिताके 
लिओ प्रेमभाव अत्पन्न होता है। अुस समय कोओ किसीका वियोग सहन 
नही कर सकता। परन्तु बच्चे ज्यो-ज्यो स्वाधीन होते है, भुनके मनमें 
अलूग-अलग सुखेच्छायें जाग्रत होती है। जब वे जिच्छायें मा-वाप पूरी 
नही कर पाते, तब अनकी मनोवृत्ति अुस तरफ झुकती है, जहा आुनके 
खयालसे वे पूरी हो सकती है। अुसके परिणाम-स्वरूप मा-बापके प्रति 
अुनका पहला भाव कम होने छगता है। मा-वाप भी बच्चोको केवल 
सुख पहुचानेका प्रयत्न करते है, जिसलिओे वे केवल सुखभोगी वन जाते 
है। मा-वापके प्रति भुन्हे जो प्रेम होता है, वह भी केवल अपने सुखके 
लिओ ही । जहा सुख मिले वहा ममता पैदा होनेकी सहज प्रवृत्ति बच्चोमें 
वढी हुओ होती है। अुसमें कर्तव्य या धर्मका अदझ्य अकसर नही होता। 
कर्तव्यके लिओ कष्ट भी सहने चाहिये, दुख हो तो भी कर्तव्य न छोडना 
चाहिये, धर्मके सामने सुखकी परवाह न करनी चाहिये, अधर्म या अन्याय 
न सहकर आुसके प्रतिकारके लिओे सब कुछ सहनेको तैयार रहना चाहिये। 
गरज यह कि हमें धमंके लिझे ही जीना चाहिये और मौका पडने पर 
धर्मेके लिझ्रे मृत्युकों भी आनन्दसे स्वीकार करना चाहिये। जिस प्रका- 
रकी शिक्षा माता-पिता वच्चोको कभी नही देते। बराबर सुख देते 
रहनेके कारण वे वच्चोको केवल सुखभोगी बना देते हैं। जिस प्रकार 
सुखभोगी बनी हुओ सन्तानको मा-वापकी तरफसे वाछित सुख मिलना 
वन्‍द हो जाने पर अगर वह आस तरफ मुडे, जहा ओसे सुख मिलतेकी 


सन्तान-वृद्धिकी सर्यादा श्द५ 


आशा हो और मा-वापको छोड दे, तो जिसमें आइचर्य क्या? बचपनमें 
« पूरी त्तरह मा-बापके अधीन रहे हुओ लड़के जवानीमें पत्नीके अधीन बन- 
कर भा-वबापका भाव त्क नहीं पूछते, जिसका कारण आओनकी सुख- 
लोंडपता और घर्मशिक्षाका अभाव ही मालूम होता है। बच्चोको सुखकी 
अपेक्षा धर्म पर, कर्तव्य पर प्रेम करना सिखाया जाय, तो भेरे खयालसे 
जैंसे दु खदायी परिणामोकी सम्भावना न रहेगी। जिन्होने अपने वात्सल्यके 
निमित्तसे अपने और बच्चोके मोहकी वृद्धि न कर ऑन्हे वचपनसे ही 
धर्मंकी शिक्षा दी होगी, अुनके बच्चे बड़े होने पर भी मोहमें न पडकर 
जीवनमर पर्ममागें पर ही चलेगे। क्योकि वे बचपनसे ही सीख लेते 
हैं कि जीवन धर्मके लि है; स्वय दुख, कष्ट और कठिनाजिया ओुठा- 
कर दूसरोके दु ख, कष्ट और कठिनाजिया कम करनेके लिग है, जिसीमे 
जीवनकी सार्थकता है। यदि माता-पिता वात्सल्य द्वारा बच्चोको जिस 
तरहके सस्कारः देते रहे, तो भुनके वात्सल्यका परिणाम बच्चोमें धर्मके 


रूपमें प्रकट हुओ विना नहीं रहेगा। 


प्‌ 

सन्तान-वृद्धिकी मर्यादा 
- सानव-जातिके दु.खो और अवनतिको टालनेके लिओे ओक महत्त्व- 
पूर्ण बातकी तरफ हम सबको ध्यान देना चाहिये। दुनियामें सुखके 
साधन बढ़ते दिखाओ देते हैं, तो अुनके साथ मानव- 
संतानवद्धि पर जातिमें दुखकी वृद्धि भी होती दिखाजी देती है। 
अंकुदा जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। विचारहीनतासे 
हो रही सत्तान-वृद्धि भी अुनमें से अक महत्त्वपूर्ण 
* कारण मारूम होता है। दिनोदिन प्रजा बढ रही है। परन्तु अुसके साथ 
 मनष्यकी परिपालन-शविति वढती हुओ दिखाओ नहीं देती। जिस कारण 
जीवनका सधण्षें कठोर होता जा रहा है और आुसके साथ अनेक दुर्गु- 
णोकी वृद्धि हो रही है। जिस अनर्थेसे मानव-जाति बचना चाहती हो. 
तो भुसे सन्‍्तान-वृद्धिकों अर्यादित करके अपनी परिपालन-शविति बढानी 
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चाहिये। सनन्‍्तान पैदा करनेके लिओ सदुगुणोकी आवश्यकता नहीं होती। 
अुसके पालन-पोषण, शिक्षण गौर सवर्धनके लिओ तथा असे सस्कारी, 
कर्तव्य-निष्ठ और ज्ञानी वनानेके लिझे ही सदगुणोकी जरूरत होती है। 
प्रकृतिके नियमानुसार जैसे पशु-पक्षियोके बच्चे होते है, वैसे ही मनुष्यके 
भी होते है। जिसमें अुसकी कोओ विशेषता नही है। मनुष्य सिर्फ कुद- 
रत पर आधार रखकर रहनेवाल। प्राणी नहीं है, और रहे तो जिससे 
अुसका काम नहीं चलेगा। आज जो थोडी-बहुत मानवता हममें दिखाओ 
देती है, वह मानव-पुरुषार्थ, परिश्रम, विवेक, सयम, त्माग, सहयोगनवृत्ति, 
ज्ञान, सगठन, प्रेम वगैरा अनेक सदग्रणोके कारण है। मानवताकी वृद्धिका 
आधार जिन सद्गुणोकी वृद्धि पर है। मिसलिये मनुष्यको सन्तान-वृद्धिकी 
अपेक्षा सदुगुणो और मानवताकों अधिक महत्त्व देना चाहिये। 


पश्न-पक्षियोमें अत्पत्ति, स्थिति और लग केवल निसर्गके अनुसार 
होता है। भुनकी सन्‍्तान थोड़े समय अपने जन्मदाताओं पर अवलम्बित 
रहतो है और फिर जल्दी ही स्वावलरूम्बी बनकर कुदरत पर जीने 
रूगती है। गर्म-पोषण, अपत्य-पोपण और अपत्य-सगोपनके अरसेमें अुनमें 
स्वाभाविक तौर पर सयम रहता है। वच्चोका परावलम्बन, अुनके प्रति 
जन्मदाताओका वात्मल्यथ और सयम --ये वातें भुनमें प्राकृतिक धर्मके 
पनुसार होती दीसती है। जैसा अन्योत्य सम्बन्ध आुनमें होता है। मनु- 
ध्यकों अससे जो बडा सबक छेना चाहिये था वह अुसने नहीं लिया। 
बचयोने परायछम्बन और जन्मदाताओंके वात्मल्य और सयमर्मे से सानव- 
सरानमें अपेद्र परावलम्बनकी ही वृद्धि हुआ है। छुछ हद तक चात्स- 
गुप्ता भी विकास पाया जानता है। परन्तु परावछझम्वनके अनुपातमें अुमकी 
पृद्धि ली हुआ है। परशुलियोर्में बच्चोंके परावलम्धनका काल थोडा 
होता है, विसिलिये आसते प्रमाणमें नुगझ्शा बात्मत्य काफी है। मानव- 
लिएओे पोषण, समोपन, सरर्धन और शिक्षण यर्गराबी जिम्मेदारों मनुष्यको 
नाम्वे सममम सके उठानी परी है, अिसलिजशे मुसमें शितना चात्सल्य और 
परिपानत-दवित छोनी गाहिये, ज्ञो जिन सर जातोंत लिटे काफी हो। 
भौर जिशी प्रमायों ससे सताननचुदितों सीमित कस्नेकी नी जरूरत है। 
में बाजाछापोने हुदरती जिम्भेदारीनी अनुपानमें सयस स्पाभाविष होता 


जे 
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है, वैसे मानव-प्राणीमें न होनेके कारण मानव-जातिकी अुन्नति अुस ओर 
नहीं होती गौर वह दिवोदिन निहप्ट स्थितिमें जा रही है। जिस 
- हिसावसे मानव-जातिमें सनन्‍्तान-वृद्धि हो रही है, भुस हिसावसे जीवनके 
लिओं जरूरी खानपान वगैरा साधन पैदा नही होते। आत्पादन नही बढता। 
आजकल भनृष्य यत्रोक़ी सहायतासे भुस दिश्षामें प्रयत्त कर रहा है। 
परन्तु ज्यो-ज्यों वह जिस मार्ममें प्रयत्न करता जा रहा है, त्यो-त्यो 
बच्चोंके परावरूम्बबका काल भी वढता जा रहा है। शिक्षित वर्ममें जब 
तक छड़का पच्चीस वर्षका नही हो जाता, तब तक अुसके पोषण वगैराकी 
जिम्मेदारी अुसके मा-्बाप पर ही होती है। कही-कही तो यह हद तीस 
वर्ष तक जा पहुची है। जिस वर्गममें परावरूम्ववका काल जिस ढगसे 
वढ़ता जा रहा है, कमसे कम अुस वर्गेकों तो संयम रखकर अपनी 
सतान-वृद्धिको मर्यादित करना चाहिये। 


आज असख्य घरोमें यह हालत दिखाओ देती है कि सतानका 
पालन, पोषण, सवर्धन या शिक्षण जुचित ढगसे नहीं किया जा सकता। 
फिर भी सतानकी वृद्धि लगातार होती रहती है। 

असर्यादित संतान- भेक बच्चा ठीकसे चलने-वोलने नही रूगता कि दूसरे 
बृद्धिके परिणाम वच्चेका जन्म हो जाता है। अँसी हालतमें मा-वाप 
कितने वच्चोका ठीक ढगसे पालन-पोषण कर सकते 

है? वे हर बच्चेके लिय्रे काफी दूध और पोपक भोजन कहासे लायें? 
सबका संग्रोपन और शिक्षण कैसे करे ? सन्तान-बृद्धिके अनुपातमें सा-बापकी 
परिपालन-शक्ति, पुरुषार्थ और कमाओ बढती नही, जिसलिओे वे सारे 
बच्चे जैंसे तैंसे पाले-पोसे जाते है। वालकसे ही सस्‍्कारी मनुष्य बनता 
है, परन्तु वह केवल कुदरती तौरे पर नहीं बन जाता। अुसे अुचित 
परिस्थिति, साधन और सुसस्कारोकी जरूरत होती है। बिलकुल कनिष्ठ 
स्थितिके ही नहीं, वल्कि मध्यम स्थितिवाले कुटुम्बमें भी अजिन सबकी 
कमी है। वहा मान्वापमें अपनी सतानके लिओें ममत्व या वात्सल्य 
नही होता सो वात नहीं है। यह बात भी नही कि वे बच्चोके 
लिखें मेहनत नहीं करते या अआनके सुखकी अपेक्षा करके केवक अपना 
ही' सुख देखते है। परल्तु अुनमें वच्चोंके ठीक पाऊन-पोषण और शिक्षणके 
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लिमे आवश्यक कतुत्व-शक्ति नहीं होती। जिस अनुपातमें आुनका 
वात्सल्थ कम पडत्ता है। पोषक खान-पान, सभारल, सफाओ, आुचित 
सस्कार, बच्चोके रोजके काम-काज और खेल-कूदके छिय्रे काफी जगह 
और अचित साधन, व्यवस्थितता और अनुशासन पैदा करनेवाली शिक्षा, 
सद्गुणोकी जागृति, मातृपितृ-भाव और वधुभगिनी-भावकी वृद्धि होती रहे 
जैसा प्रेममय वातावरण, आदि बचपनके लिओे जरूरी सुविधायें आजकल 
ज्यादातर कही भी दिखाओ नही देती। जहा दौलत है वहा बच्चे 
लाड-प्यार और स्वच्छन्दताके कारण बिगडते हैं। वाकी असख्य घरोमें 
तो बच्चोके मामलेमें सब तरहसे अपेक्षा ही हो रही है। सब जगह 
सा-बाप चाहे जैसे भोजनसे अनका पेट भरने और किसी भी तरहके 
कपडोसे अ॒नके शरीर ढकनेकी चिन्तासे परेशान दीखते हैं। जैसी हालतमें 
बच्चोकी सफाओ, तदुरुस्ती और शिक्षाकी तरफ कौन घ्यान दे? आुनका 
शारीरिक, वौद्धक और मानसिक विकास किस तरह हो? बालकोका 
प्रन्‍न सभी सा-बापोको चिन्तामें डाल देता है। जिस पर यदि बीमारी 
आ जाय, तो मुदिकको और सकटोका पार नही रहता। यह हालहूत 
सौमें से निन्‍्यानवे घरोमें है और जिसी स्थितिमें सतान-वृद्धि होती है। 
भिससे भी बुरी हालूत--जिसे देखते ही मनृष्यका मन दुख और 
करुणासे भर जाता है--यह है कि गरीबी, रोग और पगुतासे पीडित 
छोगोमें भी सतानकी बेहद वृद्धि हो रही है और जिसके कारण अनकी 
मूल विपत्तिमें वृद्धि हो रही है। जिस भ्रकार देश और समाजकी दुखी 
अवस्था दिनोदिन वढती जा रही है। 


जिस सारी स्थिति पर ध्यान देनेसे जैसा लूगता है कि जिस विपयमं 
मुपेक्षा करनेसे काम नहीं चकछेगा। सयम-शक्ति और पुरुषा्ेकी वृद्धिके 
बिना हमारी भावी पीढीके कल्याणकी आशा नहीं 

वर्तमान स्थितिमें की जा सकती। सनन्‍्तान-वुद्धिके वर्तमान ऋरमसे हमारा 
हमारा करेव्य या सनन्‍्तानका, किसीका भी कल्याण नहीं होगा। हममें 
अपनी सन्‍्तानों और देशकी वेशुमार निराधार और 

दुख भोगनेवाली सन्तानोका परिपालन कर सकने छायक विद्याल 
वत्सलता और शक्ति हो, तो ही आजकी स्थित्तिसे हमारा भुद्धार हो 
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सकता है। वच्चोंके परावरूम्बनके हिसावसे हमारी सयम-शक्ति और 
वात्सल्यका विकास नहीं होगा, तो माचव-जाति पर आवनेवाली आफते 
दूर न होंगी। 
जिन गाय, बैल, घोड़े आदि प्राणियोका हम अच्छी तरह पोषण 
नही कर सकते या जिन्हे रखनेको हमारे घरमें जगह नहीं होती अुन्हे 
हम खरीदते नहीं। परन्तु जिन सन्तानोका हम भरी- 
नह्मचयें-सिद्धा/ भाति पालन नहीं कर सकते, जिन्हे धरमें रखनेके 
ओर अूसके लिझे लिब्रे हमारे पास काफी जगह नही होती, अन्हें अेकके 
भुपाय ढूंढनेकी बाद ओक जन्म देते चले जाते हैं! जिन पर हमारा 
जरूरत. विद्येप प्रेम नही होता, जैसे प्राणियोके बारेमें हम 
जितना विचार करते है, आुतना भी अपने पेट्से 
पैदा होनेवाले वालकोंके लिग्रे कभी नहीं करते। यह स्थिति आज लग- 
भग सर्वत्र विद्यमान है। जितने पर भी यह कहना अन्याय होगा कि 
लोग अपनी सन्‍्तानके प्रति निष्ठुर है। हममें प्रेम है, वात्सल्य है, स्वार्थ 
त्याग भी है, परन्तु हम मानव-जातिके विकास और कल्याणकी दृष्टिसे 
अब तक जिस वातका विचार नहीं करते। मानवताके सयारूसे सिर्फ 
सन्तान-वुद्धिका महत्त्व नही है। सन्तान-वृद्धिकी वृत्तिका वात्सल्यमें रूपान्तर 
करनेमें और भुस वात्सल्वमें विशालूता और शुद्धता' लानेमें हमारा सच्चा 
विकास हैं। असयमसे , सयम श्रेष्ठ है। सयमसे वात्सल्य श्रेष्ठ है। 
वात्सल्यमें भी परिपालन-शक्तिका महत्त्व है। अस शक्तिकी विशालतामें ही 
अुसकी शुद्धि है। जिस शुद्धिमें ब्रह्मचर्यकी सिद्धि है और ब्रह्मच्य पर 
मानवताकी सम्पूर्ण सिद्धिका आधार है। जैसा नहीं दीखता कि मानव- 
जातिनें जिस विषय पर जिस ढगसे विचार किया हो। विचार, 
आचार, खानपान, योग, चितन, सगति, सकल्प-वछ, और औषधि वर्गराकी 
मददसे मनष्यको जिस वारेमें प्रयत्व करना चाहिये। जैसा प्रयत्न होता 
रहे तो जिसमें शक नही कि मनुष्य अपने हेतुके अनुकूल ज्ञान प्राप्त कर 
५ सकेगा। अपनी जिन क्षुद्र वृत्तियोको क्षीण करते-करते अन्तमें भुन पर विजय 
आप्त करना भनष्यका कर्तव्य हैं, भुत वृत्तियोको भुत्तेजित करनेके छिल्रे 
-भिन्न-भिन्न औषधि-प्रयोग सिद्ध करनेकी कोशिशमें वडे-व्डे रसायनदास्त्री 
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और वैद्य आज तक अपनी बुद्धि छगाते रहे है, क्योकि विलासी राजा- 
महाराजा और धनिक लोग आनकी कोशिशोमें कमी तरहसे मदद देते 
रहे है। परन्तु ब्रह्मचयं, सपम वगैराकी आपासना करनेवाले वैराग्यशील औौर 
गरीब लोगोसे अुन लोगोको किसी आमदनीकी आशा न होनेसे अओन्होने 
कभी जिसकी खोज नही की कि मनुष्यकी जिन वृत्तियोको सौम्य और 
मन्द करके अन्हें वद्यर्में रखनेके लिभ्रे किस औषधिका किस तरह आुपयोग 
किया जाय । सृष्टिमें बहुतसे परस्पर-विरोधी गुण है। सृष्टिमें आग भी है 
गौर पानी भी। अत्यन्त मृदु पदार्थ भी हैँ और अत्यन्त कठोर भी। 
अजिसी तरह अत्तेजक और शामक गृणधर्मोवाली वनस्पतिया और पदार्थ 
भी है। जिन शोघकोने वन्तस्पतियों या दूसरे कुदरती पदार्थोसे भरुत्तेजक 
गूणधर्म प्राप्त कर लिये, वे चाहते तो श्ञामक गुणघमंवाली वनस्पतियों या 
अन्य पदार्थोकी खोज भी कर सकते थे। परन्तु औसी सिद्धि शोधकोको 
मानव-जीवनके खयालसे महत्त्वकी नहीं लगी और अब भी नही रऊूगती। 

सार यह है कि जिस विषयमें सहायक होनेवाले साधन हमारे पास 
न हो या मानव-जीवनकी सिद्धिके छायक महत्त्वाकाक्षा हरओेकमें न हो, तो 
भी जिस समय विचारहीन ढगसे हो रही सन्तान-वृद्धि और भुसके कारण 
होनेवाला हमारा और हमारी भावी पीढीका अकल्याण रोकनेके लिखे 
प्रत्येकको अपनी शक्तिके अनुसार प्रयत्न करना चाहिये। यह प्रयत्न मात- 
सिक अुन्नतिके लिओ सहायक हो, जिसीमें मानवताका आुचित विकास 
है। जहा तक हो सके मनुष्यको जिसी दिश्ामें प्रयत्न करना चाहिये। 
कमसे कम जितनी सावधानी तो मनुष्यको रखनी ही चाहिये कि मानसिक 
अवनति न हो। किसीको यह डर रखनेका कोओ कारण नही कि जिस 
प्रकारके प्रयत्वसे मानव-जाति दुनियासे मिट जायगी। जितने पर भी जिन्हे 
अंसा भय लूगता हो, ओन्हे और नहीं तो जितनी सावधानी जरूर रखनी 
चाहिये कि दोसे ज्यादा बच्चोको जन्म न दें। जिससे अमर्यादित सख्याके 
कारण हमारी और हमारी सन्‍्तानोकी हो रही अधोगति किसी हु॒द तक 


तो ठल ही जायगी, और मानव-जातिके दुनियासे मिट जानेंके डरका 
भी कोओ कारण नही रहेगा। 


६ 
प्राकृतिक प्रेरणा और संयम 


जिस जातिका वीज होता है, आुसी जातिका पेड भी होता है। 
जुद्भिज्जोंस जुन्हीकी जातिकी सृष्टि पैदा होती है। जीवसूष्ठिमें भी 
कुदरती धर्मके अनुसार जैसा ही होता है। जैसे जीवमें जीते रहनेकी 
“स्वाभाविक प्रबल जिच्छा रहती है, वैसे ही अुसमें अपने जैसी सृष्टि निर्माण 
करनेका धर्म भी होता है। यह धर्म मनुष्यमें भी है और मिस धर्मके अनुसार 
ही मनुष्यसे मनुष्य-सृष्टि बढती रही है। आुसमें यह धर्म निसर्गने ही रख 
दिया है। जीव और मनुष्यमें यह धर्म बचपनमें सुप्त दक्षामें होता है। 
किसी अओेक खास अवस्था तक शरीरका विकास हो जानेके बाद शरीरके 
रसमें अपने जैसे दूसरे प्राणी निर्माण करनेकी शक्ति पृर्णताको प्राप्त होती 
है और मजुसके वाद वैसी सृष्टि निर्माण करनेकी वृत्ति जीवों और भनुष्योमें 
स्वाभाविक तौर पर पाजी जाती है। भरीरके रसका ही बीज वनकर 
अुसके द्वारा जीवकी वृद्धि होती रहती है। यह धर्म हस्अेकको प्राप्त है, 
अत आस प्रकारका ज्ञान हर आादमीमें अपने आप पैदा होता है। भनुष्यके 
वौद्धिक विकासके साथ ही जिस प्रकारकी आअुसकी स्वयभू प्रेरणाओकी 
वृद्धि हुजी है और अुन्हे अछग-अलूय वासनाओंका रूप प्राप्त हुआ है। 
वीडिक विकासके कारण मनुष्यने सिर्फ कुदरती प्रेरणा पर आधार नही 
रखा। दूसरे प्राणियों जो चीजें कुदरती और भर्यादित है, बे चीजें 
मनुष्यमें सिर्फ कुदरती न रही, वह अपने विकसित वुद्धि-सामथ्येंसे जिनमे 
से भिन्न-भिन्न रसानुभव लेने लगा हैं। जिससे रसके अनेक विषय पैदा 
हो गये हैं। खान-पान, आश्रय-स्थान आदि बातें पहले सिर्फ कुदरती थी। 
मुनमें से जिस तरह भिन्न-भिन्न रस-विषय मानव-वुद्धिके कारण निर्माण ' 
हुओ, जुसी तरह अपने ही जैसी सन्तान पैदा करनेकी कुदरती भ्रेरणासे 
कभी अनेक वासनायें और रसके विषय निर्माण हुमें। समवत जिन सबका 
कारण भनुष्यकी सतत बढती हुओ वुद्धिमत्ता होगी। जिस बुद्धितत्ता और 
बढते जानेवाले मनोभावोके कारण मनुष्यमें आत्मीय भाव जौर ममताकी 
भी वृद्धि होने छगी और समुदाय बढने छगा। जिसीके साथ अपनी और , 
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समुदायकी रक्षाकी जिम्मेदारी और चिन्ता भी बढने छूगी। ज्यी-ज्यो 
मनुष्य समूहमें रहनेको मजबूर होने लगा, त्यो-त्यो अुससे समाज 
पैदा होने छगा। ज्यो-ज्यो अकता बंढने ऊूगी, त्यो-त्यो वृद्धि पाये हुमभे 
हरेक विषयमें अुसे नियम बनाने पडे। जिसके लिओे अुसे नियमन और 
सयमका आसरा लेना पडा। क्योकि सयमके विना नियमन नही आता 
और नियमनके बिना समाज नहीं बनता तथा समाजके बिना व्यक्तिका 
अस्तित्व टिकना सभव नहीं है। जिन सब कारणोसे मनुष्यकों सयम 
सीखना पडा। जिस प्रकार मानव-जीवनमें रसवृत्ति और सयम दोनोकी 
वृद्धि जेक ही साथ होती रही। मूलभूत और नैसगिक प्रेरणाको वढाकर 
असमें से अनेक वासनायें और जिच्छायें निर्माण करके जो आनन्‍्दके पीछे 
पड गये, वे विछासी और भोगी कहलाये, और आुसी मूलभूत प्रेरणाको 
क्षीण करके अुसे नष्ट करनेका प्रयत्त करनेवाले सयमी और विरवक्‍्त 
कहलाये । असलमें ओक ही प्रेरणासे पैदा हुओ ये परस्पर-विरोधी दो परि- 
णाम हैं। जिसमें शक नही कि भोगकी अपेक्षा सयमकी स्थिति किसी भी 
हालतमें ज्यादा भुन्नत है। मनुष्यको यदि दु खसे छूटकर स्वाधीनता और 
प्रसन्नता प्राप्त करनी हो, तो अुसके लिझे संयमके सिवा और कोओ 
अुपाय नही है। यह वात मानव-जातिके आज तकके अनुभवसे स्पष्ट मालूम 


हुमी है। | 


अपर कही गयी मूलभूत वृत्ति पर काबू पाना था आुसका नाश 
करना सयमी मनुष्यका हेतु होता है। जिस वारेमें मुझे शका है 
कि मनुष्य जिस वृत्तिको सर्वेथा मिटा सकेगा या नहीं। हा, जिस वृत्ति 
पर कावू पाना सभव मालूम होता है। परन्तु काबू पाना'और नाश 
करना, जिन दोनोमें बडा अन्तर है। मानव-रकतके प्राकृतिक धर्मको 
वह किस आअुपायसे मिटा सकेगा? अस धर्मका नाश करनेका प्रयत्त 
करते हुओ शायद मनुष्यको अुस पर काबू रखनेकी शक्ति प्राप्त हो 
सकेगी। जिससे हमें अपनी मानी हुओ सिद्धिकी दृष्टिसे निराश होनेका 
कारण नही है। हमें अपने मार्गेमं अब तक प्राप्त की हुमी सिद्धिकी 


ओर ध्यान देकर घैये, जुत्साह और सावधानीके साथ आगेके लिखे अपनी 
कोशिश जारी रखनी चाहिये। 


कै 


प्राकतिक प्रेरणा और संयम रछ३ 


जागृतिमें हमारे सकल्प, हमारी जिच्छाशक्ति, बुद्धि, विवेक आदि 
सब शक्तिया जाग्रत रहती है। स्वप्नावस्थामे सब शक्तिया सुप्त होती 
हुं। बिसलिये चित्त पर आनका दवाव कुदरती तौर पर कम हो जाता 
है। हमारा शुद्ध सकल्‍प जिस हद तक हमारे सूनमें पैठकर हमारा स्वभाव 
वन जाता है, अुसी हद तक स्वप्नदशार्में हमारी मूल प्राकृतिक प्रेरणा 
पर दबाव रहता है। वाकीके व्यापार अुस मूल प्राकृतिक नियमके अनुसार 
होते रहते है। जागृतिमे हम अपने चित्त पर जो पवित्र सस्कार डालना 
चाहते है, जो सयम सिद्ध करना चाहते है, अुसमें जितनी मात्रामें स्वाभा- 
विकता आ गजी होंती है, अुतनी मात्रा्में हमारी स्वप्नावस्था पवित्र 
होती है। जिस प्रयत्नकी सिद्धिका आधार हमारे खान-पान, व्यवहार, 
स्वास्थ्य, चित्तशुद्धिके अभ्यासकी हमारी तत्परता और लरूगन वगरा कओी 
बातो पर होता है। हमें हतोत्साह और निराश न होकर हमेशा साव- 
चान, शोधक, अत्साही, प्रयलतशीरलू और आशावान रहना चाहिये। मनुष्य 
अनादि कालसे जिस प्राकृतिक और अति बलवान प्रेरणाके अनुसार 
चलता आया है। जितना ही नही, जिस प्रेरणामें से अुसने अनेक विषय, 
रस और आनन्द निर्माण किये हैँ। सदियोसे परम्परागत' और स्वभावगत 
वने हुओ कमसे कम जिस ओक विपयमें तो हम सपूर्ण सयमका प्रयत्न जरूर 
करते है। यह प्राकृतिक प्रेरणा परम्परासे हमें भी विरासतमें मिली है। ओेक 
तरफ यह मूल प्राकृतिक प्रेरणा'है और दूसरी तरफ हमारा सकल्प-बल, 
हमारी सयम-शाक्ति, पवित्रताके लिझे हमारी आतुरता, सिद्धिके लिखे 
हमारी अुत्कठा, हमारे योजनापूर्वक प्रयत्त और हमारी सावधानी है। 
लिसीमें से सिद्धिके लिझे विश्वास रखना है। यह विश्वास हममें बढता 
रहना चाहिये। हमें यह दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिये कि परमेश्वर, हमें 
जिस प्रयत्नमें सफलता देगा। 

झिस विपय पर विचार करना सुगम हो, जिसलिओे मैने यह 
लिखा है। 


' (पत्र, ३१-३-४२) 


ब्रह्मचयें-विचार 


आपने ब्रह्मचर्यके सम्वन्धमें लिखा है। पिछली मुछाकातके समय 
भी आपने जिस वारेमें वात की थी। आप जिस विषयमें बहुत प्रयत्न- 
शील है। मुझे विश्वास है कि ध्यानके अभ्याससे मनुष्य मिस चीजको 
कावूमें छा सकता है। ध्यानके लिओ चित्तकी सारी शक्ति अक जगह 
जिकट्ठी करके आअसे वही स्थिर करनेके लिमरे दुढ़ताकी जरूरत है। 
चित्तकी सारी तरगोकों शान्त करके वृत्तिको ओेक ही पवित्र सकल्प पर 
स्थिर रखना आ जाय, तो हमारे सकल्पमें बल आता है। आुस वलके 
कारण दूसरी अशुद्ध वृत्तिया क्षीण हो जाती हैं। सृजन-सम्बन्धी प्ररणा 
और अस प्रकारका रज हरभओक जीवकी तरह मनुष्यमें भी है। विवेकी 
मनुष्य आस रजको काबूमें रखनेका प्रयत्न करता है। जिस वारेमें मुझे 
शका है कि जन्मसे मिली हुओ रजकी विरासतको मनुष्य समूल नष्द 
कर सकेगा या नही। परन्तु मुझे विश्वास है कि आसे, वह प्रयत्नपूर्वक 
काबूमें रख सकता है। ब्रती, विवेकीं और प्रयत्नशील मनुष्यकी सृजन- 
विपयक वृत्ति मन्द और क्षीण हो जाती है। भरुदात्त ध्येयको धारण 
करके चित्तमें हमेशा पवित्र भावना रखनेसे तथा आदर्श जीवन व्यतीत 
करनेकी तीब् मिच्छा, पारमा्थिक महत्त्वाकाक्षा, सतत विवेकयुक्त सयम- 
शील रहन-सहन, कर्मेपरायणता आदि साधनों या आपायोसे मनुष्यकी 
अस वृत्तिका समूल नाश न हो, तो भी वह कावूमें रह सके जितनी 
क्षीण अवश्य हो जाती है। जवानीमें कुदरती अवस्थाके अनुसार वह वृत्ति 
अधिक मात्रामें दिखाओ दे, तो भी आअुच्च आददके पीछे पडे हुओ जवान 
आदमीमें वैराग्य और सयम-शक्ति भी भरपुर होती है, और अुसीके बल 
पर वह विकारोका सामना कर सकता है और अस पर विजय पानेकां 
विश्वास भी असे रहता है। परन्तु वह अवस्था बीत जानेके बाद पिछली 
आम्रमें यानी अधेडपनमें किसी किसीकी दुृढता कम हो जाती है। ब्रत 
या आदझेके वारेमें चित्तमें थोडीसी शिथिलता आने लगती है। वैराग्य 
और सयम-शक्ति कम हो जाती है। असे समय चित्तमें चचढछता दिखाओ 


२७४ 


ब्रह्मचर्य-विचार २७५ 


देने ऊगती हैं औौर मनको जीतना, आुसे काबूमें रखना कठिन प्रतीत 
होता है। परन्तु विवेकी और निरचयी मनुष्य जिन सब चीजोको पह- 
चानकर सावघानीसे बुन्हे पार करनेकी कोशिश करता है और आुचित 
क्षुपायों द्वारा आअुसमें सफल होता है। 

मनुष्यके चित्तमें अच्छे-नुरे सब सस्कार प्रकट या सुप्त रूपमें होते 
ही है। भुनमें से जो सस्कार, जो वृत्तिया भुसे नही चाहिये भुन्हे क्षीण 
करनेका जुसे सतत प्रयत्न करना चाहिये। सत्सग, भजन, मनन, चिंतन, 
ध्यान जिसके आुपाय है। बिसमें शक नहीं कि अगर कुछ सफलता मिल 
सकती है, तो जिसीसे मिल्ल सकती है। शुभकी ओर आपका स्वाभाविक 
झुकाव है। जीवनकी दृष्टिसे च्रतका महत्त्व आप जानते है। लेकिन 
वह दृढ़ता और निष्ठाके बिना पूरा नहीं हो सकता। 

ब्रतका विचार छोड दें, तो भी दूसरी ओक महत्त्वपूर्ण दृष्टिसे 
मेरे मनमें जिस विषयका विचार आया करता है। मानव-जातिके 
सुधारका कोली विचार नही किया जाता और अुसकी पीढियो पर पीढिया 
जगतमें निर्माण होती रहती है। प्रत्येक पीढी अपने दोप, दुर्गुण और 
रोग अगली पीढीके लिये विरासतमें छोंडकर विलीन हो जाती है। जैसे 
अमसे, असी परम्परासे मनुष्य अपना या अपनी भावी सनन्‍्तानका क्‍या 
कल्याण कर सकता है? मनुष्य किस अआुद्देश्यसे अकके बाद ओेंक सन्तान 
दुनियामें लाता है? मानव-जातिकी विक्ृतिसे ही बहुतसे रोग पैदा होते 
है और हो रहे है। हमारे रोगोकी, विक्ृतियोकी और दुर्बछताकी विरा- 
सतत हमारे वादकी पीढीको मिलेगी और वह जिन्दगीभर दुख, यातना 
मौर क्लेणसे पीडित होकर अपना जीवन जैसे-तैसे बितायेगी, यह जानते 
हुओ, जिसका विश्वास रखते हुओ भी मानव-अ्रकृतिसे अक पिंडके बाद 
दूसरा पिंड निर्माण होता है और दु ख-आपत्ति भोगता है। किसकी 
सिच्छा, किसकी असावधानी, या किसका अविवेक, असयम और जडता 
लिन सव दु खोका, यातताओका कारण है ? मनृष्यके दु खोको देखते देखते 
मै भूबच गया हू। इुखी और यातनाग्रस्त मनुष्योकी शुभ्रूषामें रहता हू, 
तब जिसी प्रकारके विचार मेरे मनमें चलते रहते है, मनको पीडित करते 
रहते है। जिच्छा तो यह है कि जगत सुखी रहे, कोओ दुखी न रहे। परन्तु 
सवाल यह आठता है कि क्या जिस मार्गसे, जिस प्रकारकी जीवन-परम्परासे 
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कोओ मनृष्य कभी सुखी होगा ? हो सकेगा? असख्य छोग जिसी 
रास्ते जा रहे है। वे सचमुच जा रहे है या विद्व-प्रकृतिके महान प्रवाहमें 
बहे जा रहे है और हमें केवल आभास होता है कि वे जा रहे हैं? 
दुख, पीडा और रोगकी विरासत वे अपनी अगछी पीढीको देते है या 
अुसे पहुचानेमें केवल वीचके निर्ित्त बनते हैं? वे जो कुछ कर रहे 
है, शायद अुसके परिणामका अन्हे भान भी नहीं होगा, कल्पना तक 
नही होगी। परन्तु भान या कल्पना न हो तो भी आनके कर्मोके अनिष्ट 
परिणाम जिन्हे भोगने पडते है, अुनकी यातनाओमें जिससे कोओ कमी 
थोडे ही आ जायगी? हम सब जिस प्रवाहमें फसे हुओ है, जिसलिबे_ 
अपनी जिच्छाओ और वासनाओ द्वारा जिस प्रवाहको गति भी देते हैं। 

आपके निमित्तसे मनमें चलनेवाले विचार यहा लिख रहा हू। मानव- 
जीवनकी दृष्टिसे शायद आुनमें आपको ओकागीपन और रूखापन भी छगे। 
परन्तु यह रूखापन नही है। मानव-जातिके प्रति मुझमें प्रेम, चिन्ता और 
करुणा न होती, तो ये विचार मेरे मनमें भी न आये होते। यह लिखते 
समय मन करुणासे विह्लल हो गया है । विचारोके अकागीपन और अतिरेकका 
भी मुझे जिस समय भान है। जिन सबके पीछे विवेक भी जाग्रत है। 


त्रतके विचार पर में फिर आता हू। समस्त जीवनको विवेकयुक्त 
बनानेका आपका दृढ़ प्रयत्न है। मनमें अठनेवाली अनिष्ट तरगोंसे घबरा 
न जाथिये, निराश न होकिये। मनुष्यके मनमें जिस प्रकारकी तरगें 
किसी न किसी नियमके अनुसार आओठती हूँ। निसर्ग, अपने सस्कार, 
आदतें, सकल्प और सत्त्व-रज-तमात्मक अवस्था --- जिन सब परसे अकसर 
जिस वारेमें हरओेक मनुष्यका नियम निश्चित होता हैं। जिस प्रकार नियमसे 
अठनेवाली तरगो या वेगोको में आवर्त समझता हू। प्यास, भूख, नीद 
भी अक प्रकारसे देखें तो आवत ही है। सूजनेच्छा भी मानव-प्रकृतिका 
आवतें ही होगी। कुछ आवर्ते जैसे होते हैँ कि जब वे अआठते हैं तब 
आअनकी जरूरतकी चीज देकर अुन्हे शान्त करना पडता है। और कओजी 
अैसे होते हैँ जिन्हे भुठने पर सावधानी, दीधघ विचार और सयमसे शान्त 
करना पडता है। जिस प्रकारके आवेगोको शान्त करनेमें ध्यानका अभ्यास 
बडा आुपयोगी हो सकता है। अुसके कारण ये वेग सौम्य और मन्द 
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. ही जाते है, विवेक और सयमके काबूमें भा जाते है। अभ्यास और 
किसी प्रकारके रोजके प्रयत्व द्वारा मूल प्राकृतिक प्रेरणामें ही क्षीणतता 
आने लगती है। मानो वह सुप्त दक्षामें जा पहुचती है। अुस समय 
- ब्रतका ब्रतपन सिटकर प्राकृतिक प्रेरणाकी वह क्षीणता श्रेयार्थीकी सहज २ 
और सावध अवस्था बन जाती है। 

(पत्र, १९४० ) 
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परिश्रम और धरपें वेतन 
मनुष्य समूहमें रहनेवाला प्राणी है। जिसलिओे अुसे केवल व्यक्तिगत 
सुख-सुविधाकी अभिकाषा न रखकर सुख-दु ख, राभ-हानि, अुन्नति-अवनत्ति, 
आदि हर बातका सामूहिक दृष्टिसे विचार करना 
» क्ेंव्यके रूपमें. सीखना चाहिये। जिन सुख-सुविधाओका हम आज 
परिश्रमर्से हिस्सा आअुपभोग करते है, वे हमारे या और किसी अकेलेकी 
पैदा की हुआ नही है। वे समग्र मानव-जातिके परि- 
श्रमसे, ज्ञानसे, सदुगुणोसे निर्माण होकर हम तक पहुची है। परमात्मा 
द्वारा निरिचित प्रकृतिके धर्मों था गुणों, निसगंकी शक्ति और मानव- 
समाजकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियोके समुच्चयसे और 
सहायतासे हमारे धारण, पोषण और रक्षणके तथा सुख-सुविधाओंके 
सारे साधन पैदा होते रहे है। मनुष्यके साथ रहनेवाले गाय, घोडा, 
बैल जैसे जानवरोके परिश्रमका भी जिसमें वडा हिस्सा है। यह वात 
भी ध्यानमें रखकर हमें प्ररमात्माके प्रति, मानव-जातिके प्रति और अपने 
साथ रहनेंवाले प्राणियोंके प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिये। हम मानव- 
परिश्रमसे पैदा होनेवाले साधनों पर जीते हैं। मिसलिओं जिस परिश्नमर्मे 
हमे कतंव्य-बुद्धिसे परिश्रमके रूपमें अपना हिस्सा सदा सन्तोयपूर्वक देना 
चाहिये | जैसा किये बिना हमारा जीना, दुनियाकी मेहनतसे पैदा हुओ 
साधन-सम्पत्तिका ,अुपयोग करना, आअुससे मुफ्त रूभ आुठाना सिरा 
मानव-द्रोह है, अधर्म है। अुसमें कृपणता, चोरी, जरता, कृतघ्नता, सवा, 
अन्याय वगैरा अनेक दुर्गुगो और पापोका समावेश होता है। 
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जीवन-निर्वाहके लिखे हरओक मनुष्य सब तरहके परिश्रम खुद 
नही कर सकता। परन्तु सबके परिश्रमका सब छोग न्यायपूर्वक अुपयोग 
करे, तो सवका जीवन सुव्यवस्थित रूपमें चल सकता 
अ्रम-विभाजनका है। जिस प्रकारके न्याय्य और सुव्यवस्थित नियमनसे 
सिद्धान्न समाज कओी तरहसे सम्पन्न और समर्थ बनता है। 
जीवनके लिग्रे सब प्रकारके जरूरी परिश्रम प्रत्येक 
भनुष्य अकेला अलग-अलग करने बैठे, तो मानवका विकास नहीं हो 
सकेगा। जिससे मनुष्यकी सामाजिकता नष्ट हो जायगी और सभव है 
सारी मानव-जाति ही नष्ट हो जाय। जिसलिओे समाजकी सुख-सुविधा 
और अुन्नतिके लिओे श्रमकी तरह ही श्रम-विभाजन भी जरूरी है। समाजके 
धारण, पोषण, रक्षण और अुन्नतिके लिये आवश्यक साधन-सम्पत्ति पैदा 
करनेकी जिम्मेदारी प्रत्येक मनुष्यको अपने धर्मके रूपमें सन्तोपपूर्वक 
स्वीकार करनी चाहिये। यह धर्म मानव-जीवनका प्राण है। मानव-धर्मके 
न्याय्य श्रम-विभाजनकी दृष्टिसे यह सिद्धान्त निकछता है कि जिस धर्मका 
आचरण किये बिना शारीरिक, वौद्धिक या मानसिक किसी भी प्रकारके 
मानव-परिश्रमसे निरभित किसी भी साधन-सम्पत्तिका या सुख-सुविधाका 
अपने जीवनमें किसीको भी अपयोग करनेका हक नही है। 


जिस धम्मके लिभे जो विद्यायें और कलायें जरूरी हैं, ओुनमें प्रवी- 

णता प्राप्त करके सबके हितकी दृष्टिसि भुनका सदा अपयोग करते रहना 
ही हमें अपना जीवनकार्य समझना चाहिये । परमात्माकी 

ध््॒यं जीवनकी ओरसे कुदरती तौर पर ही प्राप्त हुओ हमारे अग- 
भहत्वाकाक्षा प्रत्यगकी सारी शक्तियोका विकास करके और अंन्हे 
शुद्ध करके अुनका सतत आअुपयोग करनेसे हमारी शक्तिया 

सतेज और शुद्ध रहती हैं। कोओ भी शस्त्र या हथियार काममें लेते 
रहनेसे ही तीक्ष और तेजस्वी रहता है, नही तो जग छगकर खराब हो 
जाता है। जिसी तरह हमारी शक्तियोको अुचित गति देते रहनेंसे और 
अुतका सत्कायेंमें अुपयोग करते रहनेसे हमारे अग्र-प्रत्मम और आुनकी 
शक्तिया, हमारी बुद्धि और हमारा मन शुद्ध रहता है। नही तो ये सब 
निकम्मे हो जाते है और जडता, आलूस्य आदि दुर्गुणोंसे हमारा नाग हो 
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जाता है। केवक अपनी सुख-सुविधा या अर्थोत्पादनके लिओ अुनका अपयोग 
करना जीवनकी आभुदात्तता और व्यापकताकी दृष्टिसि अत्यन्त हीन वस्तु है। 
सबके हितकी दृष्टि र्व॒कर अपने व्यवसायमें से अपने जीवन-निर्वाहके लिओे 
आवश्यक मजदूरी या मेहनताना लिया जाय, अुससे ज्यादा अर्थलाभ या 
लोभका अुद्देदय कभी न रसा जाय | हम सन जिस प्रकारके पवित्र और घधर्म्यं 
जीवनकी भहत्त्वाकाक्षा रखें, तो ही हमारे जीवन सार्थक होगें और तभी 
किसी समय मानव-जातिके सम्पूर्ण सुखी होनेकी आश्षा रखी जा सकती है। 


यह महत्त्वाकाक्षा पूरी हो, जिसके लिखे हममें श्रम-विभाजनकी 
औअसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे किसी भी व्यक्त था वर्ग पर दूसरेमे 
ज्यादा भार न पडें और किसी भी व्यक्ति या चर्गेको 
न्याम्य और दूसरे व्यक्ति या समाजके परिश्रमका फल दूसरासे ज्यादा 
अन्याय्य विधाजत न मसिले। जिस प्रकार जिस समाजमें समताके सिद्धान्त 
फे परिणाम पर मेहनत और फलका वटवारा होता है, यह समाज 
अनेक प्रकारसे समय, सम्पन्न और स्थायी वनतार है। 
अुस समाजमे सबका परस्पर पोष्य-्पोपक सम्बन्ध होता हैं। परन्‍नु जिस 
समाजमें जिय प्रकार श्रम-विभाजनकी स्याय्य व्यवस्था नहीं होती, असमें 
बेक और शुरूमी कौर खुशामद तथा दूसरी ओर विकास कौर सुल-सुवि- 
घाके ताम पर स्थाये, अत्याचार, जुल्म, दुष्दता, अद-आराम, विवारवदाता, 
मुफ्तसोरी, जड़ता और आलस्प वर्गरा दुर्गुण बढते रहते हैं। जिस फान्ण 
समाजमें घोपित लौर सोपतरवर्ग निर्माण होते है। व्यविति स्यक्ति जएए घर्म 
परगेमें परस्पर भध्यन्मक्षफका सम्बन्ध बठना जाता है। सारा समान दिनों 
दिल अवनन होता जाता है मौर फिर थोडे ही समयमें बह मिसी बलशस 
समाजका ग्रुक्राम बने जाता है। दिस समाजमें परि्मिसम एरनेक्ररील 
परिशम द्वारा पैदा द्वीनेवाली साधन-सम्पत्तिया मुस््द खाम शुद्धमिवारं 
बर्गकी सूस्थां खधिक होती है या अुसे समाजमें उम्दा महस्य कौर प्रतिष्ठा 
मिलती है, वह समाज छिन्वनमित हुले बिता नहों रहता। परम छोद 
अप्यान्गदी आमक मखत्पनाओ, कलके नाम पर विधछाशणों मित्र हुओे 
भहरण, धमकी दी घजी अनुभित प्रतिष्ठा बपैराफ सारण अमे-ीक्रा्मंमत 
और शुपके फरोोऊे न्याग्य विवर्धकी पंश्तिपा धमाझमें छोड हो शाता 


हि 
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है। जिसके कारण पुरुपार्थशीनता, दभ, स्वच्छदता आदि बढती जाती है ' 
और कुल मिलाकर सारा समाज पतनकी ओर जाता है। 


जिस दृष्टिसे विचार करे तो समाजकी सुस्थितिके लिओ परिश्नम, 

श्रमका अुचित विभाजन और समताके सिद्धान्त पर अुसके फलका भुचित 

वटवारा --ये तत्त्व हर व्यकितिको जचने चाहिये और 

घर्मनिष्ठ समाज तदनुसार अुसे आचरण करना चाहिये। सदा कार्यरत 

रहकर अससे तैयार होनेवाली साधन-सम्पत्तिमें से 

अपने गुजारेसे जरा भी ज्यादाकी आुम्मीद न रखनेका सिद्धान्त सबको 

मजूर होना चाहिये। जिस तरहके तत्त्वनिष्ठ समाजको ही धर्मनिष्ठ 

समाज कहा जा सकता है। समाजमें जिस प्रकारकी तत्त्वनिष्ठा और 

सद्गुणोकी वृद्धिके लिओ हमें खुद तत्त्वनिष्ठ और सद्गुणी बनना चाहिये। 
जिसी निष्ठा पर मानव-जातिका अत्कर्ष और अुन्नत्ति अवलम्बित है। 


ओेक जमानेमें भारतवर्षके लोगोमें जिस प्रकारकी तत्त्वनिष्ठा थी! 
आअुस समय यह माना जाता था कि जीवन केवल घर्मके लिमे है। अुस समय 
समाजमें यह भावना थी कि हम परमेश्वरी शक्तिके, पुर्वजोंके, ज्ञानी पुरुषोके, 
मनुष्यमात्रके और भनुष्यके साथ रहनेवाके तमाम प्राणियोके अृणी है। 
आस जमानेके छोगोकी दिनचर्या असी थी, जिससे सदा जिस बातका तीक्र 
भान रह सके कि अन्नाहुतिके निमित्तसे जिन सबके प्रति इतज्ञता-बुद्धि प्रकट 
किये बिना हमें भोजन करनेका हक नहीं है। अुस समय प्रजामें जिस 
प्रकारकी सामूहिक धर्मनिष्ठा थी कि जीवनमें जो भी चीज हमें प्राप्त होती 
है, वह हमारे अकेलेके परिश्रम या ज्ञानका फल नही है, वल्कि सबके परिश्रम 
और ज्ञानका फल है, और अनके प्रति कृतज्ञ रहकर हमें केवल अपनी 
आुचित आवश्यकताओकी पूर्ति जितना ही लेनेका अधिकार है। अभुस समय 
आजकल जैसे भौतिक आविष्कार नही हुओ थे, सुखके साघन भी आज 
3 नही थे। न जितनी वैभव-सम्पन्नता ही थी। -परन्तु आस वक्‍त 
लोगोमें मानवता थी, मानव-धर्म जाग्रत था। अुनके जीवनसे हमें बहुत 
कुछ सीखना है। हम अपना वर्तमान धर्म निश्चित करने और अुसके 
अनुसार चलनेके लिओे अुनके जीवनसे कुछ ग्रहण कर सकें, तो निदचय 
ही हमारा कल्याण होगा। 
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रै 
विवेक और संयम 


मानव-जीवन अुश्नति करनेके लिगे है। भिसलिओ हमारी कोशिश 
सदा यही होनी चाहिये कि वह सब तरहसे अुन्नत हो। जिसके छिके 
सबसे पहले विवेककी जरूरत हैं। जब जीवन सरलतासे 
विवेककी जरूरत वीतता है, अुसमें कोमओ खास मुद्दिकिक नहीं आती, 
तब हमें विवेककी जरूरत नहीं जान पड़ती। परल्तु 
कठिन प्रसंग आने पर किस प्रकार चलना ठीक और कल्याणकारक 
होगा, यह हम ओेकदम तय नहीं कर पाते। अुस समय अपने पूर्व 
अनुभवसे तथा दूसरोंके भी जैसे अवसरोके अनुभवसे भावी परिणामोका 
दीर्घदष्टिसि विचार करके हमें अपने व्यवहारका तरीका निश्चित 
करना पडता है। जैसे समय हमें विवेक-शक्तिकी जरूरत होती है। 
ठीक निर्णय करनेकी गविति ही शुद्ध विवेक है। जिसके सामने असे 
विवेकके प्रत़रय वार-बार जाते है, जो पूर्व अनुभवका सुक्ष्मतासे निरीक्षण 
कर सकता है जौर जिस सब परसे आुचित निर्णय कर सकता है, अभुसकी 
निर्णय-भक्ति दूसरोसे ज्यादा विकसित और प्रखर होती है। जिसमें 
मितनी विवेक-शक्ति न आजी हो, अुसे कठिन अवसर आ पड़ने पर 
अपनेसे श्रेष्ठ, विवेकशीऊ और अनुभवी मनुष्य पर श्रद्धा रेखकर सकटमें 
से रास्ता निकाल लेना चाहिये। छेकिव आुसे भी जिस श्रकारकी श्रद्धा 
पर हमेशा पराधीन जीवन वितानेकी जिच्छा नहीं रखनी चाहिये। 
विवेकशील भनुष्यसे स्वय विवेकी वनना सीखना चाहिये। हम 
अचित विवेक करने रूम जाये, तो जीवनकी अनेक अडचमनें सहज ही 
दूर कर सकेंग्रे और जिस प्रकार हमारी अुन्नतिके सार्गसें बाधक होनें- 
वाली कितनी ही कठिनाओियां दूर हो सकेगी। $ 
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अुन्नतिके लिये हमें विवेककी जितनी जदरत है, अुतनी ही 
सयमकी भी है। यह वात ध्यानमें रखना चाहिये कि हमारे जीवनकी 
वनी हुओ सदाकी दिक्षाके अनुसार हमारी खिच्छायें 

सयम और ओर चृत्तिया मिन्द्रियों द्वारा सुस अनुभव करनेकी 
सात्विक सुप ओर सदा दौडती रहती हूैँ। अत हमें मिस ओरतसे 
सदा सावधान रहना चाहिये। अनुचित दिशामें जाने- 

वाली मनोवृत्तियोको कावूमें रसनेकी हमें कोक्षिश करनी चाहिये। मनुप्य 
सुखके विना नहीं रह सकता, जिसलिके हमें सात्त्विक सुधकी आदत 
डालनी चाहिये। सुख़फे भी अनेक भेद है। जो सुस्त हमें ज्यादा छारूची 
और लम्पट बनाता हो, हमारी स्वाधीनता और आरोग्यका नाश करता 
हो, हमारी मनोवृत्तियोको और भी चचलक बनाकर भिन्द्रियों और मनके 
हमारे काबूको मिठाता हो, आस सुखकों त्याज्य 'समझकर अआुसके बारेमें 
सयमशील होना चाहिये। जिस सुखसे आरोग्य वढता हो, शान्ति और 
प्रसन्नता आती हो और जिस सुख़में अन्हे हमेशा कायम रखनेकी ताकत हो, 
जिस सुखसे शरीरका अआत्साह, मनकी पवित्रता और बुद्धिकी तेजस्विता 
बढती रहे, जिस सुखके कारण हममें जडता, ग्लानि या शिथिलता आनेका 
डर न हो, जिस सुखमें पश्चात्तापका भय नही, परिश्रमसे अरुचि नहीं 
और जिस सुखसे हमारे और दूसरोके सुख और ज्ञानकी वृद्धि होती है, 
वह सुख सात्तविक है। जैसे सुखसे किसीका अकल्याण नही हो सकता। 
जितना ही नही, जिस प्रकारके सुखक्ी मानव-अजन्नतिके लिझे जरूरत 
है। मिसीलिओ मनुष्यको सात्त्विक सुखकी जिच्छा और प्रयत्न करना 
चाहिये और सुख-सम्बन्धी दूसरे खयाल छोड देने चाहिये। जिसके लिखे 
,मनुष्यको सयमी वनना चाहिये। अनुचित्त और हानिकारक सुखके पीछे 
लगनेसे हमारी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है। जिस शक्तिको व्यर्थ खर्च 
न होने देकर मुन्नतिकारक कायेंमें लगाना हमारा कतंव्य है। सयमसे 
सुरक्षित और सचित दव्तिका आअुपयोग हमें सदगुणोकी वृद्धिमें करना 
चाहिये। जैसा न किया जाय तो हमारे विवेकमें भुटि आवेगी। अुन्नत 
होनेके लिझे सदुगुणी बनना जरूरी है। सद्गुण बढानेके लिमे सयमी 
बनवा होगा। सयमके बिना शक्ति-सचय नही होता। सचयके बिना शक्ति 
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नहीं चबढती। शक्ति बढ़े बिना सद्गृणोंमें पूर्णता नहीं आती | हमें सम- 
धना चाहिये कि जब तक हमारी शवित किसी भी अनुचित कार्यमें, 
क्षुद्र सुलमें सर्च होती है, तव तक हम अपनी सपूर्ण शवितके साथ 
अुन्नतिके मार्ग पर नहीं बढ सकते। यह हमारे जीवनका भेक राछन 
है, कमी है। यह कमी न रहे अिसलिखें हमें विवेकी, सयमी और 
पुरुषार्थी चनना चाहिये। ॒ 
सयमी मनुष्य ही चरित्रवात और शीलूवान रह सकता है। दुनि- 
यासें वही सबके आदर और विश्वासका पात्र वनता है। मनुष्य व्यसनी 
भागी या मित्र पर भरोसा नही रखता। सयमी, निर्दोष और, निर्व्यसनी 
नौंकर पर वह नि शक होकर भरोसा रखता है। जिस प्रकार दुनियामें सद्‌- 
गुणोके लिझे आदर और दुर्गुणोके छिझ्रे अनादर पाया जाता है। दुराचारी 
या दी मनुष्य भी दूसरे दुराचारी या दभी मनुप्य पर विश्वास न 
रखकर सदाचारी और सयमी भनुष्य पर ही विद्वास रखता है। आदमी 
खुद दाराव पीनेवाला हो तो भी वह शराबीको नौकर रखनेके लिये 
तैयार नही होता। जो अपनी दुर्वछताके कारण सदाचारी या निव्य॑ंसनी 
नही रह सकता, आुसके मनमें भी सदाचार और निर्व्यसनताके लिओरे आदर 
तथा दुराचार और व्यसनके लिओझे अनादर और अविश्वास होता है। 


आम तौर पर यह समझा जाता है कि सयमजझीर होना वडा 
कठिन है। परन्तु हमें जिसका थोडा विचार करना चाहिये कि दुनियामें 
कौनसी अच्छी चीज पाना कठिन नहीं है। कोओ भी 

सत्संगति अच्छी विद्या या कला परिश्रमके बिना प्राप्त होती है? 
लिसलिओे कठिनाओ या मेहनतसे डरनेसे काम नहीं 

अलेगा। सयम, सदाचार जित्यादि गुण जितने कठिन छगते है, अतने 
वास्तवमें वे है नहीं। शुरूमें अुनमें जितनी कठिनाओ छगती है, अुतनी 
बादमें नहीं ऊगती। मुख्य बात यह है कि मनुष्यों समम और सदाचारमें 
रूचि नहीं होती, रस नहीं होता। आसमें जिस मार्गसे अपनी 
भुन्नति करनेकी जिच्छा नहीं होती। जैसी जिच्छा हो तो भित्त माममें 
जितनी कठिनाजी पहले मालूम होती है, आुतनी आगे जाने पर नही 
- होती। आज हमारा जीवन जिस वातावरणमें गुज़रता है, बचपनसे हमें 


त्ज 
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जो शिक्षा और सस्कार मिलते है, वे जिन दोनोके विरुद्ध है। जैसी 
हालतमें यह जिच्छा होना ही रूगभमग असभव है कि हम विवेकी, 
सयमी और सदाचारी बनें, सदुगुण-सम्पन्न होकर जीवनको कृता्थे करे। 
अैसी कठित स्थितिमें जिन्हे कुछ पढनेसे या कहीसे मिले हुओं किसी 
सस्कारके कारण थोडी-बहुत सदिच्छा हो जाय, वे अच्छी सगति करके 
अपनी सदिच्छाको दृढ़ करे और बढायें। अच्छी सगतिके बिना अच्छे 
सस्कार नही मिलते, ओन्‍्हे पोषण नहीं मिलता और अनमें बल भी 
नही आता। प्रतिकूल वातावरणमें सुसस्कारोका टिकना मुदिकक होता है। 
असमें वे देखते-देखते लुप्त हो जाते हैं। जिसलिओे बाहरके खराब वातावरणके 
कारण चित्त पर होनेवाले अनिष्ट सस्कारोसे बचना हो और अपने 
सुसस्कारोकी रक्षा करके अन्हें बढाना हो, तो मनुष्यको हमेशा अच्छी 
सगति करना चाहिये। जैसे सफाओके खयालसे रोज स्तान करना जरूरी 
है, वैसे ही हमारे चित्त पर नित्य पडनेवाले कुसस्कारोको निकाछूकर असे 
शुद्ध करनेके लिओे अच्छी सगतिकी जरूरत है। जैसी सगति प्राप्त करके 
हम अपने सुसस्कारोका पोषण करे, तो हममें आुन्नतिकी जिच्छा जाग्रत 
होगी, प्रवक बनेगी और आुसके परिणाम-स्वरूप हममें सयमज्ञीरू, विवेकी 
और सदाचारी वननेकी महत्त्वाकाक्षा बढती जायगी। 


र्‌ 
विवेक और सावधानी 


श्रेयप्राप्तिकि अभिछापीको अतिद्य जाग्रत रहना चाहिये । भुसे अपनी 
मनोवृत्तियोका परीक्षण करना आना चाहिये। अुन्नतिका मुख्य आधार 
हमारा चित्त है। अुसकी वृत्तिया शुद्ध करनेकी कोशिश 

वृत्ति-परोक्षण होनी चाहिये। जिसके लिओे विवेक और सयमकी' 
भाति सावधानीकी भी जरूरत है। सस्कारोके अनुरूप 

हमारी जिच्छायें दौडती है और जिन मिच्छाओोके अनुसार हमारे चित्तकी 
तरगें चलती है। श्रेयार्थीको पुराने अनिष्ट सस्कार नप्ट करके नये मिप्ट 
सस्कार ग्रहण करने चाहिये। जिस प्रयत्वमें मुसे कभी अरुचि नहीं 
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होनी चाहिये। जिसके लिग्रे अुसके मनमें वडा धीरज, दृढता और छरूगन 
होनी चाहिये। ओुसे काम, कोध, छोभम और जहकारका शुद्ध-अशुद्ध स्वरूप 
पहचानना आना चाहिये। भाववा और विकार, अपनी स्वाभाविक आव- 
इयकतायें और आशान-तृष्णा तथा छोम आदि सबके बीचका फके सेमझना 
चाहिये। अहकार, संदहकार और निरहकारके बीचका भेद भी समझना 
चाहिये। मद क्या है, गर्व क्या है, आत्म-सम्मान क्या है और जिसी 
तरह आत्म-विश्वास क्या है, यह आसे पहचानना आना चाहिये। क्रोध 
और तेजस्विता, दीनता और बरम्नता, दुर्वेकता और क्षमा, विचारहीनता 
और साहसके बीचका भेद असके ध्यानमें आना चाहिये। कल्पना, भावना 
और योजना, अनुमान और अनुभव, तर्क और सिद्धान्त, विकास और 
विकास, त्याग और वैराग्य, जडता जौर शान्ति, भोलापन और श्रद्धा, 
सदाग्रह और दुराग्रह --- जिन सबके बीच असे भेद करते आना चाहिये। 
विचार, तरग और सकल्प तथा आभास और ज्ञानके वीचका फर्क भी 
अुसकी समझमें आता चाहिये। आराधना, अपासना, भक्ति, निप्ठा-- 
जिन सबकी असे पहचान होनी चाहिये। सुख, आनद, समाधान, सतोप, 
शान्ति, प्रसन्नता, जिन सबके बीचके भेदका असे ज्ञान होना चाहिये। 
भानव-चित्तकी सुप्त-प्रगट, अच्छी-बुरी सभी चृत्तियोका भुसे ज्ञान होना 
चाहिये और जिनमें से हितकर वृत्तियोको अपनाना चाहिये। 


साधकको आुचित-अनुचित, हितकर-अहितकरकी परख करना ने 
आता हों, तो अुसका परिश्रम व्यर्थ जा सकता है। अपनी भुचित आवब- 
इयकदाओ और छोभ तथा सदोप और निर्दोष परियग्रहके 

अुचित्त वीचका भेद साधघकको जानना चाहिये। अपने निर्वाहके 
आवश्यकतायें. लिये आवश्यकी वस्तु प्राप्त करनेमें न छोम है, न 
और दोप | जिन चीजोका मर्यादित सम्रह करनेमें भी कोजओी 
सलिर्दोष परिग्रह दोप नही है। मनुष्यके नाते अुचित शीऊक जौर सदा- 
चारसे जीनेके लिओ, कुटुम्बके निर्वाहके लिये भौर 

कठिताओके समयके लिखे हमें पहलेसे जो बल्दोबस्त करना पडता है, 
जौ मग्रह करना पडता है, जुसे छोभ या सदोष परिय्रह नहीं कहा जा 
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सकता। आवद्यकतासे ज्यादा वस्तुओं प्राप्त करनेमें लोभ और अुनका 
अपयोग करनेमें फिजूल-खर्ची है। जिन चीजीकी दूसरोको अत्यन्त आव- 
इयकता हो, अुनका हम भी आअुचित अुपयोग न करें और केवरू छोमके 
कारण अनका सग्रह करके रखें, तो यह हमारी क्ृपणता हैं, दुष्टता है। 
परिग्रहके विषयमें साधकको हमेशा विवेक और तारतम्यसे काम लेना 
चाहिये । 
खान-पान, वस्त्र और रहनेकी जगहके वारेमें भी साधकको खूब 
विवेकसे चलना चाहिये। जिंस विषयमें आरोग्य, मितव्यय, मिरलसता और 
आवद्यक सुविधाओका महत्त्व समझकर बरताव करना 
लिन्द्रिय-सम्बन्धी चाहिये। अुसे सदा ध्यान रखना चाहिये कि अपनी जरूरतें 
सयम और पूरी करते समय दूसरो पर अन्याय न हो। खान-पानमें 
सावधानी. असे सावधानीपूर्वक जीभका सयभम रखना चाहिये । 
अुसे जिस प्रकारका खान-पान चुनना चाहिये, जिससे 
आरोग्य, बछू, चपलता, बुद्धिको तेजस्विता और मनकी पविन्नता तथा 
प्रसन्नता रखी जा सके और बढती रहे। जैसा करते समय असे अपनी 
आर्थिक स्थितिका भी विचार करना चाहिये। अुसे यह वात ध्यानमें 
रखना चाहिये कि कपडे सर्दी, गर्मी और लरूज्जा निवारणके लिओे हूँ । 
केवल शौक या पसन्दके लिओझे ही कपडोकी अलग अरूग फैशन और 
पद्धतियोका मोह रखनेमें अुनका दुरुपयोग समझना चाहिये। आअुसकी 
वाणीमें अव्यवस्थितता, विसगत्ति, असत्य, कर्कंशता, असमभ्यता आदि दोष 
न होने चाहिये, न किसीकी निंदा होनी चाहिये और न आत्मस्तुति 
यथा अपने कार्यकी प्रशसा। अुसका बोलना औसा न होना चाहिये जिससे 
कोओी आूवने रूगे। अुसके बोलनेमें मर्धुरता, सचाी, प्रेम, सुसगति और 
प्रासग्रिकता होनी चाहिये। ओुसे मितभाषी होना चाहिये। बोलते समय 
व्यर्थ हाथ-पैर हिलाने या बीच-वीचमें सुननेवालेको हाथसे छूने आदिकी 
बुरी आदत न होनी चाहिये। दूसरेकी वात पूरी होने तक मौन रखनेका 


भुसमें धीरज होना चाहिये। मिस प्रकार वाणीके बारेमें भी अुसे सयमी 
और सावधान रहना चाहिये। 
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हमारा जीवन हमारे द्वारा होनेवाली सभी क्रियामोसे मिलकर 
सनता है। यदि हम यह चाहते हैं कि वह उर्वाग-सुन्दर हो; तो हमें क्षपनी 
प्रत्येक वृत्ति और अत्वेक क्रियाके विपयमें विवेकी, 
सन्तःशुद्धिव सयम्ी और सावधान रहना चाहिये। अगर मिट्टी या 
परिणाम पत्यरकी भी सुन्दर मूर्ति चनाओ जा सकती है, यदि 
ब्पः जड पढार्थत्ते भी चित्ताकर्षक, भाव-प्रदर्शक और वोधप्रद 
चित्र तैयार किया जा सकता है, तो जिस शरीरके अणु-अणुर्मं चैतन्य 
भरा हुआ हैं और जो प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अनेक कर्मेन्द्रियो 
भौर ज्ञानेन्द्रियोंसि युक्त है, अुसे क्या हम सव सरहसे निर्दोष और 
शुण-सम्पन्ष नही बता सकते ? क्या से हस अनेक विद्याओ, कछाओं और 
सदभावोंसे सर्वधा सुशोभित और सुयोग्य नहीं बता सकते ? महान सत 
आनेश्वरने सत्त्व गुणोसे युवत मनुष्यका ओेक जगह वर्णन किया है, जो 
अत्यन्त वोषप्रद है। वे कहते है * “बसत अृतुर्मे कमलोंके विकसित होनेके 
बाद जैसे आुनकी सुगव अपने आप चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही जिसके 
हृदयमें प्रता ओतप्रोत हो जाने पर अन्दर नही रह सकती और बिच्द्रियो 
द्वारा अपने आप वाहर फैलने लगती है, अुसकी बिन्द्रियोंके आयनमें ही 
विवेक काम करता है। और जैसा ऊगता हैं मानों अुसके हाथ-पैरोमें भी 
ज्ञानदृष्टि फूट पड़ी हो। सत्कर्म और दुष्कर्मका भेंद आुसकी मिन्द्रिया ही 
समझ छेती हैं। भुसे विचार करके निर्णय करनेकी जरूरत नहीं पडती। 
अुसकी जिन्द्रिया ही अच्छेनवुरेकी परफत कर केतो हैं। न देखने लायक 
चीजकी तरफ आुसकी बाखें जाती ही नहीं। न सुनने योग्य शब्द अुसके 
कानमें पड़ते ही नहीं। न बोलने जैसे शब्द अुसकी जवानसे निकल ही 
नही सकते। जैसे दीयेंके सामने अधेरा नहीं रह सकता, झुसी तरह 
अुसकी जिन्द्रियोके सामने निपिद्ध वस्तुर्में नहीं आा सकती । ” 


, श्िस सबका सार यही है कि अखड विवेक और सावधानीसे व्यंव- 
हार करनेके कारण अनुष्यकी जिन्द्रियोके धर्म ही परम शुद्ध बन जाते 
है। निरन्तर साववानीम और आन्तरिक शुद्ध बुद्धिसे, सदेव अयत्वशील 
रहनेसे, . मनुष्य जैसी स्थितिमें जा पहुंचता है। और पहुचनेके वाद भी 
विवेकी मनुष्य सावधानी छोडकर कंभी गाफिल नहीं रहता। 


हि 
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जिस तरहकी चित्तगुद्धि और जिन्द्रिय-शुद्धि प्राप्त करनी हो, तो 
हमें सदा सावधानीसे रहना चाहिये। विवेकसे अुचित अनुचितकी परख, 
जाग्रत रहकर सब वृत्तियोका निरीक्षण और परीक्षण 
अखण्ड जागृति तथा निर्चयपूर्वक अनुचित वृत्तियोका निरोध ---ये सब 
वातें हमें प्राप्त करनी ही चाहिये। श्रेय साघनके 
प्रयत्नमें जागृतिका वडा महत्त्व है। यह जागृति हमें सतत कायम 
रखना आना चाहिये। यह मानकर कि मिन्द्रियोके धर्म जौर चित्तके 
पूवेसस्कार पूरी तरह नष्ट हो गये है, हमें कभी गाफिल या असावधान 
न रहना चाहिये। क्योकि जीवमें रहनेवाले मूल स्वभाव-धर्म बीजरूपमें « 
हममें रहते है। वे कब, किस समय और किस तरह फिर जाग्रत हो 
जायगे, जिसका भरोसा नहीं। जिसलिओे सतत सावधानी हमारा स्वभाव 
बन जाना चाहिये। ;। 
सत कवीरने कहा है » | 


४ सूर सग्राम है पलक दो चारका, सती घमसान परत ओेक छागे। 
साध सम्राम है रैन-दिन जूझना, देह परजतका काम भाजी॥ 
(शूरोका सग्राम दो चार पलूका होता है और सतीका युद्ध अेकाघ 


पलमें समाप्त हो जाता है, जबकि साधुओका सम्राम जैसा है, जिसमें 
आखिरी सास तक रात-दिन जूझना पडता है। ) 


(दैनिक प्रवचनसे) 


रे 


निरच्॒यका बल 


मुन्नतिकी जिच्छा रखनेवालेमें निम्रह-शक्ति अर्थात्‌ मानसिक दृढताकी 
वड़ी जरूरत है। हमारे मनको जलिन्द्रियोके वेगके अनुसार वहनेकी आदत 
पढ़ी होती है। मात लीजिये कि हममें थह समझनेका 
निशचयकफा महत्त्व विवेक है कि अुस, वेगके अनुसार अपने मनको बहने 
देनेमें हमारा कल्याण नहीं, और लितनी सावधानी 
भी है कि मनके जुस वेग फसते ही हमारे ध्यानमें यह बात आ जाती 
है, तो भी यदि अुसे रोकनेंकी शक्ति न हो तो वह विवेक और साव- 
घानो जीवनकी आुन्नतिके खयारसे हमारे कुछ काम नहीं आती। मनको 
रोकनेकी गवित ही सयम-शवित है।यह शक्ति बढानेंके लिओ हमें नि३ुचयी 
बनना चाहिये । पूर्वसस्कारोंके अनुसार दौडनेवाले मनको आअुचित विपयकी 
तरफ. और ठीक दियामें मोडनेंका काम निरचयके बिना नहीं हो सकता। 
अपनी निः्चय-वृत्तिको स्थिर करके असके द्वारा अनुचित वृत्तियोकों हमें 
रोकना «चाहिये। प्रतिवव करनेवाली वृत्तिको हमें अपनी सकल्प-अभक्ति 
द्वारा दृढ़ और वलक्॒वान बनाना चाहिये) वह वृत्ति और वह सकल्‍प 
निश्चयके बिना दुढ नहीं हो सकते। मिसलिओ जिस भागेंमें निश्चयका 
बहुत्त ज्यादा महत्त्व 
निग्रह-शक्ति बढानेके छिठ्रें निग्बबकी जरूरत है। निरचयकों 
जाग्रत और स्थायी वनानेके लिझे क्‍या करना चाहिये यह भी ओक 
सवाल है। निदचयके साथ सयम-शक्तिको जाग्नत रखनेके 
संयम और: लिओ हमें कुछ नियम स्वीकार करने चाहिये। जिस 
पुरुपार्यकी. प्रकारके नियमोकों ही ब्रत कहते हूँ। भुन ब्तों द्वारा 
आदद्यकता हमारी सयम-शक्ति जाग्रत होती है। जिन नियमोका 
आचरण हमें समझकर और अआनके घ्येयका सतत 
स्मरण रखकर करता चाहिये! तभी वे हमारा हेतु सफर करनेमें 
समय होगे। हेतु और झानके अभावमें पाले गये ब्रतों और नियमोकी 
जुन्नतिकी दृष्ट्सि कोओ कीमत नहीं। जिसीलिजे अन्हे केवछ निरथ्थंक 


र९१ 
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कर्मकाण्ड कहते है। नियम दो तरहके होते है ओकमें निषेघ होता है और 
दूसरेमें कुछ निश्चित 'कर्म करनेका आग्रह रहता है। अर्थात्‌ अकमें त्यागका 
महत्त्व होता है और दूसरेमें कर्तृत्व और पुरुषार्थ पर जोर दिया जाता है। 
मनुष्यको दोनो प्रकारके नियमोसे अपना मानसिक बल बढाना चाहिये। 
अनुचित मनोवृत्तियोक़ों रोककर आअचित मनोवृत्तियोका विकास करना हमें 
आता चाहिये। ये चीजें जिन नियमोसे पूरी हो सके, अुन नियमोकी 
हमें अपने लिझे योजना करनी चाहिये। सयम सांधनेके लिगे अुपवास, 
अव॑ं-अपवास जैसे व्रत हरमेक प्रचलित धामिक सम्प्रदायमें बताये गये 
है। परन्तु अुनकी जडमें जो हेतु था अुसे हम भूल गये है। जिसलिजे 
बरसोसे जिस प्रकारके ब्नत पालते रहने पर भी अपनी जबान पर हम 
स्थायी सयम नही रख सके। अर्थ यह है कि वे ब्रत आुन्नतिकी दृष्टिसे 
वेकार साबित हुओे हैं। सात, पद्रह या तीस दिनमें अंक दिन मौन रखकर 
वाकी सब दिन जीभकी छगाम खुली रख दी जाय, तो अुस मौनका कोमी 
अर्य नही। हमें पाचो ज्ञानेंद्रियोको नियत्रणमें रखकर अपनी मनोवृत्तियो 
पर काबू पाना है। हमें अुनकी पहलेकी अनुचित आदतो और अनुचित 
सस्कारोको बदलना है। जिसके लिखे वाह्य बिन्द्रियों और ज्ञानेंद्रियो 
पर किस प्रकारका, कितना और किस तरह नियत्रण रखा जाय, जिसका 
हस्मेकको विचारपूर्वक निवचय करना चाहिये। 
नियमन रसते और नि३ईचय करते समय जल्दबाजीमें केवक भावना- 
व हो जानेसे काम नहीं चलेगा। अुस समय हमें अपने पूर्वसस्कार, 
अपनी परिस्थिति, नियम और निदचयके वारेमें अपने 
विधेकपुकतत पूर्व जितिहास आदि परसे अपनी दृढ़ता या. शिथिलता 
निममन वमैरा तमाम वातोका विचार करके हमारी तत्सम्वन्धी 
पात्रता पर ध्यान देना चाहिये। नियमन तय करते 
समय भूतकालके अपने अनुभवकों ध्यानमें रखकर, वर्तमान काछकी परि- 
स्थितिका अवलोकन करके, किस बातका दीध॑दृष्टिसि विचार करना 
घातहिये कि भविष्यमें मिसके वया परिणाम 'होगे। और मेक चार कोओी 
निममभ तय कर छेने और निईचय कर लेनेके बाद आुसका पालन करनेंमें 
जदा भी सापरवाही या डिडाओ नहीं करती चाहिये। मौका पढ़ने पर 
अपनी तमाम दलियोहा दृठतापूर्वकः अुपयोग करके भी हमें अपना 
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निश्चय कायम रखनेकी पराकाष्ठा करनी चाहिये। नियम और निशचयके 
विषयस्रें “हमारे व्यवहारका ढंग जिस प्रकारका होगा, तो हम भपूर्ण 
दुष्टिसि, अविवेकसे और केवकू भावनाके आवेगरमें बिना सोचे-विचारे 
कोओ निदचय नहीं करेगे; और जिससे नियम और निरचय बार-बार तोडने, 
बदलने या दभी वनकर यह दिखाते रहनेके प्रसग, नही आयेंगे कि वे 
ज्योंके त्यो चल रहे हैं। अच्छे निर्चयोंके पालनसे हमारी जितनी अन्नति 
होती है, 'अुसकी अपेक्षा अुन निए्चयोको कमजोरीसे तोडकर कोओ' परचा- 
साप न होनेमें हमारी ज्यादा अचनति है। दभी बनकर आन निदचयोंके 
ज्योके त्यो चालू रहनेका आभास करानेमें तो हमारी भारी अधोगति 
है। असी स्थिति पर पहुचे हुओ मनकी अुन्नति बडी मुश्किल है। 


जिसलिओ श्रेयार्थी साधककरों अपनी शक्ति और परिस्थितिको देखकर 
निरचय' करता चाहिये। किसी भी ज़्त या मनियमका पालन जारी हो, 
तब असमें प्रतीत होनेवाली कठिनाओ आदतके कारण 

क्षत-पालनसे या' अुस नियमसे होनेवाले सात्तिक राभके कारण 

* सहज सतोय ' धीरे-धीरे अपने आप नष्ट होनी चाहिये। ब्रतके कारण 
हममें सन्‍्तोष और शक्ति सदा बढ़ना चाहिये। हमारे 

निदचयमें बल आना चाहिये। वलसे निगम्रह-शक्ति वढनी चाहिये। निग्नहसे 
सयममें स्वाभाविकता आनी चाहिये" और सयमसे सतोष पैदा होना 
चाहिये। और अुसके वढते बढते सयम स्वय ही सन्तोषरूप बनकर 
हमारा स्वभाव हो जाना चाहिये। यह हमारी सहज स्थिति हो जानी 
चाहिये। जैसी सहज स्थिति हो जानेके बाद ब्रतका ब्रतपन नही रहेगा। 
और फिर, जिस सहज स्थिति और सन्‍्तोषकी अवस्थार्मे अधिक कठिन 
त्रत केनेकी और अुसे भी पहलेके ब्रतकी तरह अपना स्वभाव और 
स्वाभाविक जीवन बनानेकी हिम्मत अपने-आप हसमें पैदा हो ,जायगी। 
जिस प्रकार भेंक ब्रतसे दूसरे ब्रतकी निर्मिति जारी रहे, तो ही समझना 
चाहिये कि वह ब्रत हमें सघ गया। किसी भी ब्तमें भुत्तरोत्तर 'स्वस्थता, 
प्रसन्नता और निरुपाधिकता अनुभव होनी चाहिये। वैसा अनुभव न हो 
तो आस ब्तसे हमारी अुन्नति नहीं होगी। जैसी स्थितिमें ब्रत हमें दड 
या सजाकी तरह छूगता रहेगा। त्यागके साथ हममें शान्ति और अ्रस- 
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ज्ञता दीखनी चाहिये। अुसके कारण हममें सन्‍्तोष बढ़ता रहना चाहिये। 
ब्रतमें पाप-पुण्यकी कल्पना नहीं होनी चाहिये। देखना यह चाहिये कि 
अूसके कारण हमारी कर्मेन्द्रयों और ज्ञानेंद्रियोकी यानी कुल मिलाकर 
हमारे चित्तकी शुद्धि हो रही है या नहीं, जिन्द्रियोकी रसलुन्धता कम 
होती है या नही, हम स्वाघीन, निरुपोधिक, निरोगी, आवश्यक जरूरतोमें 
परिमित और मितभोगी हो रहे है या नहीं। हमें यह जाच करनी 
चाहिये कि छालहुसाकी तृप्तिसे जो क्षणिक आनन्द होता है, भुसकी अपेक्षा 
हमें सममसे अधिक सतोप और सहज ही स्थायी प्रसन्नता होती है 
या नहीं। त्रत और नियमके कारण सयम-शक्तिके बढनेसे तरह तरहकी 
गलत आदतो, छालसा, रुचि-अरुचि और शौकोंके कारण हममें पैदा हुओ 
परवशता और चित्तकी दुर्बलतासे हमें छुटकारा मिलता हो, तो हमारा 
जीवन अपने-आप पहलेसे अत्तरोत्तर अधिक सुखमय, सन्तोपमय, “प्रसन्न 
और मृक्‍त होगा। सयम, निम्नद और पवित्रता आदिके कारण हममें जो 
शक्तिया और सदुगुण पैदा होगे, अुनके परिणाम हमारे समस्त जीवन- 
व्यवसाय पर सहज ही होगे और अिसमें भी हम दूसरोसे सहज ही 
अधिक सफल होगे! जिस प्रकार केवछ सयमके भरुद्देशसे किये गये निरचय 
और असके लिखे किये ग्ये ब्नत या नियमका सुपरिणाम हमारे चित्त 
पर होकर वह पवित्र, दृढ़ और बलूवान बनना चाहिये । 


जैसा कि में अपर कह चुका हू, नज्रत और नियमोके दो प्रकार 

है सयमात्मक और क्रियात्मक। निषिद्ध या अनुचित बात न करना, 
अुससे मनकों रोकता संयम है, जब कि कोमी अच्छी 

अुन्नतिके लिमरे चीज करनेका निरचय करके आअचित अवसर पर असके 
संयस] और अनुसार चलनेंमें कतृत्व है। खान-पान, निद्रा, बोलना 
सत्कमेंकी जरूरत वगरामें अनियमितता, अतिशयता आदि दोषों तथा पाच 
ज्ञानेंद्रियो द्वारा सेवन किये जानेवाले अनुचित रसो और 

रसवृत्तिका त्याग करनेके लिझे सयमकी जरूरत है। और निद्त समय 
पर परिश्रम करना, अध्ययन करता, सेवा करना, अपने काम नियमित 
रूपसे खुद करना, दान करना, सामाजिक अण अदा करना वगैराके 
सिलसिलेमें बनाये गये नियम निशचयपूर्वक पालनेके लिगे कतुंत्वकी 


'निरचयका बल श्९्प्‌ 


आवश्यकता है।“हमेशा सुबह जल्दी अठनेमें सयम है, परन्तु केवल जिस 
संयमके सफल हो जानेसे हमारी अुन्नति ही होगी, यह निरचयपूर्वक नही 
कहा जा सकता। क्योकि सुबह जल्दी अआुठकर भनुष्य कुकर्म भी कर 
सकता है। भिसलिओं मनुष्यको अपनी अन्नतिके लिये सयमके साथ 
सत्कर्मका नियम भी स्वीकार करना चाहिये । जीवनकी सर्वागीण आुन्नतिके 
लिओं दोनों प्रकारे नियमोकी समान जरूरत है। 


हमारा जीवन लिन दोनो तरहके नियमोसे युक्त हो, तो अुसमें 
दीनता, दुर्वूता, लुब्धता, भीरुता, कृपणता, आलस्य, स्वेच्छाचार, दुराचार, 
५ अनियमितता, फिजूलखर्ची, जडता आदि दोष कही 
सत्कमेंके लिजे भी दिखाओ नही देंगे। अुरूटे, सामथ्य और नम्नत्ता, 
निदुचयकी जरूरत आुद्यमशीरूता और मितव्ययिता, पवित्रता और पुरुषार्थ, 
/ अदारता और जनसेवा, सदाचार और भूतदया आदिसे 

हमारा जीवन भरा हुआ दिखाजी देगा। सयमके साथ ही यदि हममें 
पुरुषा्थेंकी वृद्धि न हो, तो जीवनमें जडता या मौका पड़ने पर दीनता 
आ जाता सभव है, और जैसा जीवन समय पाकर दयापात्र भी बच 
सकता है। जब कि सयमहीत और केवल पुरुषार्थेयुक्त जीवन सन्मार्गवर्ती 
न रहकर कुमार्गी बन सकता है और हमारे तथा इूसरोके अघ पातका 
अचूक कारण हो सकता है। जिसलिये हमारे जीवनमें सयम और पुरु- 
पार्थ दोनोका अुचित मेरू होना चाहिये। तभी हमारा जीवन सब ओरसे 
अुन्नत होता रहेगा। चाहे जैसा जीवन वितानेसे वह आुन्नत नहीं होता। 
मिसके लिओ हमें विचारपूर्वक अुन्नतिका मार्ग निर्चत करना पडता 
है। जिस प्रकार निरिचित मार्गेसे जीवनको चलानेके लिजस्ले प्रयत्नपूर्वक 
जरूरी सदुगुण प्राप्त करने पडते हैं। और अस प्रयत्नमें निदचयकी 
जरूरत होती है। निरचयके, बिना किसी भी ग्रुण पर मनुष्य दृढ़ नहीं 
रह सकता। हमारे चित्तमें केवल भावोके जाग्नत होनेसे सद्गुणोका 
अद्भव या विकास नहीं होता। जिसके लिग्रे सदाचारकी जरूरत होती 
है। चितमें भाव जाग्रत होनेके वाद; भी सदाचार या सत्कर्माचरणके 
सौके पर जब-जब हमारा मन पिछड जाय या हिम्मत हार जाय, तब- 
तब मुसे प्रोत्साहित करके अचित आचरण पर छाने और जागे घकेलनेके 
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लिओे निश्चयके सिवा और कोओ आपाय नहीं। जिसी तरह अनुचित मार्ग 
पर दौडनेवाली वृत्तियोको रोककर कावूमें छानेके लिज्रे निश्चयके अलावा 
दूसरा कोओ साधन नहीं है। जिसलिओ पुरुषा्थ और सयमः दोनोमें 
निशचयका महत्त्व पहचानकर मनुष्यको जहा जहा जरूरत पडे वहा वहा 
अुसका अुपयोग करके अपनी निम्नह-शक्ति बढानी चाहिये। प्रयत्नसे मनुष्य 
अुसे बढा सकता है। अुन्नतिके लिज्रे आवद्यक सकल्प-बलू हमारी निम्नह- 
शवित पर आधारित है, यह जानकर मनुष्यकों जुसके लिमे सतत भ्रयत्न- 
शीर रहना चाहिये। 


है. 


सद्गुणोपासना 


हमें अपना जीवन अत्यन्त विचारपूर्वक चलाना चाहिये। अपनी 
शक्तियोका प्रयत्नपूर्वके विकास करके अनका निरन्तर सदुपयोग करना 
नाहिये। जिन शक्तियोका हम केवल विकास ही करे, 

इक्तिफे साय ही परन्तु अुनका सदुपयोग करना हमे न आये, तो वे शवितया' 
सद्गुणोंफी शुद्धि हमारे और दूसरोंके लिझे भी अनर्थंकारी बन सकती 
है। जिसलिओे शक्तिकी वृद्धिके साथ ही भुसकी शुद्धिका 

विचार, आग्रह और प्रयत्न जारी रसना अत्यन्त आवदयक है। हमारे 
गदगुणोफे कारण दूसरोकों थोडा भी अहिक लाभ होता हो या अुनका 
कुछ फत्याण होता हो, तो हममें जैसा भाव या अहकार सुत्पन न हीना 
चाहिये कि हम जुन पर बढा भुपकार कर रहे हैं। सदगुणी होनेमें 
हम वास्तायमें अपना ही सबसे ज्यादा चल्याण करते हैं। सदुगुणोंके 
अुपासगया सदुगुणोमें ही तृप्ति रहती है। जिसके लिग्रे यह औरोकी 
तग्फम मानशतिप्डा प्राप्त बरनेडी बमी बिच्छा नहीं रमता। कोमी 
रूदयूध हमारा रत्भाव बना है था नहीं, जिसे पहचाननेंकी यह महत्व- 
धूर्दे मिधानी है। संदगुणक बारेखें कुछ विशेषता महसूस होना, भुसभे 
सहशार होना और औऑुंगके कारण औरोफों तुर्छ समझना--यें सारी 
मुद्द ममोपुर्तिया हैं और विसशी भी समय हसारे पतगका बगरुण बसे 
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जाती है। वे हमारी अुन्नतिके रास्तेमें वाघक है। हमें समझना चाहिये 
कि जब, तक हममें ये मनो त्तिया है, तव तक हम सद्गुणोके सच्चे 
अुपासक नहीं वन सकते। सदुगुणी होनेके वजाय यह दिखानेमें सन्‍्तोष 
माल्म होता हो कि हम सदयुणी है, तो यह समझना चाहिये कि 
हममें दभ है, और सदुगुणोके लिझे हममें अहकारका होना यह साबित 
करता है कि केवलर सदगुणोसे हमारी तृप्ति नहीं होती। परन्तु भुसके 
लिओ अभी तक अहकारकी जरूरत है। अत यह समझना चाहिये कि 
जिस मात्रामें हममें अहकार है, अुसी मात्रा्में सदुगुणकी कमी है। सद्‌- 
गृणका वास्तविक परिणाम आत्म-सन्तोष है। जिसे जिस आत्म-सन्तोषकी 
अपेक्षा अहकारसे मिलनेवाका सुख या आनन्द श्रेष्ठ मालूम होता है, 
कुसके विषयमें यह कैसे कहा जा सकता है कि असमें सदगुण आ गये 
है, वे अुसका स्वभाव बन गये हैं? और यह अहकार अुसमें और क्‍या 
क्या दुर्गुण पैदा करेगा, जिसका क्या ठिकाना ? जब तक हमारे ज्ञानमें, 
सद्गुणोमें और नीतिमत्तामें स्वाभाविकता और पूर्णता नहीं आ जाती, 
तब तक अससे हमारा पतन होनेका डर बना रहता है। मान, प्रतिष्ठा, 
दभ, अहंकार --ये सब पतनके रास्ते है। श्रेयकी जिच्छा करनेंवालेको 
जिस मार्ग पर कभी न जाता चाहिये। सद्गुण हमारा स्वभाव बुन 
जाय, तो निरहकारिता हममें अपने-आप भआ जायगी। सदाचारी और 
सद्गुणी होनेंमें ही हमारा सच्चा कल्याण है और जिसीसे हमें सच्ची 
शान्ति मिलेगी, यह हमें कभी न भूलना चाहिये। हमें क्षुद्र मोहमें न 
फसना चाहिये। सदगुणोके कारण हममें मद पैदा हो, अहकार निर्माण 
हो, तो हमें समझना चाहिये कि वे सदुगुण हमें हजम नही हुओ। 


ज्यों ज्यों हमारी विवेक-शक्ति वबढेंगी, हमारा चित्त शुद्ध होगा, 

त्यो त्यो ये सब बातें अपने-आप हमारे ध्यानमें आने लगेंगी। और 
हम अपने चित्तको, आअुसकी वृत्तियोको, सद्युण-दुर्गुणोको 

औरोंको परखनेकी आसानीसे पहचान सकेंगे। हम अपने आपको 'जान 
सच्ची पात्रता सकेंगे तो ही जगतको जान सकेंगे। हमें अपनी 'ही परीक्षा 
करना न आये तो हम दुनियाकी परीक्षा कैसे कर सकेंगे ? 

बेक घड़ी या-यत्रकी रचना अच्छी तरह हमारी समझमें आनेके बाद वैसी 
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दूसरी घडियो या यत्रोकी रचना ध्यानमें आते देर नहीं रगती। जिसी 
प्रकार हमारा चित्त, अुसकी वृत्तिया, आुसकी सुप्त-प्रकट अवस्थायें, अुनकी 
अुतत्ति, वृद्धि और क्षय, अुनकी सुसगति-विसगति, भुनका परीक्षण, पृथ- 
क्करण और वर्गीकरण, अुन वृत्तियोके अन्तर्वाह्मय स्यूल-सृक्ष्म परिणाम वगरा 
सब हम जान सकें और असकी शुभ वृत्तियो और सद्गुणोका अपनेमें 
निरहकारिता आ जाने तक विकास करे और जिस सबमें से गुजरकर 
अतिम अलिप्त अवस्था प्राप्त 'कर सकें, तो हम दुनियाकों पहचानने योग्य 
हो सकते है। अपने आपको शुद्ध किये बिना हम जगतकी परीक्षा करे, 
तो अुसका गरूत ही साबित होता सभव है। हमारी दृष्टि शुद्ध और 
निर्दोष न हो तो दुनियाके गुण-दोषोका फैसला करनेमें गलती होना अधिक 
सभव है। हम जिस रगका चश्मा पहनते है, असी रगकी दुनिया हमें 
दीखने लगती है। यही हाल जिस विपयमें होगा। हम विकारवश होगे 
तो दुनियाकी तरफ असी दुष्टिसे देखेंगे और आुसी दृष्टिसि आुसकी परीक्षा 
करेगे। हम भावनावश होगे तो हमारी दृष्टि और परीक्षा वैसी ही 
होगी , "छोभी, लालची और दभी होगे तो वैसी होगी। यानी जैसी 
हमारी मानसिक अवस्था होगी, वैसी ही दुनिया हमें दिखाजी देगी। और 
हमारी वृत्तियो और भावनाओके शमनके लिझे हम वैसा ही आअुसका 
आअुपयोग करेगे। जिसमें न तो हमारी और जगतकी सच्ची परीक्षा है 
ओर न किसीकी सलामती है। यदि यह बात हम निश्चित समझ के 
कि हमारी अपनी अुन्नतिमें ही हमारी और जगतकी परीक्षा और सबकी 
सलामती है, तो दूसरोके और दुनियाके वबारेमें गलत तकंमें पड कर धोखा 
खानें या दूसरोको घोखा देनेका कारण बननेका हमें अन्देशा न रहे । 


जिससे आप यह न समझें कि जब तक हम पूर्ण शुद्ध, निविकार 

और भ्रज्ञावान नहीं हो जाते, तव तक हम औरोकी कुछ भी सेवा नही 
कर सकते। में आपसे आग्रहपूवंक कहता हू कि 

चित्तशुद्धि और जब आप अपना चित्त शुद्ध करनेका प्रयत्न करते है, 
सद्गुणोका सम्वन्ध जुसी समय सदगुणी वननेकी भी कोशिश कीजिये। 


आपमें सेवापरायणता नहीं होगी और आस दिद्षामें 
जाप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आप सद्गुणी नहीं बन सकेंगे। दूसरोंके ” 
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क्रम जान साथ हमारे अच्छे-बुरे व्यवहारसे ही सदूगुण या दुर्गुणका निश्चय 
होता है।' हमारा जो व्यवहार न्यायपूर्ण, परदुःख-निवारण करनेवाला, 
हमारी और दृत्तरोकी लुन्नति करनेवाला और नैतिक _दृष्टिसे दोनोकों 
“ खाम पहुंचानेवाला- हों वह सद्व्यवहार है और जिससे अुछटा हो तो 
दुव्पंवहार। सदु-असद्‌ व्यवहास्की यह सीघी-सादी व्याख्या है। जिससे 
सदेगुण-दुर्गंगका निर्णय किया जा सकेगा। संदुगुणोके विना आपकें 
सेचापरायणता डिक नहीं सकेगी। दूसरोंके साथ हमारे सम्बन्ध जिस 
भान्रामें अुन्नतिकारक होगे, जुसी मात्रार्में हमारे सदुगुणोका विकास होगा। 
किसी भी सद्गुणका चित्तकी झुद्धिके विना कभी सपूर्ण विकास नहीं 
ही सकता। भेरे कहनेंका अर्थ यह है कि शुद्धि और सदुगुण-सम्पन्नताका 
अन्योन्य पोषक और सहायक सम्बन्ध जानकर आपको झिस विपयमें 
प्रयत्तशीऊरू रहना चाहिये। सदृव्यवहारके प्रयत्ससे ही भुसके दोष या 
पूर्णता हमारे ध्यानमें आती है। जिसलिओे हमेशा सदाचारी रहनेका 
अयत्न कीजिये। वृत्तियों और कर्मोका सतत परीक्षण करके दोष दूढ 
निकालने चाहिये और अुन्हे सुघारनेकी कोशिश करनी चाहिये, तभी 
हमारे चित्तकी और साथ-साथ कर्मोकी शुद्धि होती रहेगी, कर्मोमें कुश- 
छता, व्यवस्थितता और औचित्य आते जायगे और वे निश्चित रूपसे 
सफल होते जायंगे। जिस तरह हम शुद्धि और पुरुपार्थ दोनोकी दृष्टिसे 
पूर्णताकी/ओर प्रगति करेगे। दोनोके मेलमें मानव-प्रकृतिकी पूर्णता है और 
सार्थकताकी सीमा है। 


शुद्धिके साथ सदगुणी पर में जिसीलिओे जोर देता हु कि पुरुषार्थके 

बिना सद्गुणोकी प्राप्ति नही होती और पुरुषार्थ और सद्गुणोके बिना 
केवल शुद्धिका जीवन-विकासकी दृष्टिसे कोओ महत्त्व 

सदुयूणो दवरा नही। सदुगुणो और पुरुषार्थके विना चित्तवुद्धि ओक 
भसानवत्ताकी सिद्धि प्रकारककी जडता भी सिद्ध हो सकती है। केवल 
शुद्धिके प्रयत्तनमें निषिद्ध क्रियाओ, तज्जातीय वृत्तियो 

तथा सद्भावनाओका अभाव माना गया है। परच्तु भनुष्यमें चेतन है, 
चित्त है, बुद्धि है, प्राण है, कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रिया हैं और जिन सबमें 
अग्राघ शक्ति भरी हुओ है। अनादि कालसे मानवं॑-जातिमें सतत विकास 
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करनेवाले ज्ञान और सस्कारोका, सदूभावनाओं और सदुगुणोका तथा शी 
और पुरुपार्थका आुत्तराधिकार मनुष्यको मिला हुआ है। सानव-बुद्धि, चित्त 
और मनमें कितनी श्षक्ति सुप्त रूपमें मीजूद है, मिसका अमी पूरा पता 
नहीं ऊछूगा है। अुसकी प्रकट शक्तिसे शास्त्र, विद्याओं और कला निर्माण 
हुओ हैं और हो रही हैं। जिन सव शक्तियोका, सव तरह॒की विद्या, 
कला, सम्पत्ति यानी कुल मिलाकर प्राप्त भुत्तराधिकारका अुपयोग केवल 
निष्क्रिय या निवृत्त होनेमें करता और सारी भावनाओं और पुरुषायोंका 
सकोच करते करते अतर्में अुनका सम्पूर्ण अमाव कर डालना या केवछ 
जडता प्राप्त कर लेना मानवताका घ्येय नहीं है। चैतन्यकी पूर्णता 
अिसमें नही है। परन्तु प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियो 
द्वारा प्रकट होनेवाली विविध गक्तियोकी शुद्धि-वृद्धि करके चैतन्यके अधिका- 
घिक शुद्ध और व्यापक रूपमें प्रगट होते रहनेमें मानवताकी चरम सीमा 
ओौर चैतन्यकी पूर्णता है। यह महान अुद्देश्य पूरा करनेके लिगे शुद्धि 
और पुरुषार्थ तथा पाविश्य और कतुंत्वकी, जरूरत है। जिसीमें जीवन- 
सिद्धि है। 
(दैनिक प्रवचनसे ) 


प्‌ 
गुण-विकास और निरहंकारिता 


प्रत्येक भनुष्यको जन्मसे ही गृणोकी विरासत थोडी-बहुत मिली 
होती है। अुसके बाद सस्कार, शिक्षा, परिस्थिति, सगति, अनुकूल-अतिकूल 
सयोग, अनुभवजज्ञान-विवेक-जिच्छा-सकल्पकी कम या 

सद्गुणोकी अधिक मात्रा जित्यादि अनेक कारणोसे अुसके गुणोकी 
श्रेष्ता और कम-ज्यादा मात्रामें धृद्धि होती है। मनुष्यमें किसी ओक 
कनिष्ठता ही गुणकी कभी स्वतंत्र रूपसे वृद्धि नही होती, परन्तु 
गुणोके परस्पर आधारसे होती है। यह वृद्धि किस प्रकार 

होती है, यह बात सामान्य छोगोके जीवनसे घ्यानमें नही आती। श्रेयार्थी 
और श्रयत्नश्ील मनुष्यके जीवनका परीक्षण करनेसे हम सद्गुणोकी वृद्धिका 
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सकते हूँ। सदगुणोकी परीक्षा भिससे होती है कि आुनके लिओे व्यक्तिको 
ज्ञानपूर्वकं और सद्हेतुपूवंक कितना कष्ट सहना पडता है। लेकिन यह 
परीक्षा भी स्वागमें ठीक नहीं हैं। जिसके लिओ व्यक्ति व्यक्तिके बीचके 
पुर्वेश्म्बन्धोका भी विचार करना पड़ता है। कारण, प्रिय सम्बन्धवाले 
व्यक्तिके लिझे चाहे जितना त्याग करानेवाली मनोवृत्ति और बिलकुल 
अपरिचित व्यक्तिके लिये अुससे कंम्र त्याग करानेबाली मनोवृत्ति, झिन 
दोनॉमें मानसिक दृष्टिसे बहुत ही फर्क हो सकता है। अुदाहरणके लिमरे, 
"अपने माता-पिताके लिओ अथवा अपने साथ निकटका प्रेम-सम्बन्ध रखनेवाले 
व्यक्तिके लिये कोमी मनुष्य बहुत कष्ट सह सकता है, अिसी परसे 
विश्वासपूर्वक. यह नहीं कहा जा सकता कि वह बिलकुल अपरिचित 
व्यक्तिके लिये सहानुभूतिपूर्वक कष्ट सहनेको तैयार हो जायगा। कारण, 
जहा शुरूसे ही प्रेम-सम्बन्ध होता है, वहा ओेक-दूसरेको ओक-दूसरेसे सुखकी 
प्राप्ति भी हुओ होती है, और प्रेम, कृतज्ञता, वात्सल्य वगैरा भावनाओकी 
चूद्धि भी हुजी होती है। जैसी स्थितिमें ओक-दूसरेके खातिर कष्ट आठानेके 
लिओ जैसी मन स्थिति जरूरी होती है, अुसकी अपेक्षा पहलेका कोओ 
सम्बन्ध न हो जैसे अपरिचित मनुष्यके छिओे कष्ट सहनेको तैयार होनेमें 
मनकी अधिक अूची अवस्था जरूरी होती है। जिसलिओं कृतज्ञता, वात्सल्य 
वगरासे दया, अुदारता, परोपकार आदि गुण श्रेष्ठ हैँ। जिस दृष्टिसे विचार 
करे तो पहलेके प्रिय सम्वन्धवाले व्यक्तिके बारेमें अनुभव होनेवाली सहानु- 
भूतिके बजाय अपरिचित व्यक्तिके प्रति सहानुभूतिका भाव पैदा होना 
ज्यादा अूचा गुण है। और अप्रिय व दुख देनेंवाले व्यक्तिके प्रति मौका 
पडने पर सहानुभूति अनुभव होनेका भाव अुससे भी ज्यादा अंचा गुण है। 
जिसलिओे जिस अवसर पर मनुष्यके गुण दिखाओ देते है जुस अवसर परसे, 
व्यक्तियोके ओक-दुसरेके साथके पूर्वंसम्बन्ध परसे, अुसके लिग्रे व्यक्तिको जो 
त्याग, सयम, विवेक, पुरुषार्थे करना पड़ा हो और अन्तमें भुससे किसको 
क्या लाभ हुआ आदि बातो परसे गुणोकी श्रेष्ठता-कनिष्ठताका निर्णय 
करना आुचित होगा। सद्गुणोके विकासका साधारण कम जिस प्रकार 
है। कनिष्ठ ग्रुणोकी अेक हद तक वृद्धि होनेके वाद आुनसे श्रेष्ठ गुणोकी 
चित्तमें जागृति होती है और आुसके बाद दोनो प्रकारके सद्युणोका अधिकसे 
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अधिक अंत्कर्ष अक ही समयमें हो सकता है। जितना ही नही, वे ओेक- 
दूसरेका पोषण करते हुओ बढते रहते है। 


सद्गुणोकी परीक्षा केवल बाहरी परिणामसे करनेमें भूल भी हो 
सकती है। वाह्य परिणाम अकसर केवल परिस्थिति और सयोगो पर 
ही आधार रखता है, और वह परिस्थिति और सयोग 

सद्गुणोकी व्यक्तिके अधीन नही होते। जिसलिओ सद्गुणोकी परीक्षा 
परीक्षा. जिस परसे करना ठीक होगा कि किसी व्यक्तिकी आन 
गुणोके प्रति कितनी निष्ठा है, गुनके लिगे अुसे कितना 

त्याग, विवेक और पुरुषार्थ करना पडा है, और कितना असन्‍्तर्वाद्य परिश्रम 
वगैरा आठाना पडा है। ये बातें विवेकशील और आत्म-परीक्षक व्यक्ति 
टूसरोकी अपेक्षा स्वय ही यथार्थ रूपमें जान सकता है। सदुभावनाओका 
चित्तमें अठनेवाला वेग, अुसके कारण हुओ चित्तकी अवस्था, अुस समय 
आुठाये गये शारीरिक कष्ट और अुसके वाद भावनाओका शमन जित्यादि 
बातोका क्रम अथवा जितिहास वाह्य जगत न जाने तो भी व्यक्ति स्वयं 
अपने अनुभवसे ये सव बातें जानता है। मनुष्यमें सद्‌गुणोंके साथ दुर्गुणोकी 
वृद्धि भी अेक ही समय होती जान पडें, तो आन सद्गुणोके बारेमें भरोसा 
नही रखा जा सकता। जितना ही नही, जिस बारेमें यह भारी शका 
पैदा होती है कि क्‍या वे सदगुण सचमुच सदुगुण ही है? परस्पर- 
विरोधी गुण-अवगुणोकी वृद्धि ओके ही समय नही हो सकती। आुदाहरणके 
लिओ, दया, परोपकार, आुदारता, सरलता --ये सब परस्पर पोषक 
गुण है। जिसलिओे जिन सबकी वृद्धि अक ही समय हो सकती है। 
जिसी तरह दुष्टत्ा, कपट, अन्याय, विश्वासघात वगैरा दोष भी ओक-दूसरेके 
पोषक हैं। परन्तु कपट और परोपकारकी ओक ही समय वृद्धि या विकास 
नहीं हो सकता। जैसा होता दिखाओ दे तो वह परोपकार-वृत्ति सच्ची 
नही, परन्तु कार्य साधनेकी युक्ति ही हो सकती है। आम तौर पर 
गुण गुणोके और अवगुण अवशगुणोके पोषक बनते हैँ। भनुष्यके चित्तमें 
गुण-अवगुणका विचार समय समय पर आओठता ही रहता है। जिस प्रकारके 
कर्म भी मुसके हाथो होते ही रहते हैं। यद्यपि मनुष्य गुण-दोपके सम्मिश्रणसे 
दना हुआ है, तथापि यह सभव नहीं कि ओक समयके गुण-दोप या ओेक 
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,. समसयकी चित्तस्थिति दूसरे समय वैसीकी वैसी पाज जाय। असमें सतत 

परिवर्तन होता सहता है। यह बात जल्दी नही दिखाभी देती, परन्तु लम्बे 
समय तक अवलोकन करनेंसे ध्यानमें आ जाती है! कारण, परिवर्तेतकी क्रिया 
बहुतः ही सुक्ष्म गतिसे होती है। स्थुल और स्पष्ट रूपसें असका परिणाम 
नजर आनेमें कुछ समय रूगता है। परन्तु सद्युणोका प्रयत्वपूर्वक अनुशीलन 
करनेवाले साधकको जिस विषयमें लम्बे समय तक राह नही देखनी 
 पडती। वह अभ्यासकी सहायतासे अवगुणोका नाश करके सद्गृुणोकी वृद्धि 
करनेमे अपनी मानसिक शक्तिका अपयोग करता रहता है। मिससे 
लुसंकी चित्तकी स्थितिमें तेजीसे परिवर्तेत होता जाता है, और परीक्षण 
द्वारा यह बात वह जानता भी रहता है। जब जिस प्रकार प्रयत्न जारी' 
रहता है, तब आअुसका जो ग्रुण पूर्णताको प्राप्त हो जाता है, अुसके लिखे 
अुसका जअहकार नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ वह निरहकारी होता है। 
अुसे अपने गुणोके लिखे गवे, घमड नहीं होता, अथवा अपने गुणके कारण 
--विश्येषताके कारण--वह दूसरोको हीन था तिरस्कारपात् नही 
समझता | यह स्थिति किसी भी गृणके वारेमें प्राप्त की जा सकती है, 
यदि अुस गुणके साथ मनुष्यमें नम्नताका विकास हुआ हो। 


| 
अन्यायका प्रतिकार 


/ सानवताकी दृष्टिसे विचार करने पर जैसा रूगता है कि हममें 
दिखाओ देनेवाले ओेक दोपके वारेमें आपके सामने कुछ कहना चाहिये। 
यह कहनेमें कोओ हर्ज नही कि दुर्जन, छोभी या अुन्मत्त 

न्याय-संवेदनाका मनुष्य किसी व्यक्ति या समाजकों सताता हो, तो भुसंका 
असमाव अतिकार करके पीडित व्यक्ति या समाजको दु खमुक्त 
करनेकी वृत्ति हममें रमभग नही जैसी है। जिसका कारण 

” हमारी कभी भ्रकारकी दुर्बऊता तो है ही, परन्तु यह भी है कि दूसरेके 
दु खके प्रति जितनी सहानुभूति हममें होनी चाहिये बुतनी नहीं होती। 
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हमारी “अपनेपनकी ” व्याख्या और मर्यादा बहुत सकुचित है। जिसलिये 
दूसरेकी ओरसे किसीको दुख होता हो, तो अुसे देखकर हमारे चित्तमें 
कोओी भावना पैदा नहीं होती। कदाचित्‌ हो भी जाय तो दु ख-निवारण 
करनेके लिओे आवश्यक घैये, पुरुषार्थ और सामथथ्यं भी हममें नहीं होता। 
दूसरी बात यह है कि हममें सामूहिक भावना नहीं है। फिर भी किसी 
अवसुर पर न्यायका पक्ष छेकर दूसरे पर होनेवाले अन्यायका प्रतिकार 
करनेके लिझे कोओ खडा हो जाय, तो आअुसको मदद देनी ही चाहिये, 
जितनी न्याय-सवेदना भी समाजमें नहीं है। और जिसलिओे जैसे झगडोमें हम 
अकेले पड जायगे, अन्याय करनेवालेको अुसके साथियोकी मदद होनेसे सबके 
सामने हमारे अकेलेकी कुछ नहीं चलेगी, जिस प्रकार सब तरफंसे असहाय 
महसूस करनेके कारण आुसकी भी न्याय और प्रतिकारकी वृत्ति दब जाती 
है, और जैसी घटनाओं बार-बार होनेसे और आनके अनुभवसे भुसकी यह 
वृत्ति आगे चछकर जड हो जाती है और रूगभग नष्ट हो जाती है। 
परन्तु जिसमें शक नही कि यह हमारी और हमारे समाजकी अधोगतिकी 
निशानी है। 


हम सुनते है कि रास्तेमें, सफरमें या गावमें कही न कही अन्याय होता 
है। कभी-कभी हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं। लेकिन हमें जिस बारेमें कुछ 
करने जैसी नहीं रूगता। अन्यायी अन्याय करता है, जालिम जुल्म और 
दुष्टता करता है, परन्तु समाजकी तरफसे अुसे कोओ दड नहीं मिलता या 
अुसका प्रतिकार नही होता। हमारे गावमें, पडोसमें, बल्कि हमारे घरमें 
भी अन्याय होता हो --+ कही सास या ननद बहू या भाभीको सताती हो, 
कही पति पत्नीको पीटता हो, विधवा पर सब ओरसे जुल्म होता हो और 
आुसकी दुर्देशा होती हो, विना मा-वापके बच्चे पर घरमें अन्याय होता 
हो या साहुकार कर्जदार पर अन्याय करता हो --- और हम यह सब अपनी 
आखो देखते हो, तो भी जिन सबको चुपचाप सहन करते रहनेकी हमें 
जमानेसे आदत हो गओ है। जिसमें ओक प्रकारकी सामाजिक भुपेक्षा- 
वृत्ति और दूसरोंके दु ख़के प्रति लापरवाहीकी भावना है। 
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४) सानवताकी दृष्टिसे यह -हमारी वहुत वडी कमी है। दूसरों पर 
' होनेवाले अन्यायका प्रतिकार करनेकी वृत्तिका अभाव ही यह सिद्ध 
ला करता है कि हममें सामूहिक भावचा नहीं है। और 
. अवनतिको कारण जब तककी हमारी जडताके कारण यह भावना पैदा 
सामूहिक करना भी कठिन हो रहा है। समाजमें ही वह भावना 
चुत्तिका अभाव कम होनेके कारण खुद हम पर भी अन्यायका मौका 
आ पडने पर हमें दूसरोकी सहायता नहीं मिछती। 
सहायताकी हमें आद्या नहीं होती, जिसलिमे जैसे अवसर पर अन्यायका 
प्रतिकार करने या अुसके खिलाफ लऊडनेकी हमारी हिम्मत नहीं होती। 
किसीका किसीकी सहारा नहीं-- जैसी स्थिति हम सबकी होनेसे अपने 
पर होनेवाला अन्याय चुपचाप सह लेनेकी निष्माण वृत्ति ही हमारे खूनमें 
समा गओ है। मिससे हममें पगुता, भीरुता, दूसरोके दु खके वारेमें वेपर- 
वाही, जडता, किसी भी हालतमें दूसरोंके लिल्रे खुद सकटमें, न पडनेकी 
सावधानी और धूर्तता चगैरा जो दोष आा गये है और आर्जा हमारा 
स्वभाव वन गये है, वे अत्यन्त निद्य और मानवताके लिओे कलछकरूप है 
और कओ प्रकारसे हमारी अवनतिका कारण वन गये हैं। जिन दोषोके 
साथ-साथ दूसरे भी कमी दोप हममें पैदा होकर सतत बढते रहे है । 
' शुरूसे ही हममें सामूहिक भावना बहुत थोडी है और हम यह सिद्ध करनेके 
'अुलें प्रयत्वमें रहते हैँ कि यही स्थिति ठीक है। दूसरोके दु खके प्रति 
लापरवाही, अुदासीनता और जिससे हममें आनेवाली पगुता और भीरुताको 
छिपानेका प्रयत्व हम “जिस दुनियामें कोओ किसीका नहीं, हरमेकको 
अपने कर्मंका फल भोगना पडता है, आसमें दूसरेका कोओ आुपाय नहीं 
चलता ” जैसे कर्मे-सिद्धान्तके निष्प्राण सूत्रोसे करते आये है। 


हमारी पुरानी कल्पनाके अनुसार धर्मशालाओं, मन्दिर, अन्नक्षेत्र, 
सदाब्रत और तालाब वगरा तथा नओ_ कल्पनाके अनुसार अस्पताल, दवाखाने, 
॒ न कॉलेज, सेनिटोरियम वगैरा स्थापित करने या खोलनेकी 
अन्याय-प्रतिकारके प्रवृत्ति छोगोमें है। परल्तु जिनकी तहमें भी ज्यादातर 
तस्वका.. पुण्य और कीति कमानेकी ही आकाक्षा होती है। 

- परिचय मनुष्यके लिओ प्रेम, मित्रता, सहानुभूति या निशस्वार्थता, 


. वि सा-२०० 


रु 
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भुदारता वगैरा भावनाओंसे ये काम शायद ही होते दीखते हैँ। 
पारस्परिक प्रेमके कारण भ्रेक-दूसरेके लिझे कष्ट सहनेकी वृत्ति हममें 
है, परन्तु जिसके साथ हमारी कोओ जान-पहचान या पूर्व-सम्बन्ध 
न हो अमे व्यक्ति पर अन्याय होता हो, तो अुसका विरोव या प्रतिकार 
करनेके लिओ खुद साहस करने, सकटमें पडकर अपना युखी और सुरक्षित 
जीवन कठिनाओमें डालनेकी वृत्ति आज हममें नहीके वरावर हे। जिस 
वृत्तिकी कल्पना हममें कभी थी ही नही, सो वात नही, परन्तु हमारी 
दुर्वेछता, धर्म और स्वामीनिष्ठा अित्यादि सम्बन्धी झूठी कल्पनाओं आदि 
अनेक कारणोसे अुस वृत्तिका पोषण नहीं हुआ। जिसलिओ वह नष्ठप्राय 
हो गओ है। विचारवान छोगोको यह ज्ञान था कि वह चृत्ति जिष्ट 
है, वह मनुष्यकी अन्नतिकी परिचायक है और समाजकों अुसकी जरू- 
रत है। कही-कही पुराणकारोने जिस वृत्तिका परिचय कराया है। 
दधीचि, शिवि वगैराकी कथाओं यही सिद्ध करती है। बौद्ध ग्रथोकी 
पारमिताँकी बातें जिसी सद्वृत्तिका महत्त्व बताती है। परल्तु अुनमें 
अन्यायके प्रतिकारकी अपेक्षा सहानुभूति, दंया और अहिंसाकी वृत्तिया 
ही खास तौर पर बताओ गओ_ी है। जिसी तरह शरणमें आये हुओकी 
रक्षाके लिझे कष्ट सहनेके अदाहरण भी कही-कही मिलते हैं। महाभारतके 
भीम-बकासुर-युद्धकी तहमें कृतज्ञता और अन्याय-प्रतिकारका तत्त्व है। 
अपनेको आश्रय देनेवाले ब्राह्मण-कुंटुम्ब पर आ पडनेवाली आपत्ति भीमने 
आगे आकर अपने सिर ले छी और कुन्तीनें आनन्दसे अुसे सम्मति दी। 
जहा दया, सामर्थ्य और आत्म-विद्वास भरपूर होते है, वही दूसरे पर 
होनेवाले अन्यायका प्रतिकार करनेकी वृत्ति पैदा होती है, और वही 
वह वृद्धि पाती है तथा मौका आने पर विजयी होती है। महाभारतकी 
आुस कथा और भीमकी आस समयकी स्थिति और मनोवृत्ति पर ध्यान 
देनेसे हमें यह बात स्पष्ट समझमें आ जाती है। अपने शरीरका बलिदान 
देकर बकासुरकी क्षुधा शान्त करनेकी कक हमारी वारी है, यह ख़बर जब 
अेकचक्रा नगरीमें पाडवोकों आश्रय देनेवाले ब्राह्मण-कुटुम्बको लगी, तो 
तुरन्त घरमें रोना-पीटना शुरू हो गया। भुसे सुनकर भीमने अपनी माता 
कुन्तीसे जो कुछ कहा, अुसका वर्णन कवि मोरोपतने झेक आर्यामें किया है 
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* भीम महणे कुंतीछ ब्राह्मणसमुदाय रडते का पूस। 
त्वाचें दुख हराया अग्नीका भार काय कापूस || ! 
“भीम कुन्तीसे कहता है' 'ब्राह्मण-क्रुटुम्व क्यो रो रहा है, यह अुनसे पूछ । 
आुनका दुख दूर करना मेरे लिओे क्‍या कठिन है? अग्निके लिझे कपास 
जलाना क्‍या कठिन है?” जिसमें किसीका दुख दूर करनेकी प्रचंड 
घक्ति होती हे, अुसके मन पर यह वात जमाना जरूरी नहीं होता कि” 
भुसे दूसरेके दु खमें भाग लेना चाहिये । 
५ बहुत साल हो गये, वम्बजीके हँगिंग गार्डनमें जेक अमीर आदमीकी 
हत्या -करके सशस्त्र हत्यारे मोटरमें भागे जा रहे थे। अुस वक्‍त फौजके 
दो-तीन अग्नेज अफसरोके स्वय नि.शस्त्र होते हुओ भी भुन पर धावा करके 
अन्हें पकडनेकी साहसपूर्ण घटना जिस अवसर पर याद आती है। 
आस समय दूसरे सैंकड़ों लोग भी आस, जगह मौजूद थे। परन्तु भुन अफ- 
सरोके सिव्र अन्य किसीकी आन हत्यारों पर टूट पडनेकी हिम्मत नहीं 
हुओ । 
आज हममें जिस प्रकारकी न तो शक्ति है और न वृत्ति ही। परच्तु 
आप अपितनी वात ध्यानमे रखिये कि यदि आपको मनुष्यकी तरह जीना 
हो, तो स्वयं अपने पर होनेवाला अन्याय तो कभी आपको 
“ सानवताकी सहन करना ही न चाहिये, परन्तु आपकी मौजूदगी्ें 
व्यास्या दूसरो पर होनेवाला अन्याय भी आपको सहन नही 
होना चाहिये। हमारी यह मान्यता है कि जो दूसरेका 
अन्याय सहता है परन्तु दूसरे पर अन्याय नहीं करता, जो दूसरेका दिया 
हुआ दुख सह छेता है परन्तु किसीको दु.ख नहीं देता, जो दूसरेके कपट 
और धूत्तताका शिकार बनता है परन्तु खुद किसीके साथ कपट नही करता, 
किसीको ठगता नहीं और किसीके साथ धूतंता नहीं करता वह सज्जन 
है। परन्तु में यह कहता हू कि जो न स्वयं किसी पर अन्याय करता है 
और न अपने पर या दूसरे पर किसीका अन्याय सहता है, जो न स्वय 
किसीको दु.ख देता है और न कोओी निष्कारण असे था दूसरेको दुख दे 
तो असे सहन करता है, जो न स्वर्य कपट करता है और न किसीका 
कपट चलने देता है, जो न स्वय किसीको घोखा देता है और न किसीसे + 


के 
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धोखा खाता है, जो न किसोके साथ घूर्तता करता है और न किसीकी 7 
धूर्तता चलने देता है, वह सज्जन है और वही मनृष्य है। मैं मानता हू 
कि अआसीमें सच्ची मानवताका विकास हुआ है। 

जिस सब परसे यह वात आपके ध्यानमें आमी होगी कि मनुष्य 
स्वय केवल सहनशील रहे, जिसीसे अुसका मानव-कर्तव्य यूरा नहीं हो 
जाता, जिसीमें मानव-धर्मकी समाप्ति नही हो जाती । जडता, पगुता, दुर्बलता, 
भीरुता, अकर्तुत्व वगैरा दोप अपनेमें कायम रख़कर हम मानवता भराप्त 
नही कर सकते। हममें रहनेवाली अधाभिक वृत्तियोका नाश करके 
अपना जीवन सात्त्विक और धामिक बनानेकी जितनी जरूरत है, भुतनी 
ही जरूरत व्यक्ति और समाज दोनोकी अन्नतिकी दृष्टिसे दूसरोकी स्वैरता 
और दुष्टताको मन-कर्म-वचनसे रोकनेंका प्रयत्न करनेकी भी है। जिस 
विषयमें निराग्रही और निराकाक्षी रहनेसे काम नहीं चलेगा। पुरुषार्थके 
विना यह बात नहीं हो सकेगी। अघामिक या अन्यायी प्रवृत्तिको हम 
सब रोकते रहेगे, तो ही दुष्ट मनुष्यमें रहनेवाला सुप्त सत्त्व जाग्रत 
हो सकेगा और वह धर्ममागंकी ओर मुड सकेगा। जिस मार्गमें हमें 
समय समय पर सतप्त और क्षुव्ध होनेके मौके आयेंगे और अनेक प्रकारके 
कष्ट भी सहने पडेंगे। परन्तु जैसे वक्‍त हमें अपनी स्यायवृत्तिको 
जाग्रत करके दूसरोकी अधामिकताको रोकना होगा। मौका पडने पर 
अपनी सारी भीतरी व बाहरी शबवित जिकद॒ठी और भुत्तेजित करके 
हमें प्रयत्तकी पराकाण्ठा करनी पडेयी। परन्तु भुदासीन रहनेसे या सिर्फ 
ऋषघधसे भर जानेसे या सिर्फ परेशान होनेसे कभी काम नही चलेगा। हमें 
निशचयी और सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये। तभी हम अपना कतेव्य 
पूरा करनेका सनन्‍्तोष प्राप्त कर सकेंगे। 


(दैनिक प्रवचनसे ) 


5 । 
निन्‍्दा-त्याग 


चित्तगुद्धिकी दृष्टिसे अक महत्त्वकी वात में आपके ध्यानमें छाना 
चाहता हू। श्रेयार्थी मनुष्यको जिस वात्त पर बहुत ध्यान देना चाहिये। 
चित्तको शुद्ध रखनेकी भिच्छा करनेवालेकों हरजेक 
निन्‍दाका चित्त अगुद्ध विपयसे दूर रहना चाहिये। चित्तका जेक 
पर होनेवाला जैसा धर्म है कि शुद्ध या अशुद्ध किसी भी विषयका 
दुष्परिणम चिन्तन ग्राह्म या त्याज्य किसी भी निमित्तसे जारी 
रहे, तो अुसका चित्त पर थोडा-बहुत स्थायी 
सस्कार रहता ही है। शुद्ध विपयका ससस्‍्कार हमाडहँ चित्त पर जितना 
दृढ होगा, आुतना वह हमारे लिओे कल्याणप्रद ही सिद्ध होगा। 
जिसलिओे हम चाहते है कि वह दृढ ही रहे। परन्तु अशुद्ध विषयका 
चिन्तन, भले ही त्यागकी भावनासे हो, हमारे चित्त पर किसी न किसी 
प्रकारका स्स्कार डाले बिना नहीं रहता। यह बात ध्यानमें रखकर हमें 
जिस वारेमें सावधान रहना चाहिये। जिसके छिक्रे हमें सबसे पहले 
प्रनिन्दाके बारेमें सचेत रहना चाहिये। निन्दाका हमारा हेतु कितना 
ही शुद्ध क्यो न हो, वह हमेशा किसी बुरी वातके बारेमें ही होती है। 
अैसे वक्त हम अनजाने अुसका जो चिन्तन करते है, वह्‌ कोजी न कोओी 
अनिष्ट सस्कार हमारे चित्त पर छोड जाता है। वह सस्कार आगे जाकर 
कव, किस कारणसे और कैसी स्थितिमें जाग्नत होकर हमें सतायेगा, 
बमिसका भरोसा नहीं। लिसलिओं साधकको जिस बारेमें जाग्रत रहकर 
निन्‍दाका अवसर सदा टाऊुूना घाहिये। मैने असे साधक और श्रेयार्थी 
देखे है, जिनकी बुद्धि पहले शुद्ध थी, परन्तु दुराचारी मनुष्योके साथ दुरा- 
चरणके विरुद्ध अन्हे समय-समय पर जो वाद-विवाद करना पडा, आुसके 
परिणाम-स्वरूप अन्तमें अुतकी बुद्धि भी नष्ट हो गण और वे कुमार्गमें रूम 
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गये | अ्िसका कारण यही है कि त्याज्य विषयका खडन करनेके निमित्तसे 
अन्हे समय-समय पर अुसका जो चिन्तन करना पडा, अुसके सस्कार 
अनके चित्त पर अधिकाधिक जमा होते रहे । और अुनकी मति यद्यपि पहले 
शुद्ध थी, फिर भी अुनकी मूल जिच्छाके विरुद्ध आन सस्कारोका अनिष्ट 
परिणाम अुनके जीवन पर हुआ। त्यागके निमित्तसे, निपेषके हेतुसे की गजी 
निन्‍्दा अतमें हमारा अकल्याण ही करती है। जिसलिगे हमें निन्दासे 
दूर रहना चाहिये। किसीके भी दुराचरणकी चर्चा या चिन्तनमें न पडनेमें 
ही हमारी सुरक्षा है। 


समाजमें कोओ नैतिक दुर्घटना घटती है, तो धीरे-धीरे अुसकी 
चर्चा शुरू हो जाती है। लोगोके लिओ वह ओक जिज्ञासाका, चर्चाका 
और ओक प्रकारसे अपनी नीति-सम्बन्धी निष्ठा और 
निन्‍्दासे अन- श्रेष्ठता दिखानेका अप्रत्यक्ष रीतिसे अच्छा मौका बन 
जानमें प्राप्त जाता है। बार-बार अुसी विपय पर आपसमें चर्चा होती 
होनेवाला रस है और वादमें अुससे सवका मनोरजन भी होने लगता 
है। परनिन्दामें अपनी पवित्रताके आभासका आनन्द 
होता है और दूसरेके प्रति हमारे मनमें ओर्ष्पा हो, तो गुसका कुछ अशोमें 
दामन होनेका सनन्‍्तोप हमें मिलता है। जिसके सिवा मनुष्य जिस 
विपयके प्रति अरुचि दिखाकर अुसका निषेध करता है, असके प्रति वह 
कितना ही तिरस्कार दिखानेंका ढोग करे या आभास पैदा करे, तो भी 
क्षुम विपयकी चर्चामें ही भुसे थोडा-बहुत रस आने छगता है। विपयोका 
रस मनृष्य कआ तरहसे ले सकता है। त्यागवुद्धिसे किये गये वर्णन-चिन्तनमें 
जअुपर अूपरसे देसने पर रसानुभव न ऊूगता हो, तो भी सूक्ष्मतासे जाच करने 
पर पता घलेगा कि मनुप्य अिस निमित्तसे भी रसानुभव छेता हुआ 
दियाओं देता है। और विलकुल पहले हो मौके पर न हो, तो भी 
ज्यो-ज्यों विपयकी चर्चा बट जाती है, त्यो-त्यो अुसमें रस पैदा हुमे 
बिना नहीं रहता। चित्तका यह. धर्म है। जिसमें विद्वान-अविद्वान, 
सज्जन-दुर्जब, सावक भौर साधारण मनुष्यका भेद नहीं है। 
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जिस विपयकी तरफ हमारोीं प्रकट था सुप्त वृत्ति होती 
विपयकी हमें प्राप्ति न हो, तो जिसे होती है असके प्रति हमारे मनमें कोच 
ओर किसी भी अपायसे कोघ जझान्त न हो तो ओर्ष्पा 
निनन्‍्दाके कारण और मत्सर पैदा होते है । भिन सबकी भुत्पत्ति अभभिकाषासे 
रसवृत्तिकी होती हैं। जहा अभिलापा ही नहीं होती, वहा दुख 
जापृत्ति तही होता, क्रोष नहीं होता और मत्सर भी नही 
नही होता। मानव-प्रकृतिकि जिस मनोवर्मंसे आप जान 

: भर्केगे कि डूमरोके पतनकी हम नितन्‍्दा क्यों करते हैं और अपनेकों पतनसे 
वबचानेके लिओ हमें क्या करना चाहिये। अपनी और समाजकी नीतिकी 
रक्षा करनेंकी जिम्मेदारी हम संव पर है। मगर अंसे पूरा करनेका 
मार्ग निन्‍दा था व्यर्थ चर्चा नही है। मैसा करके हम अपनी रसवृत्तिका 
पोपण करते हुँ। घब्दमे कम सामर्थ्य नहीं है। रसवृत्तिको भ्रुत्तेजित करने 
और किसी बअश्षमें अुसका शमन करनेका सामर्थ्य शब्दर्मं है। दैवयोगसे 
प्रत्यक्ष पतनकी हमारी परिस्थिति न हों, तो भी हम दूसरी जिन्द्रियोको 
निन्‍दा द्वारा अपवित्र तो करते ही है। 

* निन्‍्दासे हममें और समाजमें अनेंक दोप पैदा होते है। जिससे 
जिन छोटे ,धच्चोकी समझमें यह विपय नहीं आता, अनके मनमें भी 
अुमके वारेमें जिज्ञासा पैदा होती है। जिसके कारण बचपनसे ही आुनके 
मन पर बुरे सस्कार पडते रहते है। जिस विपयके बारेमें व्यक्तिगत, 

* वारिवारिक था सामाजिक नीतिमत्ताकी दृष्टिसे मौन रखना ही श्रेयस्कर 
है, असे विपयकी, चर्चासे स्त्री-पुरुप सबके मनमें ओक प्रकारकी असम्यता 
पैदा होती है। वह असम्यता ही मनुप्यकी आअुन्नतिमें बाधक और अब- 
नतिमें सहायक बनती है। लिसलिओे जिन सव वातोसे आप दूर रहे। 

हस्अेक व्यक्तिमें अच्छे और बुरे दोनो प्रकारके सस्कार --कोओ 

सुप्त और कोओ॥ ग्रकटट रूपमें -- होते है । वे हममें वीजरूपमें रहते ही 
है ।" जब हम किसी नैतिक दुर्घेटनाके विषयमें सुनते 

निषेध और * और चर्चा करते है, तब हममें कैसी वृत्तिया जाग्रत होती 

, प्रीत्िका मिश्रण है, जिसकी हमें जाच करनी चाहिये। घटनाके विषयके 

जा प्रति जब हम तिरस्कार दिखाते है, तब हमारे चित्तमें 


$ 
कम हु 


३१२ विवेक और साधना 


सचमुच आस घटनाके प्रति तिरस्कार होता है या रस, जिसकी हमें खोज 
करनी चाहियें। अपने मनकी अच्छी तरह जाच किये बिना यह भेद हमारी 
समझमें नही आता, क्योकि हमारे मनमें अनेक विषयोके लिख प्रीति, भरी 
रहती <ै। भेक ओर हम अनके प्रति वैराग्य, अरुचि और निपेध दिखाते है, 
तो दूसरी ओर अन्ही विषयोकी चर्चामें हमारी अुन विपयो सम्बन्धी मूल 
प्रीति जाग्रत होती है और वह हमें चर्चाकी तरफ अधिकाधिक खीच 
ले जाती है। परन्तु यह बात सूक्ष्म निरीक्षणके विना हमारे ध्यानमें नही 
आती । जिस प्रकार निषेध और रस, दोनोके मिश्रणमें चर्चा जारी रहती 
है और हरेक चर्चा करनेवालेको औसा महसूस होता रहता है कि हम 
सव नीतिशुद्ध और नीतिनिष्ठ है। परन्तु जिन वातोंके परिणामका विचार 
करने पर लगता है कि ये चीजें श्रेयार्थीकी अुन्नतिमें जुपयोगी होनेंके बजाय 
भुसकी अवनतिका ही कारण वनती है। विवेककी दृष्टिसे देखने पर 
अैसा रूगता है कि अनुचित घटना-सम्बन्धी चर्चामें विषयका रस, 
दूसरोके प्रति ओर्ष्या-मत्सर, अपनी नीतिमत्ताके बारेमें भूलभरी श्रेप्ठ 
भावना और दभ आदि वातें ही मुख्यत होती हैँ। 
जैसी किसी अनुचित घटनाके मौके पर सचमृच दूसरोका कतंव्य 
कव पैदा होता है, जिसका भी विचार करनेकी जरूरत है। अनुचित 
घटनाका विपय बननेवाले व्यक्तिके साथ हमारा निकट 
घटनाके अवसर सम्बन्ध हो, हम पर अूसकी विद्येप नैतिक या अन्य 
पर हमारा जिम्मेदारी हो, हमारी या हमारे नजदीकके दूसरे 
फर्ंव्य लोगोकी अुसके आचरणसे प्रत्यक्ष हानिकी सभावना 
हो, अुसके कारण समाजकी नीतिमत्ताकों खतरा हो, 
तो अँसे प्रसग पर हमारा कर्तव्य अुपस्थित हो जाता है। केवल जिज्ञासा, 
निन्‍्दा या चर्चाके लिझे बुसमें भाग लेनेकी जरूरत नही। 
अनुचित घटनामें फसे व्यक्तिकी अवनतिका हमें सचमुच दु से हो, 
तो क्या हम बाहर अुसफ्री चर्चा या निन्‍दा करेगे ? असे अवसर पर निन्‍्दा 
या चर्चा करनेवालेको विचार करना चाहिये कि हमारी 
सिन्‍दा पतितके छडफ़ी या ऊूडका, मा, बाप, बहन, भाओ या और 
जुद्धारका अुपाय कोमी हमारे घरका या निकटका व्यक्ति बैसी स्थितिमें 
नहों है होता तो हम बया करते २? दूसरोके साथ अुसकी निन्‍्दा 
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दि चर्चा करते फिसे या जिस वानकी किसीकों भी खबर न 
लगने देकर अत्यन्त महानुभूतिपूर्वक आस व्यवितकों अवनति या सकटसे 

ओर सुधारनेका प्रयत्न करते ? जहा गहरी सहानुभूति होती 
है, जहा सच्चा दु-प होता है, वहा मनुष्य अपनी करुणासे, अपने 
प्रेमती, दुसरोकी अवनति या सकटसे निव्गलनैकी कोशिश करता है। जो 
अपने आपको नीतिमान मानते हूँ और दूसरोकी अवनत्ति देसकर अुनकी 
निन्‍्दा करते है, शनन्‍्होंने बया कभी विचार किया हैं कि निन्‍्दासे वे आज 
तक कितनोका सुधार कर सके हूँ ? जिनकी अवनतिके लिमे अऑन्हे दुख 
होता है, भुनमे से अकसले भी कभी हृदयपूर्वक, भावनापूर्वक प्रेमकी दो बातें 
कहनेका मौका अुन्हे याद आता है? शअुनका हृदय करुणा, अनुताप और 
पविज्तासे भरनेका अुन्होंने कमी प्रयत्न किया है? मानव-प्रकृति, 
व्यक्तिके विकास, भावना और सस्कार, असकी परिस्थिति, अुसके अनु- 
कूल-प्रतिकूल सयोग, अुसके पतन और अभम्युदयके कारण, कभी-कर्मी 
होनेवाली अुसकी अग॒तिक या असहाय अवस्था, मनुण्यमें पैदा होनेवाली 
भायुगत वृत्तिया, भिच्छाओं और वासनाओं, अुनके वाहर आने और अपनी 
अुचित जरूरतें पुरी करनेंके आवश्यक सरल और प्रामाणिक साधनों 
भौर मार्गका अभाव, मनुपष्यकी सामाजिक, कौटुम्बिक और व्यक्तिगत 
अवस्था, जीवनमें अनेक प्रकारसे होनेवाली परेशानी -- जिन सबका 
विचार किसी भी अनुचित घटनाके मौके पर निन्‍्दा करनेसे पहले कोओ 
करता है? 


नीतिमान समझे जानेवाले मनुष्योकों हमेशा प्रतिकूल परिस्थि- 

तियोमें से गुजरनेका मौका आया होता, तो वे नीतिमान रह पाते वा नही 
जिस वारेमें शंका ही है। मनुष्यकी स्थितिका आधार 

पतितके प्रत्ति ज्यादातर अनुकूल-प्रतिकूल सयोगो पर, परिस्थिति पर 
अनुकम्पा जौर होता है। जिसीछिओे जिसे श्रेयकी साधना करनी है, 
अपने विययर्से अुसे सदा सद्व्यवसाथ, सदुवाचन, सत्सय और अच्छा 
निरहंकारिता वातावरण बनाये रखना चाहिये। खुद होकर कभी 
अतिकल सयोगोमें नहीं पड़ना चाहिये। किसी कारणसे 

5 अँसा अवसर भा ही जाय, तो अुससे भरसक जल्दी बाहर निकल जाना 
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चाहिये । वाहर न निकला जा सके तो अुतने समय तक अत्यन्त जाग्रत और 
यथासभव मर्यादामें रहना चाहिये। जिसमें भूल की जाय या अनजाने हो 
जाय, तो आुसका बुरा परिणाम थोडे-बहुत अशर्में मनुष्य पर हुओ बिना नही 
रहता। कैसे सयोगोमें, कब और किस तरीकेसे मनुष्यकी दुर्वृत्तिया जाग्रत 
होकर असे विपरीत परिणाम तक घसीट ले जायगी, जिसका कोभी ठिकाना 
नहीं। जिसलिओे अपनी नीतिमत्ताके वारेमें किसीको अहकार नहीं रखना 
चाहिये। दूसरोके प्रति सदा अनुकम्पा रखनी चाहिये। शक्ति हो तो 
सहृदय बन कर किसीको पतनसे बचानेकी कोशिश की जाय। लेकिन अआसे 
नीच समझकर आअुस पर क्रोध न किया जाय, और दिलमें भी हमें कभी 
अैसा न रूगना चाहिये कि अपने पतनसे वह सुखी हुआ है। सुखी हुआ 
अैसा लगे तो ही अआुसके प्रति ओर्ष्या और भत्सर पैदा हो सकता है। 
लेकिन जैसा छगे कि अुसका सचमुच पतन हुआ है, तब तो हमारे चित्तमें 
असके लिओ दया ही अत्पन्न होगी। 


जिसीके साथ आपको ओेक और महत्त्वकी बात बताता हु। बिस 
आशासे कि आपकी ओरसे जिस मामलेमें कोओ आअुपाय मिरू जायगा, 
कोओ व्यक्ति भोलेपनरमें आपसे अपने पतनके प्रसग 

अवशेन्द्रिकी और अुसके कारण कहने छगे, तो आपकमें अपनी 
शुद्धि वृत्तिकों जुद्ध रखते हुओ दूसरोको सलाह देकर 
बचानेकी शक्ति नहीं हैं अैसा जानकर वे बातें आप 

न सुनें। यह ध्यानमें रखिये कि वह शक्ति आपमें नहीं है। आपमें 
अुतनी दया न हो, आपको यह भरोसा न हो कि आप अपना चित्त 
शुद्ध न रख सकेगे, तो अैसी हालतमें अुस तरहकी बातें सुननेसे न 
बचनेमें अविवेक और अधैर्य है। और सुननेकी जिच्छा होनेमें मोह और 
रसवृत्ति है। जिस मोहमें आप फर्सेंगे, तो अुससे निकलना आपके लिखे 
मुण्किक हो जायगा। फ़िर आपकी अुन्नतिकी जिच्छा और तत्सम्वन्धी 
अयत्न दोनो वही खतम समझियें। जैसी वात ओक वार भी सुनेंगे, तो 
आपका मोह जाग्रत हो जायगा। वदह्द मोह आपको आस मार्ममें आगे 
ही आगे घकेलेगा। दूसरोकों तारनेकी शक्ति तो आपमें कभी न आयेगी, 
आअुछट वह मोह आपको ही दभमें डाल देगा और दूसरोमें असा 
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अम पैदा करनेकी प्रेरणा देगा कि आपमें जैसी तारक गक्ति है। जिसमे 
भी स्त्रियोसे असी बातें सुननेका मोह और रस आपको होने रूगे, तो 
आपके घ्यानमें यह वात नहीं आयेगी कि यह भी भैक प्रकारका विलास 
है, और ध्यानमें आ भी जाय तो आप असे छोड नही सकेगे। आगे 
चलकर आपकी रसवृत्तिका पोषण और शमन जिसी प्रकार होता रहेगा। 
अुसे बाहरसे आप कंसा भी अआद्ात्त नाम दें, आपका हृदय सारी वस्तु- 
स्थिति अच्छी तरह जानता होगा। परन्तु सदाकी आदतके कारण अससे 
छटनेकी आपकी शक्ति भी धीरे-धीरे नष्ट हो जायगी। जितना ही नही, 
मिस आदतके कारण आपकी असी हाऊत हों जायगी कि रोज कोओ 
“ भ कोओ अँसी बात सुने बिना, जिस विषयका हर पहलसे चिन्तन किये 
बिना, आपको चैन नहीं पडेंगा। जिस विपयमें आपके सामने कोओ बात 
न करेगा, तो आप जान-बूझकर यह विपय छेडेंगे और जैसी कोशिश 
करेगे कि दूसरोको भी अआुसमें भाग लेता पडें। आपकी स्थिति व्यसनी 
मनुष्यकी-सी हो जायगी, और अपने आपको और दूसरोको जिस वातका 
झूठा आभास कराते रहेगे कि आप वडी-बडी मानसिक खोजें करनेके 
प्रयत्नमें है। परन्तु यह सव श्राति है। यह शुद्ध जीवन नहीं और न 
बुद्ध जीवत बतानेका भागे है। जिसे अपनी अुन्नतिकी परवाह है, वह 
जैसे भार्ग पर कभी नहीं चलेगा। दुनियाके पापक्ृत्य और अुनका जिति- 
हास सुननेकी हमें क्या जरूरत है? दुर्गधके कुरओमें गिरकर हम क्‍या ढूढ 
निकालेगे ? हम पर अुसकी कौनसी जिम्मेदारी है”? हमें किसीकी निन्‍दा 
करनेंकी जरूरत नही है, किसीके दुष्कृत्योकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं 
, है, और न जगतके आद्धारके लिझे किसीके दुराचरणका हाल सुननेकी 
जरूरत है'। कारण, जिससे किसीका भी सुधार या ओद्धार नही होंता। 
हा, हमारी अपनी दुर्गति निश्चित रूपसे होती है। जिसीलिजे श्रेयार्थी 
साधकंको जिस विपयमें सदा, सावधान रहना चाहिये और निन्‍दा या 
दुष्कृत्योकी चर्चामें कभी नहीं पड़ना चाहिये। « 


(दैनिक प्रवचनसे ) 
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अुन्नतिकी जिच्छा करनेवालेको अपना जरासा भी वक्‍त वेकार 
न जाने देकर अुसका भरसक सदुपयोग करनेके लिओें सतत सावधान 
रहना चाहिये। रुपये-पैसेके वारेमें व्यवस्थित और 
फुरसत दुर्भाग्यका मितव्ययी रहनेवाले कितने ही आदमी समयके बारेमें 
लक्षण है... लापरवाह पाये जाते है। जितना ही नही, आध्यात्मिक 
कल्याणके पीछे छगे हुओ मनुष्य भी समयका सदुपयोग 
करनेके बारेमें जाग्रत और विवेकशील नही होते, यह देखकर आदइचर्य 
होता है। व्यावहारिक « मार्ग हो या पारमार्थिक, आसमें समय-सम्वन्धी 
विवेक और सावधानीसे न चलनेवालेको अपने दोपोके बुरे नतीजे कभी- 
कभी जन्मभर भुगतने पडते है। समर्थ रामदासका समयके सदुपयोगके 
बारेमें अके बहुत ही महत्त्का वचन है “अैक सदैवपणाचें लक्षण। 
रिकामा जाओ नेदी ओक क्षण॥” (दासबोध, ११-३-२४)। ओक क्षण 
भी वेकार न जाने देनेको, अुसका सदुपयोग करनेको ओन्होंने सौभाग्यका 
लक्षण कहा है। जिस पर विचार करनेसे लूगता है कि जिन्हे अपने 
निर्वाहके लिओे कुछ न कुछ काम करना पडता है वे धन्य है, कारण, 
भुन्हे वेकार गवानेंके लिभ्रे वक्त ही आसानीसे नहीं मिलता। अन्हे 
कुसग या कुबुद्धिके कारण गलत रास्ते जानेका कोओ डर नही होता। 
जिन्हे अपना गुजारा करनेके लिओ मेहनत नहीं करनी पडती या आुसके 
लिओे अद्योग करनेमें समय नही देना पडता, ओन्हे अन्य किसी सत्कार्य 
या सद्विद्याकी रुचि न हो तो समय बितानेके लिओे मनोरजनके अपाय 
दूढने पडते है। और जिसीमें कुसगति, कुमित्र, बुरी आदतें, व्यसन 
आदिके कारण अनकी अधोगतिकी सभावना रहती है। 
भनुण्यका चित्त अच्छे-चुरे किसी न किसी विषयके बिना लवबे 
समय तक विलकुछ खाली नहीं रह सकता। असे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, 
सच्चा या काल्पनिक, अच्छा या बुरा कोओ न कोओजी 
सत्कर्मकी अभिरुचि विपय सतत चाहिये। अुचित विषय न दिया जाय, 


३१६ 


समयका सदुपयोग ३१७ 


तो बहू जनुलित विधा ग्रहण करता है। जुचित था अनुचित कोओ भी 

विषय ने मिले, तो चित्त सहज ही सुपुप्लिकी ओर जाता है। क्षिस 
प्रटपर सबिपय था निवियय [अर्थात्‌ सप्तावस्था), थित दो अवस्थाशोमें 
में अँकमें चित हमेशा रहता 8ै। जब तक हमें ज्ञानेन्द्रयो और कर्मेन्द्रियो 
सदिति चितकीाी हमेशा सत्कर्मसें रूगायें रखना नहीं आता, जब तक 
हमारे चित्ात अँसा रवैया नहीं बन जाता और हमारा स्वभाव शिस 
भ्रकारक नहीं हो जाता, तव तक बहू कहना कठिन, है कि फुरसतके 
चयद चहू कौनसा विपय पकड़ छेगा और किस दिद्यामें जायगा। 
लिसलिओं क्षेयार्थी साघवाकों सदा सावधान रहकर अपने चित्तको सभालना 
चाहियें। यह बात ध्यान देने योग्य नहीं है, अँसा कभी न समझना 
आाहिये । किसी दोपको कभी छोटा समज़कर अुसके वारेमें निश्चिन्त न 
रहना चाहिये। “रोग, सर्प, अग्नि भौर शब्रुकों छोटा या तुच्छ समझकर 
अुनकी कमी शुपरेक्षा नहीं करती चाहिये”, जिस आश्ययका ओक बहुत 
पुराना सुभाषित है। मुपेक्षा करनेसे वे बढते हैं और बादमें अुनका निवा- 
रुण करनेका काम बहुत कठिन और कभी-कभी तो असंभव भी हो जाता 
है। जिसलिओ मनुष्यकोी समय पर चेतकर आुन्तका नाश करना चाहिये। 
जिसी तरह दोषकों भी छोठा समझकर मनुष्यकों कभी भ्रुसकी अपेक्षा नही 
करनी चाहिये, कारण, शत्रुकी तरह वह भी हमारा नाश करनेवाला है। 
बड़े-बड़े व्यसनी शुरूसे ही कोओ पक्‍के व्यसनी नही होते। अुनके व्यसनकी 
शुरुआत विलकुछ कम मात्रासे होती है और जब होती है तब फुरसतके 
वकतमें होनेवाले कुसगके कारण स्वाभाविक रूपमें ही होती है। जिसके 
लिखें अुस समय बडी तैयारी, विशेष प्रयत्त वगराकी कोओ जरूरत 
नहीं पडती । खास तौर पर फुरसतके समयमें या बगैर किसी विविधताके 
मतत मेक ही तरहसे वहनेवाले जीवनमें मनुष्यको अरुचि, आूब, वेचैनी और 
आअुदासीनता जैसा कुछ महसूस होता है। अँसे मौके पर अुसे अच्छे 
अध्ययन, अच्छे काम और अच्छी सगतिकी मददसे समय विताने और 
वेचैनी दूर -करमेकी कोशिश करनी चाहिये। नहीं तो कुसगके कारण 
या अपनी मनोवृत्तिके कारण आुछटे रास्ते रग जाने या खराब आदते पड 
जाने या व्यसन रूग जानेंका वडा डर रहता है। मनृष्यको पहलेसे ही 
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कोओ अच्छी अभिरुचि न हो, तो जैसे समय आअुसे जो भी विषय मिल 
जाता है, असीकी तरफ अुसका मन सहज ही मुड जाता है। जैसे समय 
असे ओकदम अच्छा विपय नहीं मिलता। मिल भी जाय तो असे असमें 
रस नहीं आता। विपयके बिना चित्त रह ही नहीं सकता। झुस समय 
ज्यादातर ' खाली मन शैतानका घर” वाली स्थितिका ही भय रहता है। 
जिसलिओ जैसे समय मनुष्यको खूब सावधान रहना चाहिये । 


लगातार ओके ही किस्मके जीवन-व्यवहारके कारण पैदा होनेवाली 
अरुचि, अुकताहट और निरुत्साहको दूर करनेके लिओे त्यौहार, भुत्सव, ब्रत, 
विवाह यथा जिन्हीके जैसे कौटुम्बिक या सामाजिक आनन्दके अवसर, दावतें, 
तीर्थेयात्रा, सार्वजनिक सभाओं, जुलूस, रथयात्राओं) “कथा-कीर्तन, घर पर 
भेहमानोका आना और किसीके यहा मेहमानी आदि भी खूब आपयोगी 
होते है। आजकल नाटक, सिनेमा, क्लब, पाटिया, गाने, बजाने व नाचनेके 
कार्यक्रम, महावलेदवर, माथेरान, शिमला, अूटी वगैरा स्थानों पर जल्ल- 
वायु-परिवर्तंनके लिझे जाना जित्यादि अच्छे-बुरे तरीकोसे आुकताहटको 
मिटाकर जीवनमें मुत्साह लानेकी नभी रीतिया प्रचलित होती जा 
रही है। सार यह है कि ज्ञानेन्द्रियो, कर्मेन्द्रियो, मन, बुद्धि, चित्त वगैराको 
सदाकी अपेक्षा अधिक तीर, भव्य, भुत्कतः और आकर्षक विपय या 
रसानुभव, सासकर सामूहिक रूपमें मिलनेसे जीवनकी अकताहट ओर 
निरुत्साह दूर हो जाता है। जैसे समय अपने जीवन-व्यवहार, आसपासकी 
परिस्थिति, अपने सस्कारो, स्वभाव, सम्यता, शौक, रुचि, आदतो और ज्ञान- 
अज्ञान ओेब पात्रताके अनुसार हरेक भनुप्य अपना मार्ग निकालकर 
जीवनमें फिर आओत्साह लानेकी कोशिश करता है। अपने जीवन-निर्वाहके 
लिओे किये जानेवाले आुद्योगमें ही मनुष्य अपने चित्तको रमा सके, तो 
प्राय रोजमर्राेके कामसे अूबनेका अवसर नहीं जायेगा। जितने पर भी 
जीवन-निर्वाहके लिओ किये जानेवाके भुद्योग या धधेके सिवा ओेंक-दो 
अच्छी विद्याओं या कछाका शौक जीवनकी दृपष्टिसे बडा आपयोगी है। 
असी विद्याओ और कल्लाओके अछावा जुसे कुछ न कुछ सार्वजनिक काम 
और वह भी निश्वार्य बुद्धि तथा आुदार मनसे करनेका शौक भी 
होना चाटिये, यानी आसमें सेवावृत्ति होनी चाहिये। मनुष्यमें ये बातें हो 
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तो भुसके लिओ यह सवाल नही आुठेगा कि वह अपनी अुकताहट और 
निरुत्साह कैसे मिटाये और फ़ुरसतका समय केसे विताये। 


फुरसत और अुकताहटके वक्‍त' मनुप्यमे कल्याण और अकल्याण 
दोनों करनेकी शक्ति होती है। अओअुस समयका मनुष्य जैसा अपयोग 
हैं करेगा बसा ही फल आओसे मिलेगा। अुस समय यदि मनुष्य 
फुरसतमें पेंदा अपने लिओ्रे अचित कार्य खोज निकाले, नओ नओी 
होनेवाले दोष विद्यारओं और कलाओं प्राप्त कर सके और दूसरोके 
; लिओ अुपयोगी बनना अुसे सूझ सके, तो अुसका और 
दूसरोका सहज ही कल्याण हो सकता है। जैसे वक्‍त वह जो अच्छी विद्या 
या कला आप्त करेगा, जो सत्कर्मे आचरणमे छायेगा, अुसका सुपरिणाम 
अुसकी सारी जिन्दगी पर होगा और वह अधिक अदात्त बनेंगा। लेकिन 
क्षुम समय अगर आसे कोओ आुचित कार्य न सुझे और कुसग या स्वभावके 
कारण .अुसकी वृत्ति किसी व्यसनकी त्तरफ हो जाय, तो अुसका बुरा 
असर अुसकी तमाम' जिन्दगी पर पडेंगा और आअसकी अधोगति होगी। 
अच्छे विचारों और अच्छे सस्कारोवाले मनुष्य फुरसतका जरासा भी वक्‍त 
वेंकार नही जाने देते, असे अपनी पसनन्‍्दके सत्कममें रूगाते है। जिसलिओे 
' ओुन्हे कभी आुकताहट अनुभव करनेका प्रसग ही नहीं आता। असस्कारी 
मनुष्य 'जैसे अवकाशके समय ही ज्यादा विगडते है था जुनके विगडनेकी 
शुरुआत होती है। अच्छे -कामोकी अभिरुचि वढाओ हुओ न होनेसे 
आद्यमी मनुष्य भी फुरसतका वक्‍त ताश खेंलनेमें व्यर्थ ही गवाते है। 
कोओ सोते रहते है, तो कोओ भूख-प्यास न छगी होने पर भी व्यर्थ 
खाने-पीनेमें वक्‍त और रुपया बर्बाद करते है। कोओ दूसरोंके यहा जाकर 
फिजूछ गपशप छगानेंटया निन्‍्दा करनेमें अपना और दूसरोका वक्‍त 
बिगाडते है। कोमी समय नहीं केटता” अिसलिओें बार-बार चाय पीते 
तो कोओ पान-तम्बाक्‌ू खाने या वीडी-सिगरेट पीनेमें बकत गवाते है। 
. व्यसन अनुष्यकों समय गुजारनेमें मदद करते है, परन्तु वह अधिकाधिक 
व्यसनाधीन ही बनता जाता है। कुरसतके समय ही कुसग और कुसस्का- 
रोका भय अधिक रहता है। ' व्यसन ज्यादातर सगतिसे ही लगते है। 
जिसकिये प्रत्येक मनुष्यको जिस तरहकी सगतिसे सावधान रहना चाहिये। 


ता 
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हमारे मित्रकों केवछ नासका, चायका, होटलमें जानेका या सिनेमाका 
व्यसन हो, तो भी हमें असे मित्रसे सावधान रहना चाहिये । मित्रके अच्छे- 
चुरे सस्कार मनुष्य पर पडे बिना नहीं रहते। जिसी अनुभवसे मनुप्यके 
मित्रो परसे आुसकी परीक्षा करनेकी प्रथा पडी है। जिसी तरह भनुष्य 
अपना फुरसतका समय कैसे विताता है, जिस परसे भी आुसकी परीक्षा 
करनी चाहिये, क्योकि मनुष्य फुरसतके वक्‍त ज्यादातर अपनी रुचिके 
काम ही करता है। 


जिस तरह विचार करने पर जान पडता है कि बेचैनी, भुकता- 

हट और फुरसत मनुष्यके अहितका ही कारण बनते है । परन्तु व्यसनों या 
खराब आदतोके मोहके कारण यह बात हमारे ध्यानमें 

अपने मनुष्यत्वका नहीं आती। आअुलदे हम जिसे भूषण मानते है और जिसे 
अज्ञान फुरसत नहीं मिलती असे अभागा समझते है। शास्त्रोमें 
अनेक व्यसनोका आओल्लेख है और अुनका निषेध भी किया 

गया है। आतमें मुख्य चार महाव्यसन बताये गये हैं स्त्री, मृगया, चूत 
और मद्यपान। आजके समयमें पहलेके कुछ व्यसन पिछड गये है, तो 
कुछ नये व्यसनोका आविष्कार भी हो गया है। व्यसन पुराने जमानेके 
हो या नये जमानेके, हम पर आअनका हानिकारक असर जरूर ल्‍होगा। 
यह बात अभी तक हमारे गले अतरी हुओ नजर नही आती | कारण, अभी 
तक हमने जीवनका सच्चा महत्त्व नही समझा है। हममें विवेक नही, 
सावधानी नही, दीघधेंदृष्टि नहीं। हमारी हरओक क्रियाका, सस्कारका क्या 
अच्छा-बुरा असर हम पर, हमारी सन्‍्तान पर, परिवार पर और सारे 
समाज पर वंमान और भविष्यमें पडेगा, जिसका विचार हम नहीं 
करते। ओुरूटे, हम अआतिसे यह समझते है कि अपनेमें अुढी हुओ तात्का- 
लिक वृत्तिका शमन करनेसे हम श्ञान्त या सुखी होगे। विवेक, साव- 
धानी और दीघ॑दृष्टिका अभाव, अपने सिवा दूसरेके सुख-ढु खो तथा 
भावनाओंके प्रति लापरवाही, अवकाश, थोडी सापत्तिक अनुकूछता अथवा 
सत्ता वगैरा वातें किसी न किसी व्यसन या दोषका मूल कारण होती 
है। भनुष्यमें थोडीसी मानवता और विवेक जाग्रत हो जाय, तो जिस 
वारेमें जुसके मनमें कुछ न कुछ विचार आये बिना नहीं रहेगा कि 


समयफा सदुपयोग ३२१ 


अूसके व्यसतो, धौको और मंनोरजनके खातिर कितने निरप्राघ व्यक्ति- 
योके अुचित सासारिक चुलोका, भुनकी सदुभावनाओका और अुनके आयु- 
ध्यका नाथ होंता है, बेचारे कितने निरपराब प्राणियोकी हमारे शौकके 
खातिर सिर्फ अिसलिमे जान चली जाती है कि वे दुर्बलू है। मनुष्य 
अपनी तात्कालिक वृत्तिकों महत्त्वपूर्ण समझता हैं, परन्तु दूसरोके जीवनकी 
जुसे कोनी फीमत माठ्म नहीं होती। जितने अविवेकका कारण यह है 
कि वह स्वमग मनुष्यके नाते अपनी सच्ची कीमत नहीं जानता। 


सावृु-सम्प्रदायों तकमें फुरसतके कारण अनर्थ होते रहे है और 
अभी तक हो रहे हैं। कर्ममार्य छोड देनेंके कारण निवृत्ति-परायण लोगोके' 
छिओ यह बड़ा सवाल होता है कि समय कैसे बितायें। 

फरसतके कारण चौवीतो घण्टे ओऔश्वरके चिन्तनमें वित्ताना सभव नही 
साथु-संप्रदापोमं होता। नित्यके क्रियाकाण्डमें कुछ समय बीत जानेके 
घुसे हुओे बाद वाकी रहे समयका सवाकू अओन्हे परेशान करता 
दोष है। नाम-स्मरण, ओन्ही धामिक साम्प्रदायिक ग्रथोका 
बार-वार पठन, तीर्थाटन, ग्रगा या नर्मदाकी श्रवक्षिणा, 

भजन, कीर्तन वगैरा करनेके बाद भी वक्‍त बच ही रहता हैं। अत भ्रुसके 
लिखने अुन्होनें भंग, गाजा, सुल्फा, अफीम वगरा जैसे व्यसनोकी मददसे चित्तके 
रूयका और समय गृजारनेका आुपाय दढूढ़ निकाला। जिसीलिये अनेक साधघु- 
सम्प्रदायोमें जिन व्यलनोकी अतिशयता दिखाओ देती है। नशीछी चीजोकी 
खपत जितनी जिन लोगोमें होती है, अुतनी और किसी समाजमें नहीं 
हीती होगी। चित्तका कय करनेके छिय्रे ये जरूरी साधन है, जैसी मान्यता 
जिस मार्गमें जिन व्यसनोकों मिली हुओ है। चित्तको प्रत्यक्ष या काल्प- 
निक कोमी भी विषय चाहिये। आुसे कोओ विषय न मिले तो वह सुपु- 
प्तिकी ओर शझुकता है, जैसा अपर कहा गया है। कुदरती नीदकी मर्यादा 
होती है। अैसी स्थितिमें फ़ुरसतका वक्‍त बिताना मुश्किक होनेके कारण 
अुन्हे बाहरी भुपायो ढारा अपने चित्तको वेहोश करना पडता है। जिस 
चेहोशीको चित्तकी लयावस्था माना जाता है। हममें यह विश्वास तो 
है ही कि चित्तके कारण”ही आसकित, बन्धन, कर्म और जन्म-मरण वगैरा 
मनुष्यके साथ छगे हुओ है। किसी भी आुपायसे चित्तका लूय प्राप्त करना 
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आध्यात्मिक दृष्टिसे श्रेष्ठ और आवध्यक भूमिका मानी जाती है। अतः 
जिस पअ्षमके कारण वेहोणी लानेवाऊ़े व्यसनोकी परम्परा कुछ साथुजो और 
वैरागियोके सम्प्रदायोगे चली आभी है। जिन भीजोकफों टम निमिद्ध 
और त्याज्य मानते है, वे ही अुन्हे अत्यन्त जरूरी और महत्त्वपूर्ण लगती 
है। आरोग्य, शान, सद्भावना, सदगुण, सेवा बगैरा जनेक दृष्टियोंसि समाजके 
लिओ आुपयोगी होनेकी बात न सूसनेके बगरण ये सारे बुरे नतीजे होते 
रहे है। मनुष्य दुनिवादारीमें छगा हो या परमावंगे, ज्यादातर अुसके 
जीवनमें फुरसतकी चजहसे ही जिस तरटागी बुरानिया पामी जाती है। 
जिसलिओे श्रेयार्थी साथककों क्षण क्षणका दक्षतापूर्वक सदुपयोग करनेका 
भ्रयत्त करना चाहिये। अुसे हमेशा जाग्रत रहकर सद्विच्वारी और सत्फर्म- 
परायण रहनेमें ही अपना कल्याण मानना चाहियें। 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सगतिके ब्रिना वह अकेला नहीं रह 
सकता। फुरसतके वक्‍त- अुसे रागतिकी जरूरत ज्यादा महसूस होती है। 
जिसे शुरूसे ही सत्सग अच्छा“ऊगता है, वह फुरसतका 

जीवनमें मेत्रीका समय सल्ग्रमें बिताता है। हरअेक आदमीकों किसी 
भुपयोग. सन्त-सज्जनसे या सदाचारी पुरुपसे सम्बन्ध रसना 
चाहिये। जिसके लिये वह सभव न हो, भुसे किसी 

सन्मित्रसे जरूर सम्बन्ध बनाना चाहिये। छुमित अधोगतिकी ओर ले 
जाता है और सन्सित्र मुन्नतिकी ओर। सन्मित्रका बहुत बडा मृल्य है। 
सत्सगके लिओ किसी साधु पुरुषकी ही सगतिकी जरूरत नही है। जिसकी 
सगतिमें कुसस्कार नष्ट हो और आचार-विचार शुद्ध रहे, भुसकी सगतिको 
हमें सत्सग ही समझना चाहिये। सन्समिन्रके जैसा कल्याणकर्ता दुनियामें 
शायद ही कोओ मिलेगा। अुसकी सगतिमें जीवन सहज और अनजाने 
ही अुन्नत होता रहता है। परन्तु यह समझ लेना चाहिये कि सन्मित्र 
किसे कहा जाय। जिसकी सगति हमें प्रिय ऊगे, जिसकी सगतिमें आनन्द 
आये, भुसे हम सन्मित्र समझने लगें, तो यह हमारी भूल भी हो सकती 
है। व्यसनी और दुष्ट मनुष्योके भी मित्र होते है। भुनकी सगति अन्हे 
प्रिय होती है और अआसमें जुन्हे आनन्द भी आता है। जिसीसे अन्हे 
सन्मित्न मानना ठीक नहीं। जिसलिमे देखना चाहिये कि कोओ सगति 
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कल्याणप्रद है या नहीं। जिसे कल्याणप्रद मार्गकी अभिरुचि पैदा करने- 
वाला मित्र मिल गया, अुसके जीवनका कोओ भी समय व्यर्थ या अनर्थ- 
कारी प्रवृत्तियोमें नहीं जायेगा। जिसमें शक नहीं कि जीवनमें माता- 
पिता, भाजी-वहन, पत्नी, गुरुजन, सन्त-सज्जन आदि सबका वहुत बडा 
महत्त्व है। परन्तु जीवनकी विज्ञाल॒ता, अुसकी तरह तरहकी छोटी-बडी 
प्रवृत्तिया, जुन्हे करनेके लिझे विविध प्रकारके आवश्यक गृण और अनका 
विकास --- खिव सवका विचार करते हुओ सन्मित्र जैसा सहायक 
जीवनमें और कोओ नहीं मिल सकता। माता-पिता, भाजी-वहन और गुरु- 
जनसे भी सन्सित्र हमें ज्यादा सच्चे रूपमें पहचानता है। वह हमारे 
तमास गुण-दोषोका साक्षी और ज्ञाता होता है। वह न हमें ओपचारिक 
मान-प्रतिष्ठा देता है और न हमसे चाहता ही है। वह हमें हर प्रकारके 
पापसे बचानेकी कोशिश करता है। हमारे दोषोको जानते हुओ भी वह 
हमें क्षमा करता है। वह हमेशा हमारा भरा सोचता है और वुराजियोसे 
बचाता है। कठिताओियो और दु खोमें हमें सम्हालता है। अत्यन्त प्रिय 
माने जानेवाले व्यक्तियोंसे भी मनुष्य जिस चीजकों छिपाता है, अुसे 
वह सन्मिनत्रके सामने खुले दिलसे कह सकता है। अुसके साथ वह बहुत 
ही खुले दिलसे व्यवहार करता है। वह हमारे प्रेमका भूखा होता है। 
फिर भी कभी हमारी खुशामद नहीं करता। झूठी तारीफ नहीं करता। 
अुलटे हमारे क्रोध या नाराजीकी परवाह न करके वह हमारे दोषोके बारेमें 
हमें सावधान करनेके लिखे आअछाहना देने और समय पडने पर हमारा 
त्तिसस्कार करनेसे भी नहीं चूकता। वह कभी हमसे स्वार्थ साधनेकी' 
जिच्छा नहीं रखता। हम असके सामने अुसकी वडाजओी या भ्रशसा कभी 
नही करते और करे भी तो वह आसे पसन्द नहीं करता। हृदयकी निक- 
ठता, सरलता और शुद्धता सन्मित्रके वरावर किसी औरके साथ रखी 
या प्राप्त नही की जा सकती। अगर समभाव प्राप्त करना ही जीवनकी 
सर्वश्रेष्ठ अवस्था हो, तो आअसे सन्मित्रके साथ जितनी जल्दी हम सिद्ध 
कर सकते है अुतनी और किसीके साथ नही कर सकते। प्रत्येक निकटके 
प्रियजनके लिन हमारे हृदयमें प्रेम-प्रवाह बहता रहता है, फिर भी अुन 
सबमें सन्मित्रके छिय्रे हमारे हृस्यमें बहनेवाले प्रवाहमें जो सरलता, 
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शुद्धत और अखडता होती है, वह और किसी भी प्रवाहमें नही 
मिलेगी। जिनका जीवन जिस तरहके सन्मित्रोके सहवासमें व्यतीत होता 
है और जो अुनके जीवनके साथ समरस हो गये है, भुनके सारे जीवनको 
सफल समझना चाहिये। जैसा ओक भी मित्र प्राप्त हो जाय, तो 
नि सन्देह हमारा जीवन सार्थक हो जायगा। जिसीलिकशे मनुष्य यह्‌ जानकर 
कि जीवनमें अन्नतिकी दृष्टसि और समयकी सार्थकताकी दृष्टिसि भी 
सन्मित्रका कितना बडा मूल्य है, कमसे कम ओंक सन्मित्र तो बना ही छे 
और मबुसके साथ जिन्दगीभर समरस होकर रहे। परलोकके कल्याणके 
लिये गुरु प्राप्त करनेवाछोके पास यह समझनेका कोंभी अुपाय नही होता 
कि परलोकमें अुससे क्या छाभ होता है, परन्तु सन्मित्रसे जिहलोकमें 
ही क्‍या लाभ हुओ और हो सकते है, यह सब साफ तौर पर देख सकते 
है। मिन्नोमें आपसमें दुराव-छिपाव नहीं होता, गुप्तता नहीं होती, कपठ, 
दम्भ, या धूत्तंता नहीं होती, वहा छोटे-बडेकी भावना ही नहीं होती। 
जिसलिओे भय, कपट, प्रशसा, खुशामद या केवल बाह्याचारका वहा 
नाम भी नही होता। भ्रम, अज्ञान और भोलेपनकी वहा गुजामिश नही 
होती। जैसे सरूू और सादे जीवन-व्यवहार द्वारा सन्मित्रकी सगतिसे 
मनुष्य अनजाने अुन्नत होता है। जिस प्रकार सम्समित्रका महत्व पहचान 
कर समयका सदुपयोग करनेमें हमें अुसकी मदद लेनी चाहिये। हमारा 
जीवन आज जैसी परिस्थितिसे गुजर रहा है कि अपने चित्त्में सदुविचार 
हो, अपनी दृष्टि कुछ शोधक हो और हममें सेवावृत्ति हो, तो समयका सदु- 
पयोग करनेके लिओ सत्कर्मोकी कमी नही है। 


९ 


दढ़ वारीर ओर पविन्न सन 


अुन्नतिकी दृष्टिसि अपने समाजका विचार करने पर हमें जान 
पडेगा कि आज हमारी स्थिति कितनी अवनत हो गरजी है। छोगोकी 
केवल शारीरिक और मानसिक स्थितिकी ओर ध्यान 

हमारी शारीरिक दें, तो भी जिस वातका यकीन हुओ बिना नही रहता। 
और मानसिक शायद दीघकालूकी परतत्रताके कारण हम असे हो गये 
 स्थितिका है। जिसके अलावा, कुसग, व्यसन, होटलोकी प्रथा, 
निरीक्षण. अयुक्त खान-पान, हरीर-सबधी लापरवाही, अज्ञान, 
दारिद्रय वगैराके बुरे परिणाम हम पर शीघ्र गतिसे हो 

रहे है। शरीर और मन अच्छी हालतमें रखनेकी आकाक्षा और अत्साह 
शायद ही कही पाया जाता है। जिन सब बुराजियोसे निकले बिना हमारा 
अुद्धार नही होगा। कओऔ कारणोसे कितने ही वर्षोसि चले आ रहे अपने 
शारीरिक हास और अपनी मानसिक अवनतिको रोककर हमें अपनेमें सामर्थ्य 
पैदा करता चाहिये। हमें अपनी अवनतिके वारेमें शका हो या वर्तमान 
स्थितिकी भयकरता अभी तक हमारे ध्यानमें न आती हो, तो गरीब 
और अमीर, विद्वान और अविद्वान, आवालू-वुद्ध स्त्री-पुरुष --- सबकी 
शारीरिक और मानसिक स्थितिका हम थोडा अवछोकन और निरीक्षण 
कर ले। हम सोचें कि आज हम जिस स्थितिमें है क्या वही मनुष्य- 
जन्म लेकर प्राप्त करनेकी आदरहों स्थिति है? जिन महान, ज्ञानी और 
वलवान पूर्वजोका हमें अभिमान है और जिनके गरुणोका हम ग्रौरव 
करते है, अुनकी परम्परामें पैदा हुओ सन्तानकी क्या असी ही शारीरिक 
और भानसिक अवस्था होनी चाहिये? ससारमें सर्वश्रेष्ठ जैसी हमारी 
सस्क्ृति, ज्ञानसे ओतप्रोत हमारे प्रथ, सब तरहसे समृद्ध हमारा देश ---जिन 
सब अन्तर्वाह्य परिस्थितिग्रोसे लाभ आओुठानेवाल़े हमारे जिस मानव- 
समूहकी आज जो स्थिति है क्‍या अुसी स्थितिमें आस रहना चाहिये? 
बुद्धि और ज्ञानका गर्व करनेवाले तथा अमीरीका दिखावा करनेवाले 
अपने कुटुम्बकी, वच्चोकी और- समाजकी शारीरिक ,स्थितिकी तरफ थोड़ा 


डेर५ 
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घ्यान दें और अच्छी तरह देसें कि बुनमें कितनी कूवत है, 4234 
ताकत है, भुनका छरीर कितना कार्यक्षम है। 'आज जन्‍म हे 
वालक कँसी शारीरिक अवस्थामें पैदा होते है, अुनका पालन-पोषण किम 
ढगसे होता है, वडे होने पर अुनकी क्या दशा होती है, आजके तरणोकी 
भरी जवानीमें कैसी स्थिति है, और दुर्बडताकी ओर हम किस तेजीसे 
जा रहे है --- जिन सव वातोका प्रत्येक मनुष्यकों विचार करना जरूरी 
है। दुनियामें जीवन-सघर्प दिनोदिन अधिक तीत्र होता जा रहा है। जिस 
जीवन-सघर्षमें हम अपनी व्तंमान निकृप्ट शारीरिक दक्षा्में कैसे टिक 
सकेंगे ? मौजूदा क्मसे देखने पर हमसे भी ज्यादा अवनत दद्षाकी ओर 
जा रही हमारी भावी पीढी आजसे ज्यादा तौम्न वननेवाले आगामी जीवन- 
सघपंमें किस तरह टिक सकेगी ? जिन सब वातोका हमें विचार करना 


चाहिये । 


हमारी वर्तमान दुरवस्था पर स्त्री-पुरुष सबको ध्यान देना चाहिये। 

हममें से प्रत्येककों अपनी स्थितिकी जाच कर छेनी चाहिये। प्रामाणिकतासे 
कमाओ करके कुटुम्ब-खर्च चलानेकी हमारी थविति 

भुद्देशयहीन जीवन- दिनो-दिन घट रही है या बढ रही है, भिसका विचार 
प्रवाह और पुरुषोको करना चाहिये। जिसी प्रकार मातृत्व, गृह- 
अुसका परिणास व्यवस्था, वाल-सगोपन और सवर्धन, घरमे सबकी सभाल 
वगरा नैसग्रिक और पारिवारिक कर्तव्य ठीक ढगसे पूरे 

करनेके लिओ जरूरी शक्ति हमें काफी मात्रामें है या आत्तरोत्तर कम हो 
रही है, भुचित जिम्मेदारी पूरी करनेकी हमारी वृत्ति है या भुसे टालनेकी 
है, जिसकी जाच स्त्रियोको अपने मनमें करनी चाहिये। प्रत्येक कुटुम्ब- 
वत्सछ भनुष्यको यह भी हिसाव हूगाना चाहिये कि अपने और अपने 
बच्चोके शरीर किसी तरह कायम रखनेके लिओे हर महीने दवा-दारू पर 
कितना खर्च होता है। जिन सब वातो परसे स्लत्री-पुरुषोको अपनी 
पात्रता निश्चित करनी चाहिये। अपने प्रधान गुणो और शव्तियोका 
ही दिनोदिन ह्वास होता हो, तो भावी पीढीके कल्याणकी आद्या रखना 
बेकार होगा। हमारे मानव-कुलकी स्थिति जिसी तरहकी रहे, तो 
कालान्तरमें हमारा कुछ और हमारा समूह जयतमें रहेगा या नही, 
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सिसमें भी शंका और नय है। जीवन-सम्वन्धी ओेक भी जुदात्त ध्येयके 
बिना हमारा' जीवंन आज बीत नहा है। मिसी हालतमें कुदरतके 
नियमानुसार सतान पैदा होती है। अपना या अपने पेटसे पैदा होनेवाली 
संतानका कौनसा आअुच्च या पवित्र हेतु पुरा करने था करानेके' लिखे हम 
संतान पैदा करते हैं, जिसका कोओ विचार किये बिना मानव-जातिकी 
पीढ़िया मेकके वाद ओंक जगतमें आती हैँ और अपने ममत्व और अह- 
कारकी, विकारवशता और जनानकी विरासत छोडकर हरभेक पीढी चली 
जाती है। जिन प्रकार यह प्रवाह अखड़ रूपमें जारी रहता है। हममें से 
अत्येक मिस प्रवाहमें अेक विन्दु जैसा है। यह प्रवाह हम सबसे मिलकर 
वना है) हम सब बिना किसी सुद्देश्यके, मानो मूच्छावस्थामे, कहा जा 
रहे हैँ, जिसका हमें पता नहीं है। हमें यह भी मालूम नहीं कि हमने 
क्यों जन्म लिया है और हम कहा जानेवाले है। जिसी स्थितिर्में पीढियो पर 
पीढिया न मालूम क्यो और कहा मूढवत्‌ जा रही हैं। अपने वर्तमान 
जीवन बौर जगतके प्रवाहके साथ हम जितने ओकरूप हो गये हैँ कि 
अपनी अवनति और अपने दोप हमारे ध्यानमें नहीं जाते। मितना ही 
नही, हम यहा तक कहनेंमें नहीं चूकते कि दोपयुकतता ही मनुष्यकी 
चास्तविक स्थिति है और सदा रहेगी। मानों हमारी कोशिग यह समझने 
और बत्तानेकी होती है कि यही स्थिति ठीक है। परन्तु सानवताकी 
दृष्टिसि यह हमारी आत्म-वचना है, अति है। 


सिस बचना और अ्रान्तिसि निककूता चाहनेवालोको जीवनका, 
भनुष्यके सुप्त अतुछ सामथ्येका विचार करना चाहिये। मनुष्यमे ज्ञान, 
विवेक, सयम, निग्रह, पुरुषा्े, क्तेत्व, प्रेम आदि सब 

जीवन-सम्बन्धी शक्तिया भरी है। वे आज हममें थोडी मात्रा्में हो 
' श्रद्धा तो भी अनका विकास करनेकी शक्ति हममे है। 
अपनी असाधारण बुद्धि रूगाकर मनुष्यनें कल्पनातीत 

वैज्ञानिक खोजें करके पच महाभूतो पर कुछ अशममें काबू पाया है। हमें 
यह दुढ विश्वास होना चाहिये कि जीश्वरका यह हेतु ,नही हो सकता 
कि जैसा बुद्धिशाली मनुष्य-प्राणी अज्ञान और विकारवशताके कारण पीढी- 
दर-पीढी दु ख भोगता रहे । हम अपने दोपोके कारण अनजाने ओक-दूसरेके 
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दुश्मन हो गये है। पिछली या आगेकी किसी भी पीढीके वारेमें हममें 
कर्तव्यकी दृष्टि नही रही। जिस सबका मुख्य कारण यह है कि 
हममें धर्म नहीं रहा। धर्मके लिखे जीने और धर्मके लिओे मरनेकी 
भावना हममें रूगभेग मिट गजी है। अपने स्वा्थेकोी मुख्य समझकर 
आओअुसीका खयाऊर करके हम सारे सम्बन्ध जोडते या तोडते है। जिसलिओे 
हम किसीको सुखी न करके सबके छात्रु हो जाते है। ये सब बातें 
अुन्नतिके जिच्छुक हरेक मनुष्यकों ध्यानमे रखनी चाहिये। जितना गहरा 
हमारा पतन हुआ है असीके हिसाबसे हममें आुन्नतिके लिओ अत्साह पैदा 
होना चाहिये। 


केवल वाह्य विषयोसे हम सुखी बनेंगे, जैसा जो मनुष्यको रूगता 

है वह मुन्नतिमें वाघक अनेक अतियोमें से ओेक महान अ्राँति है। केकित 
आअुसकी समझमें यह नहीं आता कि जिस शरीर और 

शरीर और  मनके साथ अुसका चौवीसो घण्टे अखड सम्बन्ध रहता 
सनकी अुपेक्षा है, वे तन्दुरुस्त न हो तो वह बाहरी वस्तुओके सयोगसे 
तथा घन-सम्बधी सुखो नहीं हो सकेगा। निरोगी, मजबूत, कसा हुआ 
ज्ान्ति. और सव ततरहसे कार्यक्षम शरीर तथा पवित्र, स्थिर, 
स्वाधीन और अनेक सदुगुणो और सद्भावनाओंसे युक्त 

सनके जैसे दूसरे साधन सुख और सौोभाग्यके नहीं है। ये दोनो साधन 
जिनके पास अच्छे हो वे विद्वान और घनवान हो, तो अपनी विद्या 
और घनका आुचित आपयोग करके अपने साथ औरोकी भी अृन्नति 
कर सकेंगे। परन्तु अिन दोनोके अभावमें मनुष्य जब अपना ही कल्याण 
नहीं कर सकता, तो फिर दूसरोके कल्याणकी तो बात ही क्‍या? अच्छे 
शरीर और अच्छे मनकी व्यक्ति और समाजके हितकी दृष्टिसे अत्यन्त 
आवश्यकता होते हुओ भी हम और हमारा समाज कितने अदासीन 
है, यह अपने ओर आसपासके समाजसे सबके घ्यानमें आ जाना चाहिये । 
हम अपने समाजके घरोकी जाच करे तो अआनमें रहनेवालोकी हैसियतके 
अनुसार कौमती कपडे-छत्ते और वरतन-भाडे, तरह तरहकी ससारोप- 
योगी वस्तुओं, सुन्दर कोच और आलमारिया, कुसिया,'परूण और गादी- 
तकिये, बच्चोंके खिलोने -- जितना ही नहीं कीमती जेवर, हीरे, भोती, 
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जैवाहरात और गानें-बजाने तथा सनोरजनके साधन भी पाये जायेंगे। 
सम्पत्तिकी विपुलताके हिसाबसे मोटर और गाडी-घोडा वगैरा वैभवके 
५ आम भी मिलेगे। परन्तु जिन सबमें शरीरको निरोगी और वरूवान 
बनानेके व्यायामके साधन कितने प्रतिशत घरोमें मिलेगे ? जिसी तरह 
* जिनके पढनेसे मन पवित्र, स्थिर और स्वाधीन रह सके, असी पुस्तकें 
कितने घरोमें मिलेगी ? जिस प्रकारके सस्कार वच्चोकों देनेकी और 
मिस तरहके अध्ययनकी सुविधर कितने घरोमे होगी? हम जिसकी जाच 
करे तो बहुत शोचनीय दशा नजर आयेगी। जिसके विपरीत, जाचके अन्तमें 
यह मालूम होगा कि समाजमें हजारमें से नौ सौ निन्यानवे छोग्रोकी यह 
श्रद्धा होती है कि हम घनसे सुखी होगे। परन्तु यह अुनका भ्रम है। 
केवरू दरिद्रताके कारण जो विपत्तिया भोगनी पडती है, वे धनप्राप्तिसे 
कम हो सकती है। परत्तु घत होने पर भी आरोग्य, वकू, विवेक, सयम, 

अुदारता, सावंधघानी और बुचित स्थान पर मितव्ययिता आदि गुण न 
हो तो मनुष्य दुखी होता है। जिसका धनहीनोको पता नहीं होता। 
घनकी मददसे धनवान लोग आराम और सुखका झूठा दिखावा कर 
सकते है। अुनके वाहरी दिखावे और आडम्बरसे सब छोग धोखा खाते 
है। यदि वे सचमुच सुखी यानी तृप्त होते, तो रोज भिन्न-भिन्न सुखोके 
पीछे क्‍यों दौड़ते ” यह कहा जाय कि अुनमें बल है, तो फिर शक्ति 
और परिश्रमके छोटे-छोटे काम करनेके लिओरे नौकर-चाकर न होने पर 
अुनका काम क्यो रुक जाता है? यह कहे कि वे निरोगी है, तो अन्हे 
हर महीने डॉक्टर, वैद्य और दवाके निमित्तसे सैकडो रुपये क्‍यों खर्च 
करने पडते है ” यह माने कि अुनमें सहन-शविति है, तो जुन्हें अलग-अलग 

अृतुओमें शिमला, दाजिलिंग, आंटी, महावलेदवर जैसी दूर-हुरकी जगहों 
जाकर रहनेकी जरूरत क्यो पडती है”? घनके कारण पडी हुओ बुरी 

आदतों और व्यसनोको रोज-ब-रोज पूरा किये विना अन्हे चैन नहीं 

पडता! जिस पर भी हम अन्हे सुखी समझते है। परन्तु अुनकी वास्तविक 

स्थिति हम नहीं जानते। सारी जिन्दगी सुखके पीछे दौडते रहने पर भी 

आन्हे सुख नही, मिल पाता। मिसलिके भुन्हे रोज अुसकी तलाश करनी 

पुडती है। जिस प्रकारके जीवनमें जहा जिद्धिय-जन्य सुखसे ही सुखी 
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होनेका प्रयत्न जारी रहता है, वहा मानसिक स्थिति कैसी हो सकती 
है जिसकी कल्पना थोडा विचार करनेसे हो जायगी। श्ननके साथ नीति, 
सदाचार, न्यायबुद्धि, सयम, आुदारता, धर्मनिष्ठा वगैरा सद्गुण हो, तो ही 
घनके संदुपयोगकी सम्भावना रहती है। ये गुण न हो तो केवल घन 
मनुष्यके चित्तमें आशा और तृष्णा वढाता रहता है और आुसे दुर्गंतिकी 
तरफ घसीट ले जाता है। जिस प्रकार मनुष्यके शरीर और मतको 
अ्रष्ट करनेका कारण बननेवाले धनकी मनुष्यको बेहद जिच्छा और मोह 
होना मानव-जातिका दुर्भाग्य है। 


जिस दुर्भाग्यससे निकलनेके लिओे विवेक, सयम और पुरुषार्थकी 
आवश्यकता है। हम शरीर और मनको मजबूत तथा पवित्र बना संकें, 
तो हमारा भाग्य हमारे हाथमें है। सुन्दर मानव-शरीर 

सौन्दर्य और जैसी दूसरी सुन्दर जीवित वस्तु जगतमें नहीं मिल 
सानवताक्ी सकती। निर्दोष मानव-मन जितनी पवित्र सचेतन वस्तु 
आअपासना. भी दुनियामें नही मिल सकती | आज हम सौदर्यके सच्से 
अपासक नही हैँ। वाहरसे रंग लगाकर हम सौंदर्यका 

दिखावा करते है। अुससे सौदये प्राप्त नही होता। हमारे शरीरमें भरपुर 
खून नही, खूनमें तेजस्विता नही, शरीरमें ताकत नही, स्फूरति नही । फिर हममें 
सौदये कहासे दिखाओ दे? हम अपना दारीर और अपनी सतानोके शरीर 
सुदुढ, निरोगी, चपल, कसे हुओ, कार्यक्षम बनानेकी कोशिश करे और साथ 
ही अपना मन शुद्ध, स्थिर, स्वाघधीन, शान्त, प्रसन्न और आनन्दी रखना 
सीख छे, तो सौन्दर्यके साथ मानवताकी अपासना भी हमारे हाथो होती 
रहेगी। सदगुणोके विना कोओ भी आअुपासना सभव नहीं। जिसके लिखे 
हमें परिश्रमी और सयमी होना पडेगा। खाने-पीनेमें नियमित और परि- 
मित बनना पडेगा। काम, ऋव, छोमको कावूमें रखना पडेगा। मन पवित्र, 
प्रसन्न और आनन्‍्दी रखना होगा। हमें यह निश्चित समझ लेना चाहिये 
कि किसी भी तात्कालिक लिन्द्रिय-जन्य सुखके पीछे पडनेसे सच्चा 
सुख नहीं मिलूता। चाहे जैसे सान-पानसे और स्वैर तथा स्वच्छन्द व्यव- 
हारने शरीर अच्छा नही रहता। परन्तु सयससे ही सुख मिलता है, शरीर 
अच्छा रहता है। अधिक खानेसे बल नहीं बढता, खाया हुआ पचनेसे 
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बल्ल बढता है। जिस्ल्िजें समम, सादा भोजन, परिश्रम, परिमितता और 
नियमितता आदि सब बातों पर हमारा जोर होना चाहिये। हम ज्ञान 
और विवेकपूर्वक चछे, तो जिसमें शक नहीं कि हमारी अवनति टलेगी 
और अुन्नति होगी। परमात्मा हमारे प्रयत्वमें हमें अवश्य सफलता 
प्रदाव करेगा । और हम खुद, हमारी अग्रढी पीढी और साथ ही हमारा 
समाज मानवताके मार्ग पर आगे बढे विना नही रहेगा। 


१० 
मनुष्योचित सुख और अुसकी प्राप्तिका सार्गे 


सभी मनुष्य सुखकी जिच्छा करते हैं। परन्तु यह पता लगाना 
कठित है कि आुनमें से कितनोकों सच्चा सुख मिलता है। मनुष्य चुखकी 
. आशार्में ही जीवन बिताता है। वह न मिलनेके कारण 

सच्चे-झूठझे.. अुसे समय-समय पर निराद भी होना पडता है। यदि 

, चुखकी परीक्षण मनुष्य अपनी बुद्धिका ठीक तरहसे अुपयोग करे और अुसकी 
हे समझमें आ जाय कि सुखके लिओ सचमुच क्या करना 
चाहिये, तो जिसमें सन्देह नहीं कि जिसी जीवन वह स्वय सुखी होकर 
दुप्रोको भी सुखी करेगा। जिसके लिके भुसे सबसे पहले यह साफ समझ 
लेना चाहिये कि हम मनुष्य हैं और मनुष्योचित सुखके लिओे जन्मे है। 
जुसे चाहे जिस तरह सुखी होनेकी आज्ञा, जिच्छा या विचार भी छोड 
देना चाहिये। अुसे मनुष्योचित सुखके अलावा और सब सुखोका त्याग 
करना सीखना चाहिये। छोटे सुखका त्याग किये बिना हम अूचे दर्जके 
सुखके लायक नहीं बन सकते। आप अपना जीवन जिस ढगसे वितानेकी 
जिच्छा और दृढ़ सकल्प करेगे और जुसे पूरा करनेका भुचित प्रय॒त्त 
करेगे, जुसी प्रकारका जीवन प्राप्त कर सकेंगे। कारण, जिस प्रकारकी 
शक्ति आपमें है। वह शक्ति आंजे सुप्त हो, अुसका आपको भाव न 
हो, तो, भी जिसमें शका नहीं कि वह आपमें है। जुसे केवल आपके 
जाग्रत करने भरकी देर है। सज्जन और दर्जन, अुधमी और आलसी, 
भेहनती और मुफ्तखोर, परोपकारी और दुष्ठ, प्रामाणिक और अप्रामा- 
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णिक, सत्यवादी और सत्यकी परवाह न करनेवाले, साफदिक और कपटी 
--सब तरहके आदमी जिस दुनियामें है। वे जिसी दुनियामें अपना 
जीवन बिताते हैँ और निर्वाह करते है। जिस प्रकारका जीवन व्यतीत 
करनेकी जिच्छा हो, आअसी प्रकारका जीवन वितानेकीः जिस ससारमें 
गुजाजिश है। सब अपने-अपने ढगसे अपनेको सुखी भी मानते होगे। परन्तु 
मनुष्योचित सुख किसको मिलता होगा, यह ओक बडा सवाल है। जब 
मनुष्य जैसे सुखके पीछे पडता है, जो मानवत्ताको छोभा नहीं देता, 
तो अुसे सुख न मिलता हो सो वात नहीं। वह मिलता तो है ही। 
परन्तु वह सुख जितना क्षणिक होता है और आगे-पीछे वह जिस तरह 
दु खमें परिणत हो जाता है कि जुसे सचमुच सुख कहा जाय या नही, 
जिसमें शका ही है। 


हम सब बुद्धिमान है फिर भी जिस प्रकारके सुखके पीछे पडे हुओ है । 

हममें बुद्धि है परन्तु अुसका अुपयोग हम विवेक बढानेमें नही करते । हममें - 
अहकार है परन्तु मानवताका जैसा अभिमान नही जिससे 

विवेकरहित आत्म-गौरव बढे। जिसके बजाय हम विवेकका विकास 
जीवन-प्रवाह करके जीवन-सम्बन्धी बढते हुओ अनुभव परसे सच्चे सुखकी 
तलाश और परख करे और अपनी सारी शक्ति और 

बुद्धिका अुपयोग आुसीकी प्राप्तिके लिझे करे, तो हम मानवोचित सुखके 
अधिकारी होगे। सगति, वातावरण, परिस्थिति, आदश आदिके कारण ओक 
वार हमारी जिस भश्रकारकी जीवन-पद्धति बन गओ॥ी है, हमारे विचारोका 
रवैया जिस प्रकारका वन गया है, हमारी सिन्द्रियो पर चचलता, लोलुपताके 
जो सैस्कार पड गये है, अुन सबके कारण जीवनके दूसरे पहलूका विचार 
करनेकी हमें कभी कल्पना तक नहीं आती और अुस दिश्षामें हमारी 
शक्ति कभी जाग्रत नही होती। सुखके लिम्रे सतत प्रयत्न करते है, फिर 
भी हमें सुख, शाति और सत्तोप क्‍यों नही मिलते, जीवन वितानेकी 
कोओ ओर पद्धति है या नहीं, जिसका विचार भी हमें कभी नहीं 
सूझता। जिसका कारण यह है कि आस दृष्टिसि हम बुद्धिका कभी 
मुपयोग ही नही करते। जीवनमें हमेशा दुख, चिन्ता और मुद्रेग सहन 
करते हुओ भी हमें कमी यह थक नहीं होता कि हमारे विचारोमें, 
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हमारी जीवन-पद्धतिमें कोओ दोप होगा। हमारे आसपासका वातावरण 
भी जैसा ही होता है। जिसलिये आदशें विचार और आदर्श जीवन 
'चुनने या देखनेको नहीं मिलते और जिस तरहके विचार और 
जीवनके साथ अपने विचारों और जीवनकी तुलना करनेका मौका भी 
नहीं मिलता। जिसलिओे हमारे दोप हमारे ध्यानमें नहीं आते। हम 
खुद विचार नहीं करते और हमारी परिस्थिति भी जैसी नही होती 
जिससे जैसे विचार जाग्रत हों। परिणाम-ल्वरूप, पिछले जीवनकी तरह 
भविष्यका जीवन चलाते रहनेके सिवा हमें कुछ और नही सूझता। 


हमें विचार करना चाहियें कि क्या जिस प्रकारका जीवन विताकर 

सदा दुख भोगते रहनेके लिओ ही परमात्माने मानव-जातिको पैदा किया 
है? क्या जिसीके लिये जिस महान प्रकृतिसे भुसका निर्माण हुआ 
होगा ? सृष्टिकी तमाम दावितिया हमारे अधीन न हो तो भी जितनी 
शक्ति और वुद्धि परमात्मानें या कुदरतने हमें दी है कि हम अपने 
दु खोका निवारण करके सुखी हो सकें। सानव-जातिको जिस प्रकारकी 
कुछ कम विरासत नहीं मिली है। परन्तु अुसे बिसका भुचित ओअुपयोग 
करना चाहिये। जिस अपयोग पर ही आअुसके जीवनका सुखी या दुखी 
होना निर्भर करता है। मानव-जातिका जितिहास, मानव-जातिकी आजकी 
स्थिति, _मनुष्यकी सनोरचना, आुसके सस्कार, घामिक, सामाजिक, कौंदु- 
स्विक और व्यक्तिगत स्थिति वगैरा सव वातें हम जानते है। क्या 
जिससे हम मितना भी नहीं जान सकते कि भनुष्य हमारे यानी मानव- 
जातिके दोपोके कारण दुखी और सद्गुणोंसे सुखी होता है? क्‍या 
हम चही जानते कि अज्ञान, मोह, विकारवशता, लोलपता, छंपटता, 
दुव्येंसन और किसी भी प्रकारका अतिरेक, ये सब हमारे दू खके कारण 
हैं? क्या अभी तक हमारे ध्यानमें यह नहीं आया कि केवल मिन्द्रिय- 
जन्य भोगोके पीछे पडनेंसे सुखकी प्राप्ति नहीं होती ? क्‍या” हमारी 
समझमें नहीं आता कि कास, कोघ, लोभ, ओर्ष्या, वर, कपठ, दृष्टता, 
. स्वार्थ --ये सब अनर्थेके कारण हैं? , मनुष्य यह सब समझता हैं।' 
परन्तु जैसे कोजी व्यसनी नशीली चीजोकी मात्रा बढाकर अपनी व्याकुछता 
और तडप शान्त करनेकी कोशिश करता है वैसी ही हमारी हालत है। 
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दुनियामें जिस चीजके कारण हमें दुख होता है, वही अधिक मात्रामें 
करके हम दुखका नाश करनेकी चेष्टा करते है। हम काम, क्रोघ, 
लोभ और दुष्टता आदिसे होनेवाले दु खोका जिन्हीके द्वारा नाश करनेकी 
कोशिश करते है। स्वार्थेक कारण होनेवाले दुख और आनेवाली मुसी- 
बतोको हम और अधिक स्वार्थी बनकर दूर करनेकी कोशिश करते है। 
भोगके बुरे नतीजे हम भोगके जरिये ही कम करनेका प्रयत्न करते है। 
परन्तु क्रोषोके कारण होनेवाले दुख प्रेमसे, छोमके कारण होनेवाले 
दुख अुदारतासे, स्वार्यीपनका परिणाम नि स्‍्वार्थतासे और भोगके फल 
सयमसे मिटानेकी बात हमें नही सूझती। 


हमारे जिन दोषोके अनिष्ट परिणाम हमें और दूसरोको भुगतते 
पडते है, अुनके लिओझे हमे पछतावा हुओ बिना जिन दोषोसे हमारा 
छुटकारा नहीं हो सकता। जितना ही नही, परन्तु वे ही दोष हमारे 
हाथो बार-बार होते है और हमें तथा दूसरोको सदा दुखी बनाते है। 
दु खको टालना हो तो हमें अपने दोष पहले दूर करने चाहिये। यह 
सीधीसादी वात बुद्धिमान कहलाने पर भी हमारी समझमें नहीं आती। 
यह समझते हुओ भी कि अपने क्रोधषके कारण हम खुद और दूसरे भी 
दुखी होते है, अपनी छोभवृत्तिके कारण हम कठिनाओआमें पडते है, प्रेमसे, 
निलभितासे, भुदारतासे ये दुख और कठिनाबिया दूर करनेके प्रयत्नके 
बजाय हम अलटे पहलेसे ज्यादा क्रेधी और छोभी बनकर सुखी होनेका 
प्रयत्न करते है। क्रोधके दुष्परिणाम दिखाओ देने पर भी हम अपने 
क्रोधी स्वभाव पर अभिमान करते है। अपने दुष्टताके परिणाम ज्यादा 
दुष्ट बनकर और कपटके परिणाम अधिक कपटी बनकर दूर करनेकी 
हमारी कोशिश होती है। यही स्थिति अन्य सब विकारों और अज्ञान, 
मोह, स्वार्थ वगैरा बातोमें पाओ जाती है। अपने दोष मिटाये बिना 
टम यह कहते है कि औरोको निर्दोष होना चाहिये। हम शायद ही यह 
मानते हैं कि दुखका कारण हमारे अपने ही दोप है। हमारे कुटुम्व 
या समाजमें जो दुख दिखाओ देते है या हमें खुद जो दुख भोगने 
पडते है, अुनका कारण है इदूसरोको ही दोपी माननेकी तरफ हमारे 
मनका रुख होना। जिस पर भी हमें अपने दोप स्वीकार करने पडें, तो 
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हम यह साबित करनेकी चेप्टा करते हैं कि वे टूसरोके किसी बड़े 
दीषकी प्रतिक्रिया या परिणाम है। 
अेक दुर्गुणका परिणाम दूसरे दुर्गुणके जरिये मिटानेकी कोशिश करके 
हम दोपोकी ही संख्या बढाते है और बैसी जिच्छामात्र करते है कि हम 
शो और हमारा कुदुम्ब सुखी रहे। यह बहुत बडी भआ्राति 
सबके सुखमें है। हम सभी जिस श्ञातिमें हैं, जिसलिबे हम और 
- _एईसारा सुख हमारा समाज सभी दुख़ भोगते है। हम केवल अपने 
सुखका ही विचार करते है, टूसरोके सुख-दुखका नही। 
भानवीय सुख केवछ अपने अकेलेके सुखका विचार करने या अुसके लिखे 
भयत्त करनेसे नहीं सिल सकता। यह मानव-घर्मेकी प्रारभिक वात भी 
हैम अभी तक नही जानते। यह निद्चित है कि मनुष्य जब तक मानवो- 
चित सुखके पीछे नही पडता, अुसके लिओ्रे आवश्यक प्रयत्न नहीं करता, 
पैव तक चह सुख प्राप्त नहीं कर सकता। केवल व्यक्तिगत सुखका 
विचार करके प्राप्त किया हुआ सुख थोडे ही समयमें दुखका रूप छे 
- चेता है। और किसी समय यदि असा न भी हो, तो वह सुख मनुष्यको शोभा 
देनेवाला नही होता । जिंसीलिओे यदि शोभा देनेवाला सुख चाहिये, तो हमें 
 सवके सुखका विचार करना चाहिये। सवको सुखी वनानेका भ्रयत्व करना 
ही मानवोचित सुखका सच्चा अपाय और सार्ग है। हमारा जीवन हमारा 
अकेलेका नही है। हमारी सब तरहकी शक्ति और वुद्धि सबके लिखे है 
भौर सबके सुखकी जिच्छामें ही हमारा सच्चा सुख है। जिस बिच्छाके 
अनुसार किये गये प्रयत्नसे हमें जिस सुखका छाभ होगा, वह मनुष्यको 
सुशोभित करनेवाल्ा और जुसका गौरव तथा भानवताका भहत्त्व बढाने- 
वाला सज़्चा सुख है। मानव-धर्मका यह रहस्य समझकर हमें यह बात 
अपने हृदयमें मजबूतीसे जमा लेनी चाहिये। 
_ हम भनुष्य हैँ तो केवल अपनी क्षुद्र वासना या खिच्छाओं पूरी करके 
अपने देहको सुखी करनेके लिखे नही, वल्कि मानव-घर्म पर चलकर सबको 
सुखी देखनेंके लिओे है। जिसीलिये हमें निर्दोष और 
भानवीय सुखकी ' सदगुण-सपन्न होनेकी जरूरत है। निर्दोषताके विना 
अभिलाषा. सद्गुणोका पूरा विकास नहीं हो सकता, प्रभाव नहीं 


| 
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पड़ता । सदगुणी होनेका अर्थ ही यह है कि हम दूसरोके साथ 
समरस होकर अनके सुख-दु खका विचार करे, खुद दुख और मुसीबत 
आअठाकर दूसरोको सुखी करनेकी कोशिदा करे तथा आअनके साथ सहानु- 
भूतिका वरताव करे। जैसा करनेसे ही हमारे आत्मभावका विकास 
होता है। कौदटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय -- प्रत्येक क्षेत्रमं जहा-जहा 
डूसरोके साथ हमारा सवध हो, वहा सर्वत्र हमारे सद्गुणोके कारण हमारा 
आत्मभाव विकसित होता रहना चाहिये। मिस आत्मभावमें ही सारे 
सुखका भडार है। मानव-जीवन जिस सर्वेश्रेष्ठ सुखके लिगरे है। जिसीमें 
मनुष्यकी परमोन्नति है। 


जिस विचारसे निराश नहीं होना चाहिये कि जिस परमोन्नति 
तक हम जल्दी नहीं पहुच सकते। जिस विचारसे भी डरनेकी 'जरूरत 
नही कि जिस अन्तिम स्थितिमें पहुचने तक हमें अनेक दु ख और मुश्किले 
ओठानी पडेंगी। क्योकि सृष्टिकी योजना जैसी है, परमेदवरका कानून 
यह है कि जिस मात्रामें आप मानव-धर्मका अवलूम्बन करेगे, जिस हद 
तक जाप सयमी बनेंगे, जिस मात्रार्में आप दूसरोके लिग्रे तन-मनसे खपेंगे, 
आुसी मात्रामें आपका हृदय शुद्ध होगा तथा आपको झ्ान्ति और प्रसन्नता 
मिलने लगेगी। ज्यो-ज्यो आपका मच व्यापक होता जायगा, ज्यो-ज्यों 
आपके हृदयमें सद्गुण प्रकट होते जायगे, त्यो-त्यो आपको घन्यता महसूस 
होने छगेगी। जिसके लिये परमोन्नति तक प्रतीक्षा करनेकी जरूरत 
नही, परन्तु अपने मार्गेमें सतत आगे वढनेकी आपकी अभिलाषा, आुत्कठा 
और प्रयत्न होना चाहिये। 

हमारा जन्म समानवोचित सुखके लिमे है। जिसलिजे अऔसे सुखके 
सिवा दूसरे सुखोको तुच्छ मानने जितना आत्म-सम्मान हममें पैदा होना 
चाहिये। जिसके लिखे हमें मोह, लालसा, प्रतिष्ठा,' छोभ और मत्सरसे 
मिलनेवाले सुखोको निपिद्ध मानना चाहिये। प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति, 
निष्ठा, सज्जनों जौर माता-पिताके प्रति आदर, विनय, सत्य, प्रामाणिकता, 
मुदारता, निरलसता, दक्षता, दूसरोके सतोपमें सत़ोप माननेकी वृत्ति और 
जिसी तरह दूसरी सात्तिक भावनायें -.. जिन सबके द्वारा मिलनेवाले 
सुखको ही हमें धर्म और ग्राह्म समझना चाहिये। हमारे दोषो और 
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दुर्गुणेके कारण हमारे कुदुम्ब, परिवार, नौकर-चाकर, पड़ोसी और मित्रोको 
जो दु'ख भोगने पडते है और बसी तरह हमारे गाव, समाज, देश तथा 

. राष्ट्रके किसी व्यक्तिके साथ हमारा किसी प्रकारका कंटुतापूर्ण सबंध 

हो जानेंके कारण भुसे और हमें जो दुख होते है, भुन सबका आुपक्षमन 
हमें अपने सयम, प्रेम, विनय, अुदारता आदि सदुगुणोसे करना चाहिये। 
पश्चात्ताप हारा दोपोका परिमार्जव करना चाहिये। क्रोधके कारण पैदा 
हुआ दुख प्रेमसे शान्त करनेमें हमें दुर्वेकतता न मालूम होनी चाहिये। 
सयसमें हीनता न महसूस होनी चाहिये। यदि हम सच्चा सुख प्राप्त 
करना चाहते है, तो ये तमाम बातें हमें सिद्ध करनी ही चाहिये। 
मे आपसे यह आग्रह नही करता कि आप दूसरोके क्रोधनों अक्ोघसे 
या अपनी प्रेमवृत्तिसे जीतें। जितने अूचे दर्जे तक जानेकी आपकी तैयारी 
हो, तो आप आओुसे जरूर हासिल कीजिये। परन्तु मेरा 
दोषोंका. आपसे जितना आग्रह जरूर है कि आप अपने काम, 
परिमार्ज क्रोब, लोभ, मत्सरका और भुनसे पैदा होनेवाले अपने 
और दूसरोंके दु खोका लिवारण अपने सयम, प्रेम, ओुदा- 
रता, विनय और पदचात्ताप वगैरा झ्द्गुणोसे कीजिये । जिसके बिना आप 
मानवताके रास्ते पर नही चल सकते और मानवोचित सुखके पात्र भी 
नही हो सकते। विकारवशता, दोप, दुष्टता, स्वार्थ वगैराके जरिये क्‍या 
भाप अपनेको या दूसरोकों कभी सुखी कर सके है ? आप दूसरोसे प्रेम, 
कृतज्ञता, नम्ज़ता, सौजन्य वगैरा सद्गुणोकी अपेक्षा रखते हैं न? बिस 
अपेक्षाके अनुसार सव कुछ हो तो आपको आनन्द और सुख होता है न ? 

/ + आपका यह अनुभव है न कि वह आनन्द और वह सुख दूसरे 
जिच्दियजन्य आनन्द और सुखकी अपेक्षा श्रेष्ठ और दीर्घ काल तक 
टिकनेवाला होता है? भुस आनन्द और सुखका अनुभव अकेले आपको 
ही नही, परत्तु दूसरोकों भी होता है न? तो फिर औरोंसे आप जैसे आच- 
रणकी आशा रखते है और जब जैसा होता है तो आपको आनन्द और, 
सुख होता है, भुसी तरह जाप दुनियाके साथ बरताव करे, तो क्या दुनियामें 
आनन्द और सुखकी वृद्धि नही होगी ”? क्‍या आपको भी वेसी ही घन्यता 
अनुभव नहीं होगी? जिस दृष्टिसि जीवनके तमाम अनुभव आपको क्या 
वि सा-९२ ५ हु 
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कहते है, क्या बताते है और क्या सिखाते है, जिसकी थोडी जाच करें 
और विवेकसे काम ले तो आपको जान पडेगा और विश्वास हो जायगा 
कि मतुष्यकी सच्ची श्रेष्ठता मानव-धर्मके अनुसार वरताव करके 
सानवोचित सुख प्राप्त करनेमें है। 


(दैनिक भ्रवचनसे) 
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जगतमें अरूग-अलंग कारणोंसे निर्माण हुओ हमारे अलग-अलूग 
सम्बन्धोकी जाच करे, तो पता चलता है कि अनमें से कुछ सबंघ प्रिय, 
कुछ अप्रिय और कुछ प्रिय-अप्रिय यानी मिश्र स्वरूपके 

विवेकयुक्त और होते है। हमें आुनकी “प्रियता-अप्रियता अनके द्वारा 
धर्म्य सम्बन्ध होनेंवाले सुख-दु खके कारण लगती हैं। परल्तु हमारे 
तमाम सम्बन्ध विवेक-शुद्ध और धर्मशुद्ध हुओ विना 

हमारी अुन्नति नहीं होगी। केवल स्वार्थके खात्रि बाघे गये सम्बन्ध 
कभी स्थायी ऋूपसे नहीं टिक सकते। जिस त्तरह बाघे गये और जारी 
रखे गये सम्बन्धोसे हमारी अवनति होती है। ये स्वार्थी सम्बन्ध जिस 
किस्मके होते है कि आज है कर नहीं। जिन सम्बन्धोमें यह होता 'है 
कि आज हम जिसकी तारीफ करते है, अुसीकी कल हमारा स्वार्थ सधना 
बन्द हो जाय तो निन्‍्दा करते है। हमारे सम्बन्ध प्रिय होनेंके कारण 
यदि जैसा रूगता हो कि अनके कारण हमारा आपसमें प्रेम और 'विद्वास 
है, तो भी अन्हे हमें जाच कर देख छेना चाहिये। प्रेमके पैदा होमे या 
बढनेमें कोओ विशेषता नहीं। सुखके अनुभवके साथ प्रेम पैदा होता है 
और जैसे जैसे वह अनुभव बढता है वैसे वैसे प्रेम भी बढता है। जब 
सुखका अनुभव होता है तव हम ओक-दूसरेके लिओ कष्ट सहन 'करते 
है। भावनाके जोशमें भावनाका आनन्द 'भी हमें अुस समय मिलता है' 
आननन्‍्दके आवेशमें भाभी भाजीके लिओे और मित्र मित्रके लिझरे तकछीफ 
आअुठायें तो जिसमें कोओ विशेषता नहीं॥ परन्तु किसी कारणसे ख्रेक- 


जीवन जेंक महात्रत ३३९ 


। दूसरेंके स्वार्थ या सुखमे विरोध पैदा होने पर, मत या जीवन-पद्धतिमें 
' फके पड़ने प्र और यह जातने पर भी कि हमारा भाओ या मित्र हमारी 
निन्‍दा करता है, पहलेका प्रेम कायम रखनेमें ही सच्ची विशेषता है। 
* हमारे मनकी सच्ची परीक्षा जैसे ही वक्‍त होती है। सुखके समय प्रेम 
- और 'सुखके नष्ट होते ही छेप पैदा होना साधारण मनुष्यके स्वभावका 
“रूक्षण है। परन्तु विवेकी मनुष्य जानता है कि कौदुम्बिक या कुदुम्बके 
बाहरका निकट सम्बन्ध जीवनके अन्त तक टिकाये रखनेकी कोशिश 
करना ,जीवनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
प्रेम जोडनेकी” अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थितिमें अुसे टिकाये रखना 
ही. अधिक कठिन है। जिंसलिओे मतभेद या और किसी कारणसे हमारा 
- प्रेम डिंग जानेका जब-जब अवसर आये, तब-तब अपनी पहलेकी प्रेम- 
' भावनाकी प्रमाण मानकर --झूसे याद करके --- अपनी सारी सात्त्विकता 
. मिकद्ठी करके भी आसी भावनाकों दृढ़ रखनेका हमें प्रयत्न करना 
चाहिये) अगर यह वात मनुष्यके चित्तमें पूरी तरह जम जाय कि ओक 
वार जोडा हुआ प्रेम-सम्बन्ध स्वार्थक कारण टूठनेमे अपनी सत्त्वहानि 
है, तो कोओ भी सम्बन्ध जोडते समय, बढाते समय या तोडते समय 
* चहू विवेक और सावघानीसे काम लेगा। जिस सम्बन्धमें प्रेम, विश्वास 
अेकदम बढते है और फिर ओकदम या कालान्तरमें घट जाते है, अुस 
» सम्बन्ध्में स्वार्थ, भोलापन, भावुकता, अुतावछी, अविवेक वगैरा दोष 
; झेक या दोनो तरफ अवद्य होने चाहिये। जिसी तरह जिस सम्बन्धरमें 
प्रेम, विश्वास वगैराकी वृद्धि सहवास, श्रसग, आपत्ति और अनुमवके 
' कारण घीरे-घीरे होती है, अुस सम्बन्धर्में विवेक और सात्त्विकता होनी 
5 चाहिये जिसमें शक नहीं। के 
« * यह सारा निरूपण ध्यानमें रखकर आप अपने वारेर विचार 
: क्षीजिये। अपने जीवन, बरताव और स्वभावकी जाच कीजिये और ये 
3 2३ था जिनके जैसे दूसरे कोओ दोप आपनमें है या नहीं 
यह खोज लीजिये। मैंने शुरूमें ही आपसे कहा कम कि 
सम्बन्ध धर्म्य होने चाहिये। ये 
असे ही रखना और टिकावा 


* निरहंकारिता और 
संतोषसे कष्ट सहन॒ जगतके साथ हमारे स 
'करना ही घर है. जैसे हो और झुन्हे मे 


8." 
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हमें आता हो, तो ही हमारी अुन्नति हो सकती है। स्वार्थी सम्बन्ध 
कभी धर्म्य नहीं हो सकते। हरओक आदमी सुखकी जिच्छा करता है 
परन्तु यह वात आप न भूल जाअिये कि धर्मके बिना भनुष्योचित 
सुख कभी किसीकों नहीं मिल सकता। समाजमें ओक-दूसरेके लिखे 
कष्ट सहन किये विना मानव-जीवन चलना ही असम्भव है। सद्भावनासे 
भुदात्त वुद्धिसि और सन्तोपसे कष्ट सहन करनेमें सच्चा धर्म है। जीवनमे 
अहकारसे हम जितना आचरण करते या कष्ट सहते है वह सब अधर्म्य 
है। भिसलिओ हम जो कुछ कर्तेव्य-बुद्धिसि समझकर करते है और दूसरोके 
लिओे तकलीफ अुठाते हैं, अुसमें हमें अहकार न होना चाहिये। क्योकि 
हमारा अहकार जिसके लिओ हमने कुछ कष्ट सहा होगा भुसे दुख 
देगा, अुससे पदचात्ताप करायेगा और हमारे और अुसके सम्बन्धमें कठुता 
पैदा करेगा। अहकार कभी भी दूसरे दोषोसे अछूता नहीं रह सकता। 
हमने दूसरे पर आअुपकार किया है, यह भावना अहकारके साथ रहेगी 
ही। अुपकारकी भावनाके पीछे लछोभ होगा ही, और छोमकी जडमें 
बदलेकी --- कमसे कम स्तुतिकी--जिच्छा तो स्वाभाविक ही होगी। 
अहकारके साथ रहनेंवाले जैसे अनेक दोपोके कारण हमारे धर्मका 
तेज नप्ट होता हैं। जिसलिओं अुन्नत होना हो, धर्मनिष्ठ रहना हो, तो 
हमें केवल सदगुणोके और मानवताके अुपासक बनना चाहिये। 
कोओ भी स्वाभिमानी मनुप्य अहकारी व लछोभी मनुष्यके अुपकारके 
नीचे नहीं आना चाहता। कभी अगा प्रसंग आ जाय, तो अ्रुसके लिजे 
अुसे पछत्तावा हुणे बगैर नहीं रहता। जिसलिओे आपको 
अहंफारी व लोभी अहकारी और छोभी मनृप्यसे सावधान रहना चाहिये । 
सनुप्यके बारेमें क्योकि वे दूसरोके अपने पर किये गये वडे-बडे झुप- 
सावधानी कार तो ज्ञट भूछ जाते है, परन्तु दूसरोके लिओे 
जुन्द जरा भी कप्ट सहन करना पडा हो तो असमें 
अन्त अपना बडप्पन और थुदात्तता दिलाओ देती है। थे कभी यह 
महसूस नहीं करते कि सामनेवाले द्वारा दिखाजी गओ कही बडी 
कृतशता था दिये गये कही बढ़े बदलेसे अस अपकारकी भरपाओी हो * 
गनी है। अपने क्ये हुले छोटेंसे श्रुपकारफों बडा रूप देकर सबके 
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सामने कहते फिरनेबी जुनकी आदत होती है। अुनकी जिस आदतका 
जद आपको अपने विपवर्यमे जनुभच होगा, तव आपको लरूगेगा कि जिस 
अवसर पर बुन्होंे आपकों मदद दी, आुसमें चाहे जितना दुख भोगना 
पड़ता नो भी आप भोग छेते, केक्तित जुस समय शिनकी मदद न 
ली होती तो अच्छा होता । जुस सममयके अुस दु खका --- अुसके कारणोंका 
“-स्ृपष्टिफे नियमानुसार कभी न कभी तो अन्त आता ही। केकिन 
आअुनके अहगर और लोभकर कोओ अन्त नहीं। मानव-जीवनस सबके पर- 
स्पर सहयोग, सहानुभूति, मुदारता वर्गरा अनेक सदुयुणों पर चलता है। 
अनके बिता जीवन झौर व्यवहार चल ही नहीं सकता, यह सीधघी-सादी 
"चात्त भी अहकारी औौर छोभी छोग नही जानते । अुनका स्वभाव मानव-धर्मंसे 
अुलटा होने पर भी अुनके जाभारके नीचे दब जानेके वाद अपनी 
कृतन्नता-बुद्धिकें कारण आप श्ुुनके स्वभावका विरोध भी नहीं कर सकेगे। 
आअुनके आअपकारके नीचे दव जानेके कारण आप पद्चात्ताप और कठिना- 
क्षीकी हालतमें फस जायगे। जिसलिणे शुरूसे ही मिस विपयमें सावधान 
रहना अच्छा है। हमारे पिताजी अैसे अवसर पर ओक सूचक आर्या 
चोंला करते थे: 

शुणवन्ताच्या धघरी याचना विफलहि वरव्री वाटे। 

नको नकों ती नीचापाणी होताहि फलू मोढठें।। 

« [गुणवानसे की हुओ थाचना निष्फल जाय तो भी वह अच्छी 
हैं, परन्तु नीच मनुप्यसे बड़ा फल मिलता हो तो भी याचना न करनी 
चाहिये।) सार यह कि विवेकी मनुष्यकों अपने सत्कर्म या सद्गुणके 
लिमे अहकार न करना चाहिये, न लोभ ही करना चाहिये। लिसी 
तरह अहकारी और छोभी मभनुप्यके अपकारके नीचे भी कभी नहीं 
आना चाहिये। 

हमारा मुस्य सवाल यह है कि हमारे सारे सवध विवेक-शुद्ध 
और घर्मंगुद्ध किस तरह बनें और रहे। सम्वन्धोको अेसा बनाना और 
रखना मानव-जीवनका महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। यह 

जौवन-संबधी सोचे-समझे बिना कि हमारे कौनसे दुर्गुण क्यो 
ऊछापरवाही. और किस तरह श्िस्त कर्तैव्यमें वाघक बनते है 


श 
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और वे बाधक न वनें जिसके लिओे हमें क्या करना चाहिये, हमारा 
मुख्य सवार हल नहीं हो सकता। मानव-जीवन सामूहिक होनेंके 
कारण असमें हमारे सम्बन्ध सहज ही परस्पर गुथे रहेगे। यदि हम 
सबका अओेक-दूसरेके साथ सद्भावना-युक्‍्त और विवेकयुक्त सहयोग न हो, 
तो बिन सम्वन्धोका सरल, व्यवस्थित और सनन्‍्तोषकारक रहना सम्भव 
नही। अनमें सहयोग, व्यवस्था, अनुशासन, सद्भाव और परस्पर मेऊका 
कितना महत्त्व है और जिसके लिओ हममें से हरभेकमे मानवीय सद्गुण 
होना कितना जरूरी है, यह अच्छी तरह न समझनेके कारण ही हमारे 
पारस्परिक सम्बन्ध बहुत पेचीदा बनकर हम सबके लिगे दु खदायी हो 
जाते है। हमारी वृत्तिया और बिच्छायें धम्ये है या अधर्म्य, यह देखें « 
विना अआन्हीको हम महत्त्व देते है और अओन्हें पूरा करनेके खातिर कभी 
सुशामद तो कभी निन्‍्दा, कभी दभ तो कभी घूर्तता आदि दुर्गुगोका , 
आश्रय लेते हैं। विवेक और सयम न होनेके कारण हम क्रोधका दामन 
प्रेम और क्षमासे करनेके वजाय मत्सर और कपटसे करनेकी कोशिश 
करते हैं। हम सभी जिस मामलेमें लगभग जेकसे है, अिसलिओिं हम 
सबने मिलकर अपना खुदका और दूसरोका ससार दु खमय बना दिया 
है। जिसका कारण यह है कि हम मानव-जीवनका मूल्य नहीं समझते। 
हम मिली हुओ अन्तर्वाह्य साधन-सम्पत्तिका विचार करके मानवताके 
अनुरूप और मानव-मनको शोभा देनेवाली भहत्त्वाकाक्षा रखने लगेंगे, 
तो आजके जैसे क्षुद्र जीवनसे हमें कभी समावान नही होगा। 

मनुष्य विवेक करने रूगे, अपने और दूसरेके पूर्व अनुभव ध्यानमें 
रखकर आनसे जीवनके लिओरे चित सार निकालकर सबक सीखता जाय, 
अुस सबकका वर्तेमान गौर भविष्यमें ठीक आपयोग 

आत्मभावका करनेके लिग्रे समम रसने और पुरुषार्थ करनेकी कला 
विकास साथ छे, तो यह समझना चाहिये कि असमें मनुष्यता 

“  ओने रगी है जौर वह मानव-जीवनका महत्त्व समझने 

छगा है। अपनी आवश्यकताओों और जिच्छाओकी तरह वह औरोकी 
आवश्यकताबनो और जिच्छाओोका विचार करने छगे और जिसके लिये 
अपनी बिच्छाओको रोककर दूसरोके लि सन्तोपपूर्वक कष्ट सहने लगे, 
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तो वह मानवताके मार्गे पर रूया हुआ कहा जा सकता है। मानवताका 
अर्थ ही दुसरोके प्रति समभाव है। समभावके आचरणसे ही अपने शरीर 
तक , मर्यादित ऊरूगनेवाला आत्मभाव” दुनियामें व्यापक होकर बढ़ने 
लगता है। जैसे-जैसे हमारी मानवता बढेगी, जैसे-जैसे वह सद्गुणोके 
रूपमें प्रकट होती जायगी, वैसे-वैसे हमारे “आत्मभाव” का विकास होता 
जायगा औबौर अुसका घेरा विशाल बनता जायगा। 
जिस मानवताका प्रारभिक गुण दया है। किसी भी किस्मका 

पूर्व सम्बन्ध न होने पर भी दूसरेके दु खफे अवसर पर जो कोमरू भाव 
मनुष्यके मनसें पैदा होता है और जुसे विद्धुलू कर देता है अुसीका 
नाम दया है। यह दया ही मानव-घधर्मकी जड़ है। जिस्तीलिओं सन्त 
तुरूसीदास कहते है 

दया घर्मका मूल है, पापमूछठ अभिमान। 

छुछसी दया न छाडिये, जब रूग घटमें प्रान॥। 


दयासे धर्म और अहकारसे पाप यात्री अधघर्म फैलता है। जिस बेक 
सूत्र मानवीय धर्म-अवमेके कितने महान सिद्धान्त भरे हैं! दयासे शुरू 
होनेवाली मानवताको अपनी सरिद्धिके लिभे अकके बाद जैक अनेक गुणोका 
आसरा छेचा पडता हैं। अपने शरीर तक ही मर्यादित और सकुचित 
“आत्ममाव” दयाके कारण पीडित व्यक्ति तक जा पहुचा कि असे 
स्थिर और दृढ करनेके लिओ मनृष्यको अपने शरीर-सुखके वारेमें थोडा- 
वहुत सयम करना पडता है। जिसके लिज्रे अुसे कष्ट सहन करना 
पडता है, पुरुषार्थ करना पडता है। पीडित व्यक्ति और में खुद--जिन 
दोमें से कब्ट सहन कर सके जैसा कौन है, यह विवेकपूर्वक देखकर मनुष्यको 
निर्णय करना पड़ता है। जिस प्रकार सयम, त्याग, सहनशीलता, विवेक, 
“अुदारता वगैरा ग्रुण प्रसंगानुसार अेकके वाद जेक मनुष्यकों स्वीकार 
करने पडते है। जिसी तरह आुसकी मानवता बढती और प्रगट होती 
रहती है। मानवताका यह सहज क्रम है। जिस क्रमको समझ कर 
वरताव करेगे, तो, आपको अपने मार्ममें सिद्धि मिले बिना नही रहेगी। 
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यह मार्ग सिद्ध करनेके लिओे जैसी धारणा और श्रद्धा आपको 
रखनी चाहिये कि जीवन ओक महान्नत है। जिसके लिओे आपको अपनी 
सकुचित कौटुम्विक भावना बदलनी होगी, और अुस 
सहाव्रतकी भावनाका क्षेत्र आपको भरसक विशाल और शुद्ध 
धारणा बनाना होगा। जिस जिसको आपकी शक्ति और 
वुद्धीकी आवश्यकता हो, जो आपकी मददके विना 
रुक गया हो, आपको लगना चाहिये कि आसे भुदारतासे सहायता देना 
हमारा कतंब्य है। कर्तव्य करनेमें जहा आपकी शक्ति कम पड जाय, 
वहा यह समझ लीजिये कि आपकी शकक्‍्तिकी मर्यादा आ गरजी, लेकिन 
करतंव्यकी मर्यादा पूरी हुमी न समझिये। आप यह समझिये कि हमारा 
कर्तव्य विधाल है, हमारा क्षेत्र अपार है, परन्तु हमारी शक्ति और वृद्धि 
भर्यादित है। 
जीवनरूपी महात्रतको सायोपाग पूरा करनेके लिओे आपको 
समदृष्टि रखनी होगी। आपके मनमें यह विचार या चिन्ता- नही होनी 
चाहिये कि हमारे कर्तंव्यका क्षेत्र छोटा है या बडा, असमें वाह्यत' 
कोमी लाभ है या हानि, अथवा प्रतिष्ठा है या अप्रतिष्ठा। आपको 
कितना ही देखना चाहिये कि वह कार्य व्यक्ति और समाजके कल्याणके 
लिओे जरूरी है या नही। जिसके लिभे आपको कभी तो राष्ट्रीय अथवा 
धामिक कारयेके व्यापक क्षेत्रमें से वैयवितक क्षेत्र्में भुतरना पडेंगा, और 
कभी वैयबितक क्षेत्रसे निकलकर महान राष्ट्रीय कार्यके साथ सम्मिलित 
होना पडेगा। परन्तु जिन दोनो कार्योमें आपकी दृष्टि और हेतु शुद्ध 
ओर कर्तंव्य-परायण ही होने चाहिये। किसी भी कार्यमें आपकी आुदात्तता, 
नि स्वार्थता, कार्य-कुणछता और निरहकारिता तथा हरअक कार्यसे अआत्पन्न 
होनेवाली जिप्ट सिद्धिकों अुस कार्यकी अपेक्षा अधिक व्यापक और अधिक 
भुच्च क्षेत्रमें समर्पण करनेकी आपकी दीघंदृष्टि --ये सब गुण आपमें 
समान रूपसे होने चाहिये। आपकी अपनी शुद्धिका मापदड किसी भी वायेंमें 
जेंकसा और श्रेष्ठ प्रकारका होना चाहिये। हरमेक छोटे-वडे कर्तव्यके 
मौके पर अपनी मानवता ही बढानेकी आपकी कोशिश होगी, तो किसी 
भी मीऊे या सम्बन्यसे अपनी मान-प्रतिप्ठा अथवा दूसरी क्षुद्र अभिकापा 
सिद्ध करनेकी कल्पना ही वभी आपके मनमें नहीं आयेगी। जिस व्रतकी 
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साधनामें आपको कमी-कमी बहुत कष्ट सहना पडेगा। केवल कतेव्या- 
चरण पर जोर देकर अपनी भानवता साधनेके लिओे जिनके हितके 
खातिर आप अपने देहसुख, स्वास्थ्य, मान और प्रतिष्ठाका त्याग करते 
होगे और प्रसगवश कओ ओरसे जसह्य शारीरिक और मानसिक कंष्ट 
चुपचाप सहन करते होगे, भुस चक्‍त भी शायद अन्हीकी तरफसे आपको 
केठोर वाक्प्रहार और घिकक्‍्कार्‌ सहन करने पडेंगे। ओन्हीके द्वारा आपके 
प्रति भुठाओ गओ क्षुद्र शकायें और आप पर लगाये गये आरोप आपको 
' सहने पडेंगे। जैसे समय कभी जवाब देकर तो कभी मौन रहकर और 
कभी अपेक्षा-वृत्ति रखकर केवल कतेव्य और मानवताकी निष्ठाके बल 
पर आपको अपने मार्ग पर स्थिर रहना पडेगा। जिस निष्ठाके कारण 
औरोकी दिखाओी हुओ कंठोरता या कृतध्नतासे आपके भीतरकी दया 
और क्षमा कम नहीं होगी। आप पर अन्याय हो तो भी आपकी आुदा- 
'रता मन्‍द नहीं होगी। कठिन प्रसग॒ पर आप घीर और गभीर बने 
रहेगे। आपके हृदयकी विशालता और छुद्धता, भुदारता और अआुदात्तताकी 
किसीको कल्पना न हो, तो भी जाप निराश न होगें। आपको कतेंव्य- 
निष्ठाका किसीको भान न्‌ हो, तो भी अपने मार्ग पर से आपका 
विदवास कभी नहीं डिग्रेगा)! जिस भुक्च मानसिक स्थितिकी औरोको 


कल्पना तक नहीं हो सकती, अुसके परीक्षक आप अन्‍्हे कभी न मानेंगे। 


आपके जिस हृदयनें जीवनकों ओक भहाक्नरतके रूपमें धारण किया है, 
वहीं आपके सारे जीवनका साक्षी होगा। अुस क्षतके खात्तिर सब कुछ 
सहन करनेकी शक्ति आपको हमेशा अपने हृदयसे ही मिलती रहेगी। 
और जिस शक्तिके आधार पर आपको अपने ब्रतकी सिद्धि प्राप्त हुओे 
बगेर नही रहेगी। 
यह भी नहीं कि जीवनमें आपको हमेशा तकछीफँं ही आअठानी 
पड़ेंगी । ब्रतका मतछूव यह नहीं है कि आुसमें हमेशा कठिनता ही होगी। 
पवित्र और अदात्त हेतुकी सिद्धिके लिझ्रे जीवनको ओेक 
भहान्रतकी ब्रत समझते हुओ भी आपको अपने जीवनमें वार-वार 
स्वाभाविकता जैसा अनुभव होता ही रहेगा कि जीवनकी सात्त्विक 
भावनाओं ओर सात्तिक कर्मोके अधिकादश शुभ और 
कल्याणकारी होनेवाले व्यक्तिगत और सामाजिक परिणाम देखकर आपका 


हज 
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हृदय आनन्द और अुल्लाससे भर गया है। दूमरोका भरा होता देखकर, 
अुन्हे दुखसे मुक्त हुओ देखकर अपको छृता्थंता और धन्यता महसूस 
होगी। जिस प्रकार मानवताके मार्गमें अधिकाघिक सफलता प्राप्त करनेका 
आपका अनुभव जैसे-जैसे बढ़ता जायगा, वैसे-वैसे आुसी मार्ग पर आगे 
चलनेका आपका निरचय और भी प्रवलू होगा। आपका अआत्साह बढता 
रहेगा। अुसके सामने तमाम सकट, तमाम रुकावटें, आपको तुच्छ 
मालूम होगी। ज्यो-ज्यो आप जिस मार्ममें आगे बढेंगे, त्यो-त्यों आपकी 
सात्त्विकतामें शुद्धता और तेजस्विता आती जायगी। आपकी वुद्धि प्रखर 
होगी। सद्विचार और सदुवर्तत आपका स्वभाव वतन जायगा। परमात्माके 
प्रति आपकी निष्ठा बढती जाम्नगी। आत्म-विश्वास वढता जायगा। फिर 
यह महान्रत आपको महाव्रत जैसा नही लगेगा। अुसकी कठिनता जाती 
रहेगी। वह ब्रत ही आपका सहज जीवन बन जानेके वाद, असीमें 
धन्यता, इतार्थंता और प्रसन्नता महसूस होनेके बाद अआुसमें कठिनता 
कहासे दिखाओ देगी ? जैसी स्थितिमें आपको यही लगेगा कि दुनियाके 
हरओक व्यक्तिके साथ आपका सम्बन्ध विवेक-शुद्ध, धर्मशुद्ध और न्यायशुद्ध 
है। व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक और. राष्ट्रीय -- हरओक सम्बन्ध 
और क्षेत्रमें आपको अपने लिओ अओेकसी प्रियताका ही अनुभव होगा। 
माता, पिता, पति, पत्नी, भागी, वहन, चाचा, मामा, पुत्र, पुत्री, पडोसी, 
आप्तजन, भित्र या दूसरे कोओी --जैसा भी आपका सम्बन्ध होगा वह 
पवित्र, अुदात्त और आदर्शरूप ही जान पडेगा। यह महात्नत जिस माताने 
घारण किया होगा, वह माता आदशे माता बनेगी और पिता आदर 
पिता होगा। पुत्र हो तो जैसा ही महाव्रती होना चाहिये, मित्र हो तो 
जैसा ही होना चाहिये --जिस प्रकार हरओक सम्बन्धके बारेमें आपके 
लिओ ओअक ही तरहकी राय बनेगी। जिस प्रकार जीवनमें सभी ओरसे 
सिद्धि मिलनेके कारण आप घरमें प्रिय, समाजमें मान्य और अपनी 


दृष्टिसि धन्य और कृतकृत्य होगे। अस सिद्धिके लिगे ही मानव-जीवन 
है। यह सिद्धि भ्राप्त कर लछेनेके बाद जीवनमें और कुछ सिद्ध करनेको 
रहता ही नहीं। 

(दैनिक प्रवचनसे) 
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